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भूमिका 


मै उन लोगो मेसे हूँ जो विश्वास करते हैं कि सब विषयों का उच्च 
से उच्च पढाई, विशेष कर अथशाख्र की एम० ए* तक पढाई,५हिन्दी के 
माध्यम द्वारा आसानी से हो सकती है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के 
अथशास्त्र विषय की उत्तमा परोक्षा बिना अंग्रेजी का हक भी ग्रंथ पड़े कोई 
भी परीक्षार्थी उत्तीण कर सकता है। मैं उस दिन को प्रतीक्षा कर रहा 
था जब इस प्रान्त के इन्टरमीडियेट कालेजों में ग्रथशासत्र की पढाई 
हिन्दी के माध्यम द्वारा होना आरम्भ हो जाय। परमेश्वर की कृपा से वह 
दिन अब आर गया । सन्‌ १६४१ से उत्तर प्रदेश के इन्टरमीडियेट बोड को 
परीक्षा मे कोई भी परीक्षार्थी अपनी इच्छानुसार अथंशास््र के प्रश्नपत्रों के 
उत्तर हिन्दी मे लिख सकता है । ऐस परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये ही 
यह ग्रन्थ तैयार किया गया है। इसमे इन्टरमीडियेट बोड्बब्केन अथ शास््ध विपय 
के पाव्यक्रम के अनुसार प्रायः सब आवश्यक बातो का सम्धेश कर 
दिया गया है | सब बाते भारतीय दृष्टिफाण से ही लिखी गईं हैं। यह 
भी इस पुस्तक की विशेषता है। प्रत्येक्त अध्याय के अत में कुछ चुने हुए 
प्रश्न दिये गए हैं | जिस वर्ष से जो प्रई॑न - इन्टरनीॉडयेट बोड की परीक्षा में 
पूछा गया था उसकी सूचना प्रश्न के साथ में ही दे दी गई है । मुर्के आशा 
है कि यह अन्थ उन विद्याथियों का भी लाभदायक पिद्ध होगा, जिह्लोंने 
अपने अध्ययन का मध्यम अंग्रेजी रखा है | इस पुस्तक मे ऋछ बाते ऐसी 
दी गई हैं जो अंग्रेजी पुस्तकों मे भी नही मिल्लेंगी | 
यह पुस्तक मेरे करीब २० वर्षों के इस शासत्र, ऊे अव्ययन और पढाई 
के अनुभव के अधार पर लिखी गई है । यदि इस पुस्तक के» लिखने मे 
परे मित्र, अथशास्त्र-सम्बन्धी कई «ग्रन्थों के रचश्लिता ह्लुभगवानदास॥ केला 
कर सहयोग प्राप्त न द्वोता तो यह इतने शीघ्र प्रकाशित न हो पाती। 
श्रीमहेशचन्द्र अग्रवाल एम्‌ू० ए.०, बी० एस-सी०, 'विशारद' ने ईस पुस्तक 
के लिखने में बड़ी सहायता दी । श्रीमान्‌ केलाजी' का भारतीय अ्थशास्त्र 
भारतीय खसजस्व” औरू 'घन की उत्पत्ति! तथा श्रोमुरली घर जौशी»का 'सयत्ति 
का उपभागः से बड़ी सहायता ली गई है| इन सब सब्जनो का मैं बहुत 
अशभार। हू | इस पुस्तक के अंत मे परिशिष्ठ ( ३ ) में ऐसी सहायक पस्तकों 
को सूची दी गई है जिनके पढने से अर्थशास्त्र के ज्ञान की वृद्ि होगा 


( ४) 


यदि अर्थशास्त्र के विद्याथी और अध्यापकगण इस पुस्तक की त्रुटियों 
के सम्बन्ध मेहरा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करेगे तो मैं उनका बहुत 
आभारी रहेँगा और इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में उन त्रुटियों को दूर 
करने का प्रयक्ष करूँगा । इस पुस्तक, में यदि कुछ गलतियाँ रह गईं हों तो 
मैं आशा करता हूँ कि विश पाठकग्रण उनको सुधार लैंगे। 


श्री दुबे-मिवास, दारागज( प्रयाग ) दयाशंकर दुबे 
जआवण शुक्ल ५, संवत्‌ १६६६ अर्थशास्त्र अध्यापक, 
तारीख १८ अगसैत १६३६ | प्रयाग विश्वविद्यालय 


चोथे संस्करण .की भूमिका 


हम यह जानकर बहुत प्रसन्न हैं कि यह पुस्तक आऋरप्रदेश के ब्रोड पा 
इटरमीडियेट परीक्षा के श्रथंशात्र विषय के लिये पाख्य ग्रन्थ स्वीकैत है; विधा+ 
थियों को अपना विषय समझने में इससे अच्छी सहायताँ मिल रही है और 
उनमें इसका खूय प्रयार भी हो रहा है। बिहार प्रात के विद्याथियों के लिये 
भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। इस संस्करण में इस पुस्तक को 
विद्यार्थियों के लिये और भी अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। 
पह्लि सस्करण में जो कुछ थोडी बहुत आवश्यक बाते रह गई थीं वे श्रब 
इस पुस्तक में नवीनतम बातों के साथ दे दी गई हैं । इस सस्करण में तीन 
अध्याय, एक परिशिष्ट, और सवा सौ प्रृष्ठों से ऋषि की अत्यन्त श्रॉवश्यक 
सामग्री बढा दी गई हैं | हम आशा करते हूँ कि स्वतत्र भारत में इस पुस्तक 
से अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राम करने में विद्यार्थियों को पूरी सहायता मिल्लेगी । 


दयाशंकर दुबे 
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कपनियों का नियत्रण--कर्पानयों सबन्धी निष्कर्ष--एकाधिकार कैसे होता 
है--एकाधिकार के प्रकार - एकाधिकार से लाभ--एकाधिकार से हानियाँ--- 
सहका रिता--सहकारी उत्पादकता--शअ्रैभ्यास के प्रश्न १८०--१६६ 
. सतन्नहवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के'साथनों की क्षमता ल्‍ 
मिं को ज्षमता--अश्रम की क्षमता--श्रमविभाग--पजी की क्षमता-- 
मशीनों से हानि लाभ व्यवस्था की क्षमता--अभ्यास के प्रश्न १९६६---२ ०४ 


अठारहबाँ अध्याय 

5 वड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
बर्ठी मात्रा की उत्पत्ति लें बचत -अ्रन्य लाभ--कुछ विरोधक बाते-- 
बी मात्रा की उत्पत्ति से हानियॉ--बडे बडे कारखाने--कारखनों मे मजदूरों 
का जविन-सन् १६४८ का कारखानी का कानून- खान और उनमे काम 
करनेबाले मजदूर - खानो का कानून -पूँजी और श्रम का संघर्ष - हडताल 
ओर द्वारावरोध - समूझोते की व्यवस्था -- मजद रों को मुनाफे मे साका -- बीमा 
योचना - श्रमजीबी सद+- श्रौद्योगिक उन्नति की आवश्यकता - उद्योग-धर्षों 
का स्थानोयकरणु - उससे लाभ- उससे हानियाँ और उनसे बचने के 
उपाय - निष्कर्ष - अ्रभ्पास के प्रश्न २०४- २२३ 

उन्‍्नीसहवाँ अध्याय 
खेती 

गेहूँ -- चोवल - जब-ज्वार  बाजरा -- चना --- सकई--दाले -- 
'तरकनरी-- गन्ना - ज्ञाय - कश्वा - कपास -- जुट - तिलहन - रबर के बाग-- 
भाम्तवष में खेती की उपज-क्रपि सर्बंधी बाधाएँ - किसानों की निर्धनता 


( ११ ) 


ओर निरक्षरता - खेतों के छोटे-छोटे और दूर-दूर होने को रोकने के उपाय - 
बजर भूमि- परती भूमि का उपयोग - गहरी और विस्तृ५ खेती - खेती और 
पशुओं आदि का सुधार - बढिया तथा नई क्रिस्म की चीजों की उत्पत्ति - कृषि 
ओर सरकार - भूमिसुधार - कृषिव्यवस्था - अभ्यास के प्रश्न २२३ - २४५ 


बीसवाँ अध्याय 

घरेलू उद्योग-धन्ध 
भारतवर्ष मे छोटी दस्तकारियों की विशेषता--घरेलू उद्योग-पघे--कषि 
सहायक धधघे, पशु पालन--दूध, मक्खन आदि का काम--बगीचा लगाना-- 
गुड़ बनाना--हाथ की कताई बुनाई--श्रखिल भारतीय चर्खा सघ--खादी 
का विकेद्री कशश--खादी की शिक्षा--सरकार और खादी--स्वतत्ररूप 
से किये जाने वाले घरेलू धन्धे--लक्डी और लोहे का काम--तेल पेरने का 
काम--चमडे का काम --अखिल, भारतीय ग्रामउद्योग सघ--अभ्यास के 
प्रश्न २४५--२५४ 


इक्कीसवाँ अध्याय 


उत्पत्ति के नियम 


लागत खच का हिसाब--उत्पादन ब्युय् का सक्षित्त विवरण--उत्पत्ति- 
वृद्धि नियम--खेती का उदाहरण--कारखाने का उदाहरण--निय म सबंधी 
निष्कषे--अभ्यास के प्रश्न २४४ - २६३ 


बाइसवाँ अध्य।य 
उत्पत्ति और सरकार 


प्राक्ैथन-- सरकार ओर उत्पत्ति--सरकारी नियत्रण--सरकारी सहायता 
--सरकार द्वारा उत्तत्ति-हद्योग-घधों का राष्ट्रीयकुरण--आदिक योजना-- 
स्वार्थवाद या पूँजीवाद--परमार्थवाद--मध्यम मार्ग--उत्तत्ति का आदर्श-- 
उपसहार--अ्र न्यास के प्रश्न २६४--२१६६ 


तेईेसवाँ अध्याय 
उत्पत्ति की वृद्धि ओर ओदेर्श 


उत्पत्ति की वृद्धि--स्वावलबन की आवश्यकता--कैसी चीजों की उत्पत्ति 
की जानी चाहिये--उत्पत्ति का श्राइश--अ्रभ्यास के प्रश्न २६६--२७४५ 


(५ १२ ) 


चतुर्थ खंड-विनिमय 
चोबीसवाँ अध्याय 
नि अदल बदल 

विनिमय के भेद, अदल-बदल ओर» क्रयविक्र+--अदल-बदल से दोनों 
पक्ष को लाभ--अदल-बदल की शर्तें--अभ्यास के प्रश्न. २७७---२८० 

पच्चीसवाँ अध्याय 

बस्तुओं की कीमत 
अदल-बदल की असुवि धाएँ-*-खरीद और बिक्री--पूर्ति--पूर्ति की सारिणी 
ओर रेखा--पूर्ति का नियम -मॉँग और पूर्ति की समता--उतलादन व्यय--- 
बाडारू कीमत ओर सामान्य कीमत--बराजारू फीमत--सामान्‍्य कीमत--- 
अतिदीघ काल मे कीमत---बा जार--बाजार का विस्तार- बाजार विस्तार के 
कारण -- कीमत की घट बढ-- कीमत को घुट-बढ का प्रभाव - कीमत नियत्रण 
ग्रभ्यास के प्रश्न श्८०--२६४ 


छब्बीसत्रों अध्याय 
व्यापार के साधन 
व्यापार के माग॑ सड़कों की आवश्यकता और उन्नति--रेल मोटर-- 
नदियाँ और नहरें “जहाज ७बन्दरगाह--हवाई जहाज डाक और 
तार “ टेलीफीमस और रेडियो -व्यापार के साधनों की उन्नति और उनका 
प्रभाव-- झुभ्थाल के प्रश्न २६४--३ १ २ 
सत्ताईसवाँ अध्याय 
देशी ओर विदेशी व्यापार 
ब्यापार -देशी व्यापार के व्येद -श्रान्तरिक व्यापार और उनके केंद्र-- 
तटीय व्यापार -ज्यापारी ओर उनका सगठन - व्यापार की बाधाएँ; सगठन 
'की कमी तौल, माप और सिक्कों की विभिन्नता*- क्रय-विक्रय सबधी असु- 
'विधाएँ -- पदार्थों का भाव ताव करने के विषय भे- माल का विज्ञापन - 
व्यापारिक सफलता और ईमानदारी - अभ्यास के प्रश्न ३१२- ३२३ 


अद्दाइसवाँ अध्याय 
- विदेशी व्यापार 
व्यापार का परिसमाण - व्यापार का स्वरूप - हमारी ग्रायात की वस्तुएँ -- 
८ई और सूती माल्न - रेशमी ग्रौर ऊनी माल - लोहे और फौलाद का सामान 
- चीनी - मिट्टी का तेल और पेट्रोल - कागज - श्रायात की अन्य वस्तुएँ -- 


गा  , 


हमारे निर्यात के पदार्थ, जूट ओर उसका सामान -- रुई और सूती माल - खाद्य 
पदार्थ - तेलहन - चाय -- चमडा ओर खाल - ऊन - धातुएँ - व्यापार की 
बाकी - सीमा की राह से व्यापार-पाकिस्तान से होने वाला व्यापार -- 
युद्ध और विदेशी व्यापार-पौँड पावना- आयात-निर्यात सबंधी बिशेष 
वक्तव्य - मुक्तद्वार व्यापार नीति - सरक्षण नीति -साम्राज्य अ्रतरगत रिया- 
यत -भारत की व्यापार नीति-व्यापार का आदर्श- अभ्यास के प्रश्न 
१२३- ६४४ 

उन्तीसवाँ अध्याय 
मुद्रा 

विनिमय का माध्यम--द्वव्य के कार्य; उत्पत्ति में सहायता--वस्तुओ 

के मूल्य का माप--मूल्य का सग्रह--लेन-देन का साधन--प्रामाणिक और 
सांकेतिक सिक्का--परिमित और अपरिमित कानून ग्राह्मय सिक्के--मुद्रा ढलाई; 
स्‍्वतत्र और परिमित-द्वव्य की चलन पद्धति, एक धातु चलन--दविघातु 
पद्धति--ओशम का नियम--स्वणु विनिमय चलन--भारत में प्रामाणिक 

सिक्‍्के--भारत मे साकेतिक मुद्रा--युद्ध का  प्रभ्नव>-सोहे..रा सिक्का-- 
दाशमिक पद्धति--स्वतत्र भारत का सिक्कौं--कागर्जी मुद्रा, नॉँट आदि-- 
भारतव् में नोठों का प्रारम्भ--नोटों का प्रचार--कागजी मुद्रा से हानि-. 
लाभ--नोटों का प्रभाव--नोटों के बदल्ले नकदी जमा रखने की आवश्य- 
कता--कागजी मुद्रा सम्बन्धी सरकारी व्यवस्थौ--कागजी मुद्राकोष का रूप 
ओर स्थान--युद्ध काल में अत्यधिक मुद्रा--बतंमान मुद्रा प्रसार- 
सरकारी नीति--मुद्रा का प्रसार और सकुचन--मुद्रा सकुचब्-द्रव्य का 


पारिमाणिक सिद्धान्त--अभ्यास के प्रश्न /३४४-+-३६६ 
तीसवाँ अध्याय 
साखपतन्र 
साख का महत््व--साखपत्र--प्रामिसरी नोट-छुँडी - दश्ती हुँडी-- 
मुद्दती हुँंडी--चेक--श्रभ्यास "के प्रश्न ३६७--३७२ 
“इकतीसवाँ अध्याय 
बंक , 


महाजनी--सर्राफी--बकों का कार्य-बेकों के भेद -: सहकारिता - 
सहकारी साख समितियाँ- सेंट्रल ओर प्रातीय सहककरी बेंक -भूमि बघधक 
बेक- पोस्ट आफिस सेविंग बेक- मिश्रित पेंजीवाले बंक - इपीरिबल बेंक -- 
रिजव बेंक--रिजवब बेक के कार्य--रिजव बेंक की नीति- बंक कः सचष्ट्रीय 


( र४ ) 


करण--एक्सचेज बेक-बीमा कम्पनियॉ--मारतवर्ध की बैक सम्बन्धी 
आवश्यकवाएँ--अ्रभ्यास के प्रश्न ३७२--३६० 


बत्तीसवाँ अध्याय 

* विनिमय की दर 
भारत का दूसरे देशों से लेन देन- मकतान की विधि---टकसाली दर-- 
१६१६ की क़रेसी कमेटी - हिलटन यग कमीशन -- विनिमय दर ऊँची होने 


का प्रैभाव- सोने का निर्यात- अतर राष्ट्रीय मुद्रा बेक ओर कोष - मुद्रा 
अवमुल्यन - अभ्यास के प्रश्न ३६१- ४०० 


पंचम खंड--वितरण 


पे ५ 
तेतीसवाँ अध्याय 
लगान 

वितरण - आथिक लगान -लगुन के भेद- लगान का नियम -- 
लगान पर दस्तूरी, आबादी और स्पर्डा का प्रभाव- लगान का नियम और 
भारतवर्ष--ध्थक्षवष “आज पचूुलित मालगुतनारी प्रथा--जमीदारी प्रथा--- 
रैयतवारी--थैथायी बन्दोबस्त--उत्तर अर्देश में जनीदारी उन्मूलन -- मुआ- 
'वज़े क। सवाल-मुश्रावजे का आ्राधार - जमीदारी उठने पर कृषि प्रणाली 
कैसी हो १- भावी भूमि व्यवस्था -- पचायतों के विशेष अधिकार -रैयतवारी 
प्रथा का विचार - लगान का उचित व्यवस्था - अभ्यास के प्रश्न ४० २-- ४२० 

चोंतीसवाँ अध्याय 

मजदूरी 
नकद और असलो मजदूरी - मजदूरों की दर, मॉग ओर पूत्ति - भिन्न- 
भिन्न व्यवसायों मे वेतन न्‍्यूनाथिक होने के कारण - रहन-सहन का दर्जा 
और वेतन - न्यूनतम मजदूरी “- वेतन सम्बन्धी समस्‍या - भ्रम की,गतिशीलता 
- वेतन प्लर सामाजिक बातो का प्रभाव -- वेतन का आदर्श - अभ्यास के' 
अरन ४२७० -- ४४० 
जे ववों 
पेंतीसवाँ अध्याय 
ख्द 

घुदु के धो भेद :-सूद. के प्रति लोगा का भावना - सूद की दर--किसानो 
पर कजभार - कजंदारी के कारण - किसानों की ऋणमुक्ति-सूद लिया 
जाना कहाँ' तक उचित है - पजी की गतिशीलता-भारत में काम न आने 
वाला घन -भारतीप पूंजी को वृद्धि के उपाय - अभ्यास के प्रश्न ४४० -- ४५४४ 


छत्तीसवाँ अध्याय 
मुनाफा 


मुनाफा -- साहस का फल - मुनाफे के दो भेद - मुनाफे की न्यूनापिकता 
के कारण - भारतवष में साहसी के लिए क्षेत्र - कृषि मे - उद्योग-घंघो मे - 
व्यापार कार्यो मे-यातायात के साधनों मे-युद्ध ओर मुनाफा -समुनाफे 
का नियंत्रण - मुनाफा और आदर्श-अ्र*+यास के प्रश्न ४पंप - ४#३ 


सेंती 
सर्वा अध्याय 
वितरण और असमानता 
असमानता वृद्धि - मजदूरी से पूंजी और राज्य का कगडा--अ्रसमानता 
से हानि- असमानत के कारण - प्राचीन व्यवन्था - भारत का विचार -- 
वर्णाश्रम घर्म ओर आशिक व्यवस्था - समानता के आधुनिक उद्योग -भार- 


तोय आदर्श-अन्यास क प्रश्न ४६३ -- ४७ १ 
छुठवां खंड- रानस्व 
अड़तीसवॉ अध्याय 


सरकारी आय-ब्यय का साधुरण परिचय 
सरकारी आय-व्यय में व्यय का महत्व--सरकार के कार्य-ब्ञाय-व्यय 
का अ्रनुमानपत्र--अआ्राय के मुख्य मेद--कर--प्रत्यक्ष ओर परोक्षतकर--कर 
सबधी नियम--फीस या शुल्क-व्यावसायिकर आय--सरकारी आय की 
भमदें--केन्द्रीय, प्रावीथ ओर स्थानीय आयबव्यय के सुख्य भेद--ह्रेन्द्र 
प्रातीय और स्थानोय व्यय--सरकारी व्यय ओर लोक नियत्रण--अ्रभ्यास के 


भर ४७ ३---४ व्यू ० 


उन्चालीसवोँ अध्याय 
केन्द्रीय सरकार का आय-व्यय 
केन्द्रीय सश्कार की आय--श्रायात निर्यात-कर--उत्पादन-कर--श्रा य - 
कर--नमक-कर--अफोम-कर--अन्य करों से आय-रेलु, * डाक और 
तार-- सूद की आय--सैनिक आय--केन्द्रीय सरकारका ्यय--कर प्रामि 
का व्यय--सूद--सिविल शासन--मुद्री, टकसाल ओर विनिमंब--सैनिक 
व्यय--श्रभ्यात के प्रश्न शुट०--डपप्त 


( ६१६ 9) 


चालीसवाँ अध्याय 
प्रान्तीय आय-व्यय 


उत्तर प्रदेश की आय--मालगु जारी---श्रा बका री कर--स्टाम्प---जगल--. 
रजिस्ट्री--अआबपाशी -- सूद--पुलिस--शिक्षा--स्वास्थ्य और चिकित्सा--- 
प्रातीय सरकारों की आय बढाले की आवश्यकता--कृषषि-आय कर--वेतन 
क्र+-पेंट्रोलकर--वस्तुश्रों की बिक्री पर कर--जायदाद और पूँजी पर कर-- 
उत्तर प्रदेश का व्यय- आऔबपाशी--शासन--न्याय--जैल---पुलिस--स्वास्थ्य 
झोर चिकित्मा-शिक्षा- कृषि - उद्योग-धघे - निर्माण-कार्य - अभ्यास के 
अर्‌न डंप्है -- ४०२ 
इकतालीसवाँ अध्याय 
स्थानीय राजस्व 

स्थानीय करों का विचार - व्यापार पर कर - मकान-कर - यात्री-कर -- 
हैसियत करूब्ज्रीस « भ्ारतव॒ष की स्थानीय स्वराज्य-सस्थाएँ- बोर्ड -- 


इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोढ का अय-व्यय का बजट १६४६-४० - इलाहाबाद 
म्युनिसिपैलिटी का बजट १६४५-४६ - पोट ट्रस्ट -- इम्प्रवमेंट ट्रस्ट -- उपसहार- 


झभ्यास के प्रश्न ४०३-५१२ 
परिशिष्ठ ( १) 
भारत के विभाजन का श्राथिक प्रभाव ५१३ 
। परिशिष्ट (२) 
पॉरिवारिक व्यय सबन्धी बाते केझे प्राप्त की जायें ! प्श्ह्‌ 
... परिशिष्ट (३) ह 
सहायक पुस्तकों की. सूची प्र 
परिशिष्ट ( ४ ) 
पारिभाए्िक शब्दों की सूची परेड 
. परिशिष्ठ (४) 
उ& प्र० बोड़ें के ऋथशार्त्र के प्रश्नपत्र ५३६ 


पटना विश्व विद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र ५४५. 


प्रथम रड 


विषय-प्रवेश 


पहला अध्याय 
अथशाखस्र का विषय 


अथशाख्र किसे कहते हैं “--संसार मे हम लोगो को नाना प्रकार के 
कार्य करते हुए देखते हैं | एक आदमी सर्दी-गर्मी सहन करके प्रातःकाल से 
लेकर सायंकाल तक खेती का काम करता है। दूसरा, दिन भर परिश्रम 
करके ज गल से घास या लकड़ी लाता है अ्रथवा कई घटो तक कल-कारखाने 
म॑ मजदूरी करता है। तीसरा , सबेरे से रात को ब्जो दस बजे तक दुकान- 
दारी करता है। चौथा , किसी दफ्तर में कष्ट-साध्य लेखन कार्य करता 
है| पॉचवाँ, रात मर जाग कर बस्ती में पहरा देता है | ये लोग इन कामों 
में क्यो लगे हैं, क्या ये केवल अपने मनोरजन के लिए इन कासे में लगे 
हैं, अथवा क्या इनका उद्दे श्य केवल लोक-सेवा है? सम्भव है हजार आदमियोा 
में से केवल एक दो लोक-सेवा के लिये ही कार्य करते हैं | शेष सत्र तो ईन 
कार्यो के इसी लिए करते हैं कि उन्हे इन कार्या के करने के उपलक्ष्य मे 
आवश्यक भोजन, वस्र आदि मिलता है, या द्रव्य आदि मिलता है, जिससे 
हम भोजन, वस्त्र आदि प्रास कर सकते हैं। निदान, हमारे विविधणप्रयत्नो 
का मूल हमारी आवश्यकताएँ ( ४४००४७ ) है| अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने के लिए हम तरह-तरह के प्रय्ष करते रहते हैं | हमारे ये प्रयत् 
आशिक प्रयक्ष ( 400ण0 76 #शशाए ) कहे जाते हैं और जिस 
शास्त्र मे मानवी आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के लिए किये जाने वाले 
प्रयल्ों का अध्ययन किया जाता है, उसे 'अ्रर्थशासत्रो ( 7॥09707708 ) 
कहते है | 
परन्तु अ्र्थशासत्र में सभी मनुष्यो की आवश्यकताओ कु" विचार नहीं किया 
जाता | जो आदमी जगल या गुफा आदि मे एकान्त जीवन व्यतीत करता है, 
जिसका दूसरे व्यक्तियो से कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसे आदमी की आवश्यकताओ 
का अध्ययन करना अथंशासत्र का कार्य नही है । श्रथंशात्र मे केवल उन्हों 
आदमियो की आवश्यकताओं का विचार होता है, जो समाज में रहते हें, 
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जिनका अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए दूसरे से विविध प्रकार सम्बन्ध 
होता है | अ्र्थशासत्र सामाजिक मनुष्य के सम्बन्ध मे विचार करता है| 
इसलिए यह एक सामाजिक विद्या है। अथशास्र के अतिरिक्त और भी कई 
एक सामाजिक विद्याएँ हें, उनसे अर्थश्ञात्र का सम्बन्ध है, यह आगे एक 
स्वतत्र अध्याय में बताया जायगा | 
“अथशाख का क्षेत्र ( 80006 ० #007070७ )--अर्थशासत्र केवल 
सामाजिक मनुष्यों का विधार करता है, किन्तु उनके भी अपनी आवश्यकताओं 
पूर्ति के लिए किये जाने वाले सब प्रयत्ञ इसके ज्षेत्र में नही आते। घरो 
में विशेषतया स्त्रियों ओर बच्चे बहुत से ऐसे कार्य करते है जिनसे आदमियों 
की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, अनेक आदमी ताश, चौसर, क्रिकेट, फुटबाल 
आदि खेल करके मन बहलाते हैं, क्योकि वे कार्य किसी प्रतिफल के लिहाज से 
नही किये जाते, उनका अर्थशासत्र मे विचार नहीं किया जाता | अथंशास्त्र 
मे ऐसे प्रयल्ञों का विचार किया जाता हैं, जो प्रधानतः प्रतिफल, पारिश्रमिक, 
वेतन, पुरस्कार या मुआवुजे की दृष्टि से किये जाते हैं, केवल प्रेम, मित्रता, 
स्नेह, मनोख्नन या धार्मिक भावनह आदि से नहीं | इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि अर्थशासत्र समाज मे रहने वाले मनुष्यों के घन सम्बन्धी अर्थात्‌ 
आशिक प्रयत्नों का क्रमबद्ध विवेचन करता है| 
इगलेड के सुप्रसिद्ध श्र्क्शात्री डाक्टर मार्शल का मत हं कि अर्थशास्त्र 
मनुष्य के जीवन सत्रधी साधारण कार्यो का अव्ययन करता है | वह मनुष्य 
के ऐसे व्यैक्तिगतत जीवन और सामाजिक कार्या की जाँच करता है जिसका 
प्रनिष्ठ सबध उसके कल्याण ( ४४०)-०श४४ ) के मौतिक साधनों के प्राप्त 
करने श्रोर उपयोग करने से रहता है / मनुष्य-जीवन के कार्यो के साधारण 
और शसाधारण दो श्रेणियो म्॒ बॉय कर ओर यह न बतला कर कि असाधारण 
कार्य कौन से समझे जाने चाहिये ग्रथशास्त्र की परिभाषा कुछ अ्रस्पष्ट कर दी 
गई है। हमको स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि अ्रर्थशासत्र मे मनुष्य के अर्थ 
सबधी सब कार्यो का क्रमबद्ध विवेचन होता है'। मनुष्य के कल्याण का 
अपनी परिझ्ापा से स्थान देकर डाक्टर मार्शल ने एक कमी की पूर्ति की है | 
प्रत्येक शास्त्र द्वारा मार्ग-दशन 'होना आवश्यक है और यह तब ही अच्छी तरह 
से हो सकती *हं जब शास्त्र का कोई स्पष्ट व्येय हो। हमके यह जान लेना 
आवश्यक है +कअथशास्त्र का ध्येय मनुष्य का कल्याण और [उसके साथ ही 
साथ विश्व का कल्याण है । 
अथंशास्त्र का वर्तमान रूप स्‌ विकास पाश्चात्य ठेशो में, विशेषकर इगलड 
में हुआ | आज कल मी इस शास्त्र की परिभाषा के सबंध मे अथशारित्रियों मं 


अधशासत्र का विपय पृ 


एक मत नहीं है। प्रोफेसर राविन्स अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान ही मानकर 
यह स्वीकार नही करते कि अर्थशासत्र में ऐसी बातों पर विचार किया जाय 
जिनके द्वारा आर्थिक सुधार के लिये मार्ग-दर्शन हो। प्रोफेसर राविन्स के 
मतानुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के उन कार्यो का अध्ययन करती 
है जो इच्छित वस्तु ( [0708 ) और उसके ऐसे परिमित साधनों ( 90४708 
708॥8 ) के सबंध के रूप में उपस्थित होते हैं जिनका उपयोग वैकल्पिक 
( 46०४४४ ४७ ) या कम से कम दो प्रकार से किक जा सकता है| इस 
परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशातत्र मे मनुष्यों के उन कार्यो के सबंध मे 
विचार होता है जिनमे इच्छित वस्तु प्रा्त करने के साधन परिमित रहते हैं 
आर इन साधनो का उपयोग वैकल्पिक रूप से कम से कम दो प्रकार से किया 
जाता है प्रत्येक मनुष्य को अपने समय के उपयोग करने की अनेक प्रकार की 
इच्छाएँ होती है | परतु समय हमेशा परिमित रहता है और उसका उपयेग 
कई तरह से किया जा सकता है। मान लीजिये कि कोई मनुष्य सो रहा है 
पूजा कर रहा है या कोई खेल खेल रहा है। जो समय सोने मे, पूजा मे, 
या खेल म लगाया गया है वह अन्य किद्धी काय मे लगायाजा सकता था 
इसलिये इन सत्र कामो का विचार अ्थशासत्र में करना प्रोफेसर राबिन्स की 
परिभाषा के अनुसार आवश्यक हो जाता हे | मनुष्य कोई भी काम करे उससे 
समय की आवश्यकता अवश्य पडती हे और इस बरमित समय के उपयोग का 
विवेचन अथंशासत्र मे करना आवश्यक हो जाता है। यदि बारीकी से विचकर 
किया जाय तो यह आसानी से समक मे आ जायगा कि प्रत्येक कार्य के सबंध 
में अपार इच्छित वस्तुओं के साधन परिमित होते ह और उनका उपयोग कई 
प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार प्रोफेसर राविन्स की परिम्ुषरा के 
अनुसार अथंशास्र मनुष्य के प्रत्येक काय के सबध से विचार करता है। यह 
परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्य का 
विवेचन चाहे वह राजनैतिक, धार्मिक या सामाजिक ज्यी न हो अश॑शास्त्र के 
अन्दर आ जाता है | इस परिभाषा को मान लेने पर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, 
राजनीति-शास्र और समाज-शास्त्र की सीमाओं का स्पष्टीकरण अराबर नही 
हों पाता | 

प्रोफेसर राविन्स की परिभाषा की दूसरी व्यान देने योग्य बुत यह है कि 
वे अथंशासत्र को केवल विज्ञान ही मानते है। उसमे जेधल...ऐसे विफ्यों का 
ही विवेचन उनके मतानुसार होद्भा चाहिये जो किसी समय की परिख्यितियो से 
कार्य-कारण का सबंध बतलाते हैं। उन परिस्थितियों में क्या अदल-* 
बदल होना चाहिये और परिस्थितियों के तदलने के क्या तरीके है इन गभीर 
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प्रश्नों पर विचार उसमें नहीं किया जा सकता क्‍योंकि ये सब काम विज्ञान की 
सीमा के बाहर हैं। मान लीजिये कि किसी देश मे शराब पीने वालो की सख्या 
बढ़ रही है। प्रोफेसर राबिन्स की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र मे केवल 
यही विचार किया जायगा कि शराब प्रीने वालो की सख्या बढने से शरात्र की 
कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शराब पेदा करने वालो पर कया असर होगा-। 
परत उनके अथशास्त्र में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये गजाइश नही 
है कि शरात्र पीना अच्छा है या बुग और शराब पीने की आदत सरकार-बव _ 
जनता के प्रयत्नो द्वारा कैसे बदू की जा सकती है। उनके अथंशात्त्र मे मार्ग- 
दशन का अमाव है। प्रत्येक शासत्र में मार्ग-द्शन उसका एक महत्वपूर्ण 
भाग माना जाता है और इसी भाग का प्रोफेसर राविन्स की परिभाषा मे न 
होना उसकी एक भारी कमी है | इस कमी के कारण अर्थशास्त्र का अव्ययन 
जनता को लाभकारी भी नहीं हो सकता । 

अथ्थशासत्र बहत प्राचीन है | इसौविषय पर ससार में सर्व प्रथम क्रमबद्ध 
उपलब्ध अन्थ कौटिल्य का अर्थशासत्र है। हमारे भारत के ही यह गौरव 
प्राप्त है | अह प्रथ कम से कम रू सो वर्ष पुराना है। आचार्य काटिल्य के 
मतानुसार अथंशास्त्र का क्षेत्र पृथ्वी को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने 
के उपायो का विचार करना है। आपने अथंशासत्र भे ब्रह्मचर्य की दीक्षा से 
लेकर देशों में विजय प्राप्तचकरने की अनेक बाते दी हैं। शहरो का बसाना, 
खुफिया फुलिस का प्रबंध, राजाओं का कर्तव्य, फौज की रचना, अदालतेो की 
स्थापना,*फाजदारी और दीवानी कानून, विवाह सब्धी नियम, दाय भाग, 
शत्रु ओ पर चढाई, किले बदी, संधि और उनके भेद आदि बातो का विचार 
आचाद्य॑ कैौटिल्य अपने ग्रथ भे कृरते है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य 
काटिल्य ने अर्थशास्त्र मे राजनीति, समाज-शास्त्र, आचार-शास्त्र इत्यादि विषयो 
का समावश कर लिया है | 

अथ्शासत्र की पैशिभाषा--अथशास्ियो मे थोडा बहुत मत भेद होने 
पर भी अर्थशात्र की ऐसी परिमाषरा दी जा सकती है जो सरल हो और 
जिससे उसकी सीमा निधारित होती हो । अथशास्त्र दो शब्दो से बना है अर्थ 
ओर शास्त्र इसलिये अर्थशासत्रनकी सब से सरल परिभाषा यह है कि वह 
ऐसा शास्त्र'है. जिसम मनुष्यों के अर्थ सबधी बातों का विवेचन हो | किसी 
विषय के क्रम-कछ सींगे को उस विपय का शास्त्र कहते है इसलिये अर्थशास्त्र 
मे मनुष्या के अर्थसत्रधी सब बातों का क्रम बद्ध शान होना आवश्यक है | 
उससे मनुष्यी के उन प्रयत्नों के सबरध स विचार नहीं किया जाता जिनका 
संत्रध अर्थ के प्राप्त करने, रक्षा करने और खर्च करने से नहीं होता है। 


अथंशालत्र का विषय ७ 


ज्ञान का उद्देश सत्य की खोज द्वारा विश्व के लिये सुख और शांति के 
साधन प्राप्त करना है। अर्थशासतत्र भी यह बतलाता है कि अर्थ के द्वारा 
विश्व से सुख और शाति कैसे प्रास हो सकती है। सब शासत्रो के समान 
श्रथंशात्र का उद्देश भी विश्व का कल्याण है और वह यह बतलाता है 
कि आर्थिक प्रयत्षों द्वारा विश्व-कल्याण कैसे, हो सकता है । 

उपयक्त विवेचना के अनसार अथेशास्न की सरल परिभाषा" यह है 
कि उसमे मनष्य के अर्थसम्बन्धी सब कार्यो का क्रम बद्धब्ग्रष्ययन किया जाता 
है और उसका ध्येय विश्व-कल्याण है । 

अर्थ का पर्यायवाची शब्द है धन या सम्पति । इसलिये अर्थशास्र को 
कुछ लोग धन विज्ञान या सम्पति शास्त्र भी कहते हैं । 


अर्थ या धन (श०४॥)) की परिभाषा--अ्रर्थशात्र में मनुष्यो के अर्थ 
सबधी कार्यो का अ्रध्ययन होता है इसलिये अर्थ की परिभाषा समझ लेना 
श्रावश्यक है | अर्थ शब्द के अनेक श्रर्थ होते हें ओर हिन्दी जानने वालो के 
मन में इस शब्द के सुनने से कई भाव पैदा हो जूते है। काशी... की नागरी 
प्रचारिणी सभा के हिन्दी शब्द सागर मे अर्थ शब्द के नीचे लिखें अनुसार 
आठ अर्थ दिये है :-- 

१--शब्द का अभिप्राय, मनुष्य के हृदय का झाशाय जो शब्द से प्रकट 
हो। २-अ्रमिप्राय, प्रयोजन, मतलब | ३--काम ४-हेठु, निमित्य, 
५--इद्वियो के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गध | ६--च़तुबंगं 
में से एक, धन सपत्ति ७--अर्थशासत्र के अनुसार मित्र, पशु, भूमि, घन 
धानन्‍्य आदि की प्राप्ति और इद्धि | :-न्‍्जन्म कडली के लग्न से दूसरा घर | 


अर्थशाञ्र मे अर्थ के उपयक्त प्रथम पॉँच अर्था से कोई सबंध नही है। 
ओर आठवे अर्थ का सबध ज्योतिष-शासत्र से है इसलिये हमको विचार केवल 
छुटवे और सातवे अर्थ पर ही करना है। छुठवे अर्थ *मे यह बतलाया 
गया हे कि श्रर्थ चतुव॑ं्ग मे से एक है। चतुर्वर्ग है" धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष जिनका प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अभीष्ट है। अर्थ 
इन चार वर्गो मे से होने के कारण उसका प्राप्त करना भी प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये आवश्यक है। छुठवे अ्र्थ का पर्यायवाची शब्द धन था संपत्ति 
दिया है और साधारण जनता में धन का प्रयोग ही अर्थ, के बदलेन में 
किया जाता है। इसलिये हम भी श्रर्थ के बदले मे घन शब्द का छपयोग 
करते हैं। शब्द सागर से दिये हुए सातवे अर्थ के अनुसार अर्थ में 
मित्र, भूमि, धन-धान्य आदि की प्राप्ति और वृद्धि सम्मिलित है| हमे यह 
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नही मालूम कि किस अर्थशास्त्र से अर्थ की यह परिभाषा ली गई है। 
वतंमान समय में अर्थशार्त्रियो द्वारा श्र्थ की जो परिभाषा मान्य की 
गई है उसमे मित्र सम्मिलित नहीं है। मित्र कोई मनुष्य ही हो सकता है 
और मनुष्य को अर्थ का भाग नहीं माना जा सकता। यह परिभाषा इतनी 
स्पष्ट नही है कि जिससे आसानी स मालूम हो सके कि कौन सा पदार्थ 
अ्रथे, या' घन है और कोन सा नहीं है । 

अर्थशासत्र म॒ अर्थ या धन केवल रुपए-पैसे आदि सिक्को या सोने- 
चाँदी आदि धातुओं को ही नहीं कहते, वरन्‌ इसके अतग त व सब पदार्थ, 
समझे जाते है, जिनसे मनुष्य की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पूरी हो 
सकती हो, एव जिनको देकर बदले में दूसरी उपयोगी वस्तुएं मिल सकती 
हो। इस प्रकार अन्न, कोयला, लोहा, लकडी आदि चीजे भी धन है। 
सच्तेप में समस्त उपयोगी और विनिमय-साध्य चीजे (;5०॥६8॥269076 
20008) धन है | कोई वस्तु विनिम्य-साध्य तब कही जाती है, जब उसे देकर 
उसके बदले में अन्य उपयोगी वस्तु मिल सके | ससार भ बहुत सी वस्तुएँ 
ऐसी है जौ विनिर्मय-साध्य नही इन वस्तुओं को शअर्थशास्र भे घन 
नही कहते | उदाहरणवत्‌ हवा और रोशनी का विचार कीजिए,। इनके 
उपयोगी होने मे किसी को सन्देह नही है, परन्तु साधारणतया ये अपरिमित 
मात्रा भे मिलती है,,श्रुतः ये विनिमय-साध्य नहीं होती और इसलिए, 
अ्थैशएन्र भ धन नही मानी जाती | हाँ, विशेष दशाओ भे खान आदि मे, 
ये पद्धिमित परिमाण भे होती है, इन्हे अधिक मात्रा से प्राप्त करने के लिए 
श्रम अथवा द्रव्य खर्च करना होता है, तब ये विनिमय-साध्य होती है और 
इसलिए, वहाँ धन मानी जाती है। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज का 
धन होने के लिए विनिमय-साध्य होना आवश्यक है | 

ऊपर धन के जो उदाहरण दिए गए है, वे भातिक पदार्थों (४९४६! 
2००५७ ) के है बउुनके अतिरिक्त, अ-मैतिक धन भी होता है। एक आदमी 
दूसरे की, किसी प्रकार कौ सेवा करता है, यह उपयोगी तो है ही, इसके 
बदले मे छसे द्रव्य अन्न आदि और उपयोगी वस्तुएं भी मिलती हैं। 
अतः उसकी सेवा धन है | इसी प्रकार किसी व्यवसाय की म्सिद्धि या ख्याति 
उर्येयोगी' भी है और विनिमय-साध्य भी है, अर्थात्‌, इसका क्रय-विक्रय हो 
सकता जै...डसलिंद यह भी अथ -शासत्र मु धन मानी जाती है । 

यह बात ध्यान म रखना “आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत 
गुण धन» नहीं साने जाते, यद्यपि उन गुणों के द्वारा धन की प्रासि हो 
जाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्तिगत शुण विनिमय साध्य 
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नहीं हैं | कोई भी अध्यापक पढाते समय अपने ज्ञान का विनिमय नहीं 
करता | उसका ज्ञान तो उसके पास वैसा ही बना रहता है । वह अपनी सेवा 
का विनिमय करता है | इसलिये उसकी सेवा धन मानी जाती है किसी 
कारीगर की कार्य कुशलता या दक्षता भी विनिमय-साध्य नही है | इसलिये 
वह भी धन नहीं मानी जाती | यद्यपि वह उस कार्य कुशलता या दक्षता 
के द्वारा जो काम करता है उतसे उसको धन कौ प्राप्ति अवश्य होती दे | , 

राष्ट्रीय धन (२७४४०7५ भे००।४४७)--हमारे क्षगर में दूसरे नगर से 
जो सड़क आती है, इसके बनवाने में हजारों रुपये लगे है| इसी प्रकार 
हमारे नगर के पास की नदी पर जो विशाल पुल बना है, वह तो लाखो 
रुपये मे तैयार हुआ है | अतः उपयुक्त सड़क तथा पुल के धन होने में तो 
किसी को शका ही नहीं हो सकती, प्रश्न यह है कि यह किसका घन है। 
कोई आदमी ऐसा नही जो इसे अपना कह सके, हाँ, सरकार या राष्ट्र इस पर 
अपना अधिकार बता सकता है | इससे सालूम हुआ कि कुछ चीजे ऐसी 
होती है जो किसी व्यक्ति विशेष की धन न होने पर भी राष्ट्रीय धन अवश्य 
होती हैं | ऐसी अन्य वस्तु साव॑जनिक मकान, “स्कूल, अस्पताल, अजायब 
घर, डाक, तार, रेल, नदी, नहर आदि हैं। इस प्रकार धन के दो भेद 
हुए, वैयक्तिक और राष्ट्रीय | भारतवर्ष के राष्ट्रीय धन मे यहाँ की जनता के 
धन के अतिरिक्त भारत-सरकार, प्रातिक सरकार, &आ््नीय स्वराज्य सस्थाओ, 
म्युनिसिपल और लोकल बोडे, आम-पंचायतो और मदि्रि, मसजिद, म्रमंशाला 
आदि सस्थाओ के विविध धन सम्मिलित होने चाहिए | इन सब के जोड़ 
में से वह रकम घटा देनी चाहिए, जो भारतवर्ष में अन्य देशों की लगी हुई 
है, अर्थात्‌ जो दूसरो को देनी है। कुछ अर्थशास्रियों के मत से तो ड्राष्ट्रीय 
साहित्य, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के अतिरिक्त देश के निवासी भी राष्ट्रीय 
धन के हिसाब में सम्मिलित किये जाने चाहिएँ, क्योकि ये भी अपने देश 
के धन को बढ़ाते है । 

अथे या धन का महत्व--संसार में शायद” ही कोई ऐसा मनुष्य हो 
जो धन का महत्त्व न जानता हो | छोटा बच्चा भी पैसे का महत्य समझता 
है और मचल कर अथवा रोकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह 
भी इतना जानता है कि पैसा ही ऐसी वस्तु है जिससे वह अपनी इच्छित 
वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है | नवयुवक और बूढे आदमी च्छो... दिन-रात« उसी 
की चिता में परेशान रहते हैं और उसी को- प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। 
बिना धन के इस ससार मे किसी का गुजारा नही । जिसके पास खन हे वह 
आसानी से वे सब वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है जिनकी उसको आवश्यकता है 
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आर इन वस्तुओं के उपयोग से उसको सुख मिलता है। इस प्रकार घन 
प्रत्येक मनुष्य के सुख का प्रधान साधन है । प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता 
है' इसलिये वह उसके प्रधान साधन धन को प्राप्त करने का प्रयत्ञ करता है। 
समाज में भी धनवान व्यक्ति की ही इजत की जाती है| कई व्यक्ति समाज 
में ऊँच्रा स्थान प्राप्त करने के लिये भी अधिक धन पाने का प्रयत्न करते है | 
धन्त के बहने से मनुष्य गरीबी की मुसीबतों से बच जाते है और अधिक सुखी 
भी हो सकते हैं। धन से अपार शक्ति है। घन के द्वारा ही बडे-बडे कारखाने 
चलाए, जाते है जिनमें अनेक व्यक्तियों को अपनी जीविका प्राप्त करने का , 
अवसर मिलता है | घन के द्वारा अनेक परोपकार के कार्य भी होते हैं। धन 
के द्वारा ही शिक्षा प्रचार होता है और औषधालय तथा अस्पताल खोले जाते 
है जिनमे रोगियो की चिकित्सा की जाती है। अपने कुद्धम्ब, समाज और 
देश को अधिक सुखी बनाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति का अधिक धनवान होने 
का प्रयत्न करना स्वाभाविक है | 
परतु हमको यह न भूल जाना चाहिये कि धन की शक्ति का दुरूपयोग 
भी होता है ।चोरी, डकेती,“मुकदमेबाजी और लड़ाई-फगड़े प्रायः धन के 
लिये ही होते हैं। युद्ध भी घन या उसके साधन प्राप्त करने के लिये ही 
किये जाते है | कुछ व्यक्ति धन कमाने की घुन से दूसरों के हितों का विचार 
नहीं करते और ऐसे साधन्म्ेब्दारा धन प्रास करते है जिनसे दूमरो की हानि 
होती है + समाज में संघर्ष पेद्य होता है और देश में अशान्ति बढ़ने लगती 
है | जक एक महाजन अधिक सूद लेकर कर्जदार का खून चूसता है, जब 
एक जमीदार अत्यधिक लगान लेकर अपने किसानो को तबाह करता है, 
जब एूक पूंजीपति अपने मजदूरों को उचित मजदूरी न देकर उनके स्वास्थ्य 
को चौपट करता है, जब एक सौदागर वस्तुओ्रों मे मिलावट कर या अत्यधिक 
कीमत पर बेच कर अपने ग्राहको को ठगता है तो इन सब कार्यू से घन तो 
अवश्य प्राप्त होता है । परन्तु शोषित व्यक्तियो और समाज की बड़ी हानि 
दोती है । इस प्रकार की हॉँमे से बचने के लिये इन सब कार्यों को सरकार 
द्वारा नियत्रशु किया जाना आवश्यक है' | 
अथे के संबंध में भारतीय आदर्श--हिन्दू धर्मशसत्र के अनुसार 
पत्ये्क व्यक्ति के सब्र प्रयत्नों का लक्ष्य-धमं, अथे, काम और मोक्ष गरत्त 
करने-का होता. है.ब्नोक्ष प्राप्त करने के लिये अर्थात्‌ भौतिक बधनो से मुक्ति 
मिलने के लिये धर्म की आवश्यकता होती है, काम अर्थात्‌ जीवन की सत्र 
उच्चित वासनाओं या इच्छाओं की तृत्ति के लिये अथ की आवश्यकता होती है, 
परतु यह अर्थ धर्म द्वारा ही प्रास्त किया जाना चाहिये। जब अर्थ के प्रात 
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करने में धर्म की हानि होती हो, दूसरों को नुकसान पहुँचता हो तो ऐसे 
अर्थ को नही प्राप्त करना चाहिये। अधर्म से प्राप्त किया हुआ धन कभी 
भी सुख और शाति का साधन नहीं हो सकता और न उससे जीवन-मुक्ति 
या मोक्ष ग्रात करने में सहायता ही मिल सकती है। दूसरो का शोषुण 
कर के प्राप्त किया हुआ धन, बेईमॉनी या धोके बाजी से प्राप्त किया हुआ 
धन, चोरबजारी, रिश्वत या*चोरी डकैती से प्रात किया हुआ धुन, अधम 
से प्राप्त किया होने के कारण कभी भी सुख और शाति का साधरन नही 
हो सकता । हमारा भारतीय आदर्श यह है कि धन हमेशा धर्म के अनुसार 
बिना किसी अन्य व्यक्ति, समाज या देशन्को हानि पहुँचाए ही प्राप्त 
करना चाहिये। आजकल इस आदर्श के अनुसार चलने वाले व्यक्तियों 
की सख्या बहुत कम है। अधिकाश व्यक्ति धन कमाने की धुन से धर्म 
का या दूसरो के हितों का थेंचार ही नहीं करते। इसलिये धनवान होने 
“पर भी वे सुखी नहीं हो पाते | प्रत्येक उ्यक्ति को सुख और शाति अवश्य 
मिलनी चाहिये। इसके लिये प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाते समय अपने 
भारतीय आदश का 'सदा ध्यान रखना चाहिये छ्लैर कर्मी,भी दूसरों को 
हानि पहुँचा कर अधर्म से या बेईमानी से धन प्राप्त करने” का प्रयत्न 
नही करना चाहिये,| 

क्या अरथशासत्र कल्ला ( 45 ) है !--किसी भी शास्त्र का अध्ययम 
करने से ज्ञान प्राप्त होता है| जब इस ज्ञान से ऐसे नियमों का पता चलता 
है जिनसे वर्तमान परिस्थिति समझने से सहायता मिलती'है और कार्य 
कारण का सबंध भालूम होता है तो उसे हम विज्ञान ( $0॥0 ),कहते 
है | जब ज्ञान से हमको ऐसे तरीके प्राप्त होते हैं जिनसे किसी उद्देश की 
प्राप्ति होती है तो उसे हम कला कहते'हैं ||अथ शास्त्र से ज्ञान प्राप्त हीता है, 
उसके नियुम कार्य कारण का सबंध बतलाते हुए वर्तमान आर्थिक 
परिस्थितियों को समझने मे सहायता देते हे, उससे ऐसे 'तरीके भी प्राप्त 
होते हे जिनसे मनुष्य, देश और समाज काचब्आर्थिक विकास हो सकता 
है | इसलिये |अथंशास्र को हम विज्ञान और कला दोनो के रूप में पाते 
है। अथशास्रब्का वह भाग जिसमे कार्य-कारण का सबंध ब्रताते हुए ऐसे 
नियमों पर विचार किया जाता है जिनसे वर्तमान परिस्थितियों को,समभने 
में सहायता मिलती है अर्थ-विज्ञान कहलाता है | सा [ वह भाग जिससे 
आर्थिक विकास के लिए मार्ग-दर्शन मिलता है अयज्ाज् को कला 


कहलाता हे | 
कुछ लोग अथंशासत्र को धन कमाने की कला सममभते हैं और उसको 
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अध्ययन इसलिए करते है कि जिससे उनको वे तरीके मालूम हो जाएँ 
जिनके उपयोग से वे शीघ्र धनवान हो सके | यह सभव है कि अशथंशास््र 
के नियमो को समझ कर कार्य करने से कुछु लोग धनवान हो जाते है 
परतु अर्थशासत्र का उहेश व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन नहीं है। जब कोई 
व्यक्ति अपने स्वार्थ-साधन के लिये दूसरों का शोषण करता है तब देश 
को हानि होती है | कई राष्ट्रों के कार्य भी ऐसे होते है जिनसे राष्ट्रों मे 
पारस्परिक संघर्ष बढ़ता है ओर विश्व-कल्याण मे बाधा पहुँचती है। जब 
व्यक्तिगत स्वार्थो' या देश के स्वार्थो' का विश्व के स्वार्थों से विरोध 
होता है तब अथशास्त्र स्पष्ट "रूप से विश्व-कल्याण के लिये व्यक्तिगत या 
राष्ट्रीय स्वार्थों के नियत्रण करने के तरीके बतलाता है। वह बतलाता है कि 
विश्व-कल्याण अर्थ द्वारा कैसे प्रात्तहो सकता है। इसलिये श्रथंशात्न के 
उस भाग को जिसमें इन तरीकों पर विचार किया जाता है हम विश्व- 
कल्याण की कला कह सकते है | 
अथशाखसत्र के नियम ( [0 ण8 ० ४शि००१०ए ां०8 )--प्रत्येक शास्त्र 
या विज्ञान में ऐसे नियलीं का.अध्ययन किया जाता है जिनसे कार्य कारण 
का सबंध "भालूम होता है और वर्तमान परिस्थितियों को समभकने में 
हायता मिलती है। भौतिक विज्ञान के नियम जड़ पदार्थों के सबध में 
रहते हैं| हम जानते है कि सूर्य मगवान सदा पूर्व से उदय होकर पश्चिम 
में अस्त होते हैं। समुद्र से ज्वार भाठा एक निश्चित समय पर ही 
आता है। इन पर मनुष्य की बदलती हुईं परस्थितियों का प्रभाव नहीं 
पडता | भौतिक विज्ञान के नियम अटल होते है। वे सदा एक से लागू 
होते हैं। परतु अर्थशात्र के नियम, मनुष्यों से सब्ध रखने के कारण, 
सदा एक से नहीं रहते झौर न वे पूर्ण रूप से निश्चित ही रहते हैं | उन पर 
बदलती हुई परस्थितियो का प्रभाव पड़ता रहता है। साधारणतः हम 
देखते है कि जब (किसी वस्तु की कीमत बढ़ने 'लगती है, तब उसकी 
|ग॒कम हो जाती है | परल्छु कभी-कभी हम यह भी देखते है कि वस्तु 
की कीमत बढ़ने के साथ ही साथ, अन्य परिस्थितियों के बदलने से, उसकी 
माग मी वष्ट जाती है। इसलिये जब हम माग का नियम बतलाते है 
तब दुमको, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाता है कि अन्य 
परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न हो तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर 
उसकी माप मॉग कम दी. जाती है| हफ माग के विषय से यह स्पष्ट रूप से 
नहीं कह सकते कि कीमत बढ़ने पर माग कितनी कम हो जाती है। 
नियम भें तो हम केवल इस प्रवृति का ही निर्देश कर देते हैं। इसलिये 
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हमारे अर्थशासत्र के नियम मौतिक विज्ञान के नियमो के अनुसार निश्चित 
नही रहते और न वे सर्वत्र सर्व काल एक से लागू ही होते है। बदलती 
हुई परिस्थितियों के अनुसार उनमे परिवर्तन करना आवश्यक हो 
जाता है। | 
अथशाख्र की मान्यताएँ ( #58परा7 900708 3॥ 00008 )-- 
अर्थशास्त्र मे मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नो का अध्ययन होता है। मनुष्य का 
जीवन बहुत पेचीदा है, इसलिये उसके आशिक प्रयुत्नों का अ्रध्ययन भी 
साधारण काम नही है| प्रारभिक बातो को सरल करने के लिये हमको 
अपना कार्य क्रम क्रम से पूरा करना पड़ता है। सब के पहिले कुछ 
बातों को मान कर किसी विषय का अध्ययन आरभ किया जाता है और 
निर्धारित सीमाओं के अदर विषय पर विचार कर लेने के बाद सीमा 
की बाहर की बातों का क्रमशः विचार किया जाता है। इन मानी हुई 
बक्तो को सदा ध्यान में रखे से जिषय आसानी से समझे में आ 
जाता है । 

सबसे पहिले यह मान लिया जाता है कि देश में व्यवस्थित सरकार 
है और वह देशवासियों की जान माल की रक्षा करने का और उनको 
बाहरी देशों के आक्रमण से बचाने का पूरा प्रयत्न करती है। जब किसी 
देश में अराजकता फैल जाती है और जान छ्लाक्ष की रक्षा का उचित 
प्रबंध सरकार द्वारा नहा होता तो देशवासियों के आर्थिक प्रयतुनों पर 
उसका बुरा प्रभाव पडता है। आवश्यकता पडने पर ऐसी दक्शा का 
वर्णन या युद्ध की दशा का वर्णन अ्थंशासत्र मे विशेष रूप में अलग ही 
किया जाता है, साधारणतः यह मान लिया जाता है कि देश से शाति है 
ओर सरकार का कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा है। हु 

दूसरी बात यह मान ली जाती है कि प्रत्येक मनुष्य आर्थिक प्रयत्न 
अपने और अपने कुटब के स्वार्थ साधन के लिये ही करता है ॥ प्रत्येक 
मनुष्य परिश्रम घन कमाने के लिये करता है | ज्रोजकल तो स्वार्थ साधन 
की इच्छा इतनी अधिक बढ़ गई है कि अधिकाश व्यक्ति अपना स्वार्थ 
साधन करते समय*इस बात का विचार ही नही करते कि उनके प्रयस्नों 
का दूसरों के स्वार्थों पर क्‍या प्रभव पड़ेगा। जब दूसरो के स्वार्थो- को 
हानि पहुँचने लगती है तब शोषण आरम होता है, अणउसू मं रुघर्ष ज्ैदा 
होता है और समाज की शाति भग होने लगती है। देश वाल्षियो को 
सुखी बनाने के लिये, अपना स्वय सच्चा सुख प्राप्त ,करने के.लिये यह 
आवश्यक हे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाथ साधन करते समय यह विचार 


१४ सरल अथशाखर 


अवश्य कर लिया करे कि उसके प्रयत्नों से दूसरो का अहित तो नहीं 
होता है उसको दूसरों के हितों का उतना ही ध्यान रखना चाहिये जितना 
कि वह अपने हितो का रखता है। यह कहा गया है कि रूस से अधिकाश 
व्यक्ति श्रपने स्वार्थ के लिये नही परन्तु समाज के हित के लिये ही प्रयत्त 
करते है | भारत में भी कई व्यक्ति वूसरों के हितों के लिये, परोपकार 
के लिये-ही सदा प्रयत्न शील रहते है। ऐसे व्यक्तियों के प्रयत्नों से देश 
ओर समाज को बृहुत आर्थिक लाभ होता है। परन्त ऐसे व्यक्तियों की 
संख्या बहुत कम रहती है। साधारणतः अधिकाश व्यक्ति स्वाथे साधन 
के लिये ही प्रयत्न करते हैं और उनके प्रयत्नों का अध्ययन अथर्थंशात््र 
में किया जाता है | 

तीसरी बात यह मान ली जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक 
स्वतत्रता हैऔओर एक समान काम करने वालों में प्रतिस्पर्धा रहती है। 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी जीविका का साधन और स्थान चुन 
लेता है| सरकार को देश ओर समाज के लाभ के लिये इस स्वतत्नता 
पर कभी कमी निर्यत्रण करना पड़ता है। मादक वस्तुओं की दुकानों, 
अख्तर शस्र की दुकानों और कारखानों पर सरकार का नियत्रण रहता है। 
बिना उचित शिक्षा पाये कोई व्यक्ति वकालत या डाक्टरी का पेशा नहीं 
कर सकता। हिंदू व्म्धवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग 
अलग , बाद दिये गए हैं और साधारणतः शूद्र का कार्य ब्राह्मण नही 
करता, परन्तु अब वर्श॑व्यवस्था के बंधन शिथिल हो गए है। इसलिये 
आशिक स्वततञ्रता को मान लेने से कोई विशेष हानि नहीं है । 

अथेशाज के अध्ययन की आवश्यकता--आजकल किसी समाज या 
देश के आदमियो का सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करना, समय पर उचित 
भोजन-वसत्र तथा विश्राम प्राप्त करना, रहने के लिये मुकान आदि की 
व्यवस्थः करना, बशक्षा, स्वास्थ्य आदि के यथेष्ट साधन होना--ये सब 
बाते बहुत कुछ उनकौं आर्थिक स्थितिं पर निर्भर होती हैं। धनहीन 
व्यक्ति शिक्षा प्राप्तकरने से बचित रह जाते है क्येकि उनके पास पुस्तकेा 
या फीस आदि के लिये रुपया नहीं होता। वे अपनी- बीमारी मे उचित 
इलाज नहीं करा सकते, क्योकि उनके पास औषधि आदि के लिये द्रव्य 
नहीं होता । अब प्यास से व्याकुल व्यक्ति से ईमानदारी, सच्चरित्रता, 
स्वाभिमान की भी आशा नहीं हे सकती | उसका भगवद्भक्ति या उपासना 
आदि मूँ भी लगना कठिन है, कहा है भूखे भजन न होय गोपाला । 
उसका दूसरी की सहायता या सेवा करना तो प्रायः असम्भव ही है। इस 


श्रथंशार्रे का विभय॑ श्धू 


प्रकार मनुष्यो की सुख शाति की इद्धि के लिये उनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी होना आवश्यक है। और हम किसी समाज या देश की आर्थिक 
उन्नति मे तभी सहायक हो सकते हैं, जब हमे अथशासतत्र के सिद्धातो का 
समुचित ज्ञान हो, उन सिंद्धातो के अनुसार उचित उपाये का अवलंम्बन्त 
किया जाय | इस प्रकार जो व्यक्ति किसी समाज या देश के सुख-समृद्धि के 
अभिलाषी हैं उनके लिये शअ्रर्थशात्र का पठन-पाठन अत्यन्त आवश्यक 
ओर उपयोगी है | 
किसी व्यक्ति के विकास में गरीबी सबसे बड़ी रुकावट रहती है और 
अर्थशासत्र गरीबी दूर करने के मार्ग बतलाता है -। व्यापारी को भी अर्थशास्त्र 
के अध्ययन की बहुत आवश्यकता है| वह वर्तमान व्यापार संगठन बराबर 
सममे बिना अपने व्यापार से पूरा लाभ नहीं उठा सकता | अर्थशातत्र के 
अध्ययन से किसान अपनी हीन दशा के कारणा को समझ कर अपनी 
सुबर बाधाओं के तरीके आसानी से जान, सकता है | गरीब मजदूर श्रपने 
संगठन की आवश्यकता को समक कर और मजदूर सघ को मजबूत 
बनाकर अपनी दशा सुधारने का तरीका सीख लते है+ एक राजनीतिजशञ या 
व्यवस्थापक सभा के सदस्य के लिये अर्थशासत्र का अध्ययन डतना ही 
आवश्यक है जितना एक समाज सुधारक के लिये है| दोने। ही समाज 
में सुख और शाति की वृद्धि करने के लिये हमेशा प्रयत्न करते है। 
अथ शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान की वृद्धि होती है और ऐसे तरीके का 
पता लगता है जिनके उपयोग से व्यक्ति, समाज और विश्व का "कल्याण 
हो सकता है । 
भारतवर्ष एक गरीब देश है। यहाँ के अधिकाश व्यक्तियो को कठिन 
परिश्रम करने पर भी पेट भर भोजन मही मिल पाता | यहाँ के किसानो 
और मजदूरो की दशा अत्यत ही शोचनीय है। उनके रहन-सहन का 
दर्जा बहुत ही नीचा है। अथशास्त्र के ज्ञान के प्रचार से इमकी दशा मे 
बढ़ा सुधार हो सकता है और देश भी सम्लड्धिशाली हो सकता है। 
इसलिये भारतवासिये को तो इस शास्त्र का अध्ययन विशेष रूप से 
करना। चाहिये | 
अभ्यास के ग्रश्ने ॥॒ 
१--अथंशासत्र मे साधारणतः किन विषये पर विचार होता है! 
किसाने के सम्बंध में किन | विषुये पर विचार हैताहै*मजिदूरें 
के सम्बंध से किन विषये पर विचार होता है ! उद्योर्ग-घंघे। के 
सम्बध में किन विषये| पर विचार होता है ! 


सरल अथंशास्त्र 


२--यदिं आपको किसी अपढ व्यक्ति को अथशाशख्र का महत्व समभाना 
हो तो आप कैसे समझावेगे १ 

३---अर्थशास्र क्या है ? व्यावह्यरिक जीवन में अर्थशासत्र के ज्ञान की 
क्या उपयोगिता है ? ( १६३२, १६३६ 2 

४--भारत से इस समय अ्रथशासत्र के अध्ययन की आवश्यकता 

- समरझाइण | 

५--धन या सब्पति की परिभाषा लिखिए.। निम्न लिखित वस्तुएएँ किन 
दशाओं मे धन मानी जा सकती है ? कागजी रुपया, घर का 
कूड़ा-कचरा, जहर, रेल का टिकट, समाज-सेवा । 

६--राष्ट्रीय धन मे कौन सी वस्तुएँ सम्मिलित रहती हैं ? अपने नगर 
के राष्ट्रीय धन की सूची तैयार कीजिये । 


७--कुछ विंद्वानो ने अर्थशास्त्र की धन विज्ञान के रूप में परिभाषः 
की है | कया यह परिभाषा ठीक है ! 


८--क्या अथैशर्त्र कला है! अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्‍या 
भेद है ? ( १६४१ ) 
६--अर्थशासत्र की निम्नलिखित परिभाषाओ की आलोचना कीजिये ;--- 
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१०--अ्रथैशास्र का क्षेत्र समझाइये श्रौर उसका ध्येय बतलाइये | 

११--अर्थ के सबंध में भारतीय आदर्श क्‍या है? इस आदर्श के 
हे “अनुत्तार कहाँ तक कार्य भारत मे हो रहा है ! 

१२--अर्थशास््र के नियम अ्रटल क्‍यों नहीं हैं ! 


दूसरा अध्याय 
अथशासत्र के भाग 


मनुष्य को भूख लगती है; उसे भोजन की आवश्यकता होती है। इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती की जाती है। खेती करने वालो को 
किसान कहते हैं। सृष्टि की प्रारम्भिक स्थिति मे एक समय ऐसा होता है 
जब अधिकाश आदमी किसान ही होते हैं। किसान अन्न उत्पन्न करते 
“हैं, उपज का कुछ भाग तो वे अपने लिए रखते हैं, कुछ भाग वे नाई, 
धोन्री या कुम्हार श्रादि को देते हैं जिन्‍्होने उन्हे विविध प्रकार से सहायता 
दी है, शेष भाग को वे व्यापारी के हाथ बेच देते हैं | बेचने के दो उद्देश्य 
होते हैं एक तो यह कि उन्हे जमीदार या सरकार को भूमि का लगान 
देना होता है और महाजन को उधार लिए रुपये का सूद चुकाना 
होता है, दूसरे यह कि उन्हें अपनी आवश्यछता की अन्य वस्तुएँ जैसे 
कपड़ा आदि खरीदना होता है। किसानों को अ्रपनी उपज की ब्रिक्री से,जो 
रुपया मिलता है, उससे ये काम किये जाते हैं| इस प्रकार आर्थिक प्रयत्न 
के कई भेद हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इन प्रयत्नों के, अर्थात्‌ 
अर्थशासत्र के पॉँच भाग किये जाते हैं--( १) उपभोग (२ ) उत्पत्ति 
(३ ) विनिमय ( ४ ) वितरण और (५ ) राजस्व | अब हम यह बतलाते 
हैं कि इनमे + से प्रत्येक का क्या आशय है, और उसमें कैसे केसे प्रश्नों 
पर विचार किया जाता है | 

उपभेग-- दम बहुधा कहते और सुनते रहते हैं कि अमुक आदमी ने 
वह चीज खच॑ कर दी | परन्तु अर्थशास्त्र में वस्तुओं के सभी ग्रकार के खच 
को उपभोग नहीं कहा जाता | यह विचार करना होता है कि उस वस्तु के 
खर्च होने से किसी व्यक्ति को तृप्ति या सुष्टि प्राप्त हुई है याँ नहीं। 
- उदाहरणार्थ एक आदमी एक रोटी खाता है औरब्छूझरा...एक को आग 
मे फेक कर जला डालता है | दोनों दशाओ मे रोटी खर्च हो मई, उसको 
उपयोगिता नष्ट हो गई | परन्तु प्रथम दशा में रोटी से खाने वाले की 
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श्र परल अ्रथंशास्त 


सतुष्टि हुई, इस दशा में उसका उपभोग हुआ, यह कहा जाय॑गा, इसके 
विपरीत, दूसरी दशा में रोटी के जलने से किसी व्यक्ति की सतुष्टि नही 
हुई, इस दशा में अथशासत्र की दृष्टि से उसका उपभोग नहीं माना 
जायगा | 

अच्छा, एक कारखाने मे कोयला खर्च हयुता है, उसके जलने से उसकी 
उपयोगिता नष्ट होती है। इसी प्रकार वहाँ मशीन धीरे-धीरे घिसती है, 
क्रमशः उसकी उपयोग्वमिता घटती जाती है। क्या इसे उपभोग कहा जायगा ! 
यहाँ विचारने की बात यह है कि यद्यपि कोयले और मशीन के उपयोग से 
जो वस्तुएं बनेगी, उनसे मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कोयले 
ग्रौर मशीन के खर्च का तात्कालिक उदह्दश्य किसी व्यक्ति की तृप्ति या सतुष्टि 
नहीं, वरन्‌ औंर अधिक धन की उत्पत्ति है, अतः इस क्रिया को, अ्र्थशात्र 
में उपभोग न कह कर उत्त्पत्ति कहा जायगा | 


अस्तु अर्थशासत्र भें उपभोग का आशय किसी वस्तु ( या सेवा ) के ऐसे 
उपभोग से होता है, ,जिससे किसी व्यक्ति की तृप्ति या सृष्टि ( 5&08- 
(8०707 > हो। श्रर्थशात्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है 
कि मनुष्य जो विविध पदार्थों का उपभोग करते हैं, वह कहाँ तक उनके 
तथा देश के लिए. हित कर है और किन दशाओ से वह हानिकर है। 
इसी प्रसंग में पारिवारिकआय व्यय का भी विचार होता है, तथा यह 
भी सोचा जाता है कि रहन सहन का दर्जा कहाँ तक घटाना या बढ़ाना 
उपयोगी 'है, एवम्‌ वस्तुओ के उपभोग से अ्रधिकतम सतुष्टि किस प्रकार 
प्राप्त हो सकती है । 


उत्पत्ति--अब हम यह विचार करे कि अर्थशात्र में उत्पत्ति! का 
अर्थ क्या है| इस प्रसग से इस प्रश्न पर भी ध्यान देना है कि क्या मनुष्य 
वास्तव में कोई ऐसी चीज पैदा कर सकता है, जो सर्वथा नयी हो श्रर्थात्‌ 
जो किसी ने किसी रूप या स्थ्य्न आदि से पहले' से विद्यमान न हो | 


“उत्पत्ति शब्द का अर्थ हे ऊपर आना | जो वस्तु नीचे दबी या छिपी 
हुई थी, वह ऊपर आ गई | जो गुप्त रूप या स्थान आदि में थी वह प्रकट हो 
गयी । इसका,यह अर्थ नही है कि जो वस्तु पहले नहीं थी उसका नया 
अस्तित्व हुआ ।वास्तुव॒ म यह तो हो नहीं सकता। भारतवर्ष के ऋषियों ने 
चिरकाल से इस सिद्धान्त की घोषणा कर रखी है कि अभाव से भाव नही हो 
सकता और इसी प्रकार भाव से अभाव भी नहीं हो सकता |# विज्ञान के 


# नासतो विद्यते भावों नामावो विद्यते सतः | “-भंगव दूगीत 
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विद्यार्थी मली भाँति जानते हैं कि कोई स्वथा' नया पदार्थ (१४४7) नहीं 
बनाया जा सकता और न किसी विद्यमान पदार्थ का सर्वथा नाश ही किया 
जा सकता है। जिसे नाश करना कहा जाता है, वह भी वास्तव मे 
रूपान्तर होना ही है । 

उदाहरण के लिये दर्जी कोसी कर लाता है। साधारण बोल चाल में 
कहा जाता है कि दर्जी ने कोट बनाया | परन्तु क्या दर्जी कोई स्व॑ंथा नयी चीज 
बनाता है ! उसे कपड़ा मिला था, उसे उसने काट कर एक खास माप का सौ 
दिया है। उसने कपड़े को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसका रूप या 
आकार आदि बदल दिया है। अ्रच्छा, अगर यह कहा जाय कि जुलाहे ने 
कपड़ा बनाया है, तो उसने भी कोई सर्वथा नयी वस्तु नहीं बनायी | उसने 
सूत लेकर उसका कपड़ा बुन दिया है, अर्थात्‌ उसका रूप इस प्रकार बदल 
दिया है कि वह आज दर्जी के लिये सूत की अपेक्षा अधिक उपयोगी हो गया 
है | इसी प्रकार सूत कातने वाले ने भी कोई नयी वस्तु नहीं बनायी, उसने 
धुनी हुई रूएर ली और उससे सूत काता, जिससे वह अुलाहे के लिये रूई 
की अपेक्षा अधिक उपयोगी हो गया | सूत कातने वाले से पहले रूईं धुनने 
वाले ने रूर को धुना और कपास ओटने वाले ने कपास ओट कर रूई 
तैयार की | इन्होने भी कोई नयी वस्तु तैयार न कर पूर्व प्राप्त वस्तु का 
रूपान्तर किया है जिससे वह पूवरपिकज्षा अधिक उपयोगी हो गई। अस्त, 
शायद यह कहा जाय कि कपास पैदा करने वाले किसान ने तो नयी वस्तु 
पेदा की है। परन्तु विचार करने पर विदित होगा कि उपयुक्त अन्य 
व्यक्तियों की भाँति किसान ने मी कोई स्वथा नयी वस्तु नहीं तैयार की । 
उसने कपास के बीज ( बिनोंले ) लिये, उन्हे जमीन में बोकर, तथा खाद 
और पानी देकर खेती की । हवा, मिद्दी और पानी की सहायता से बिनौले 
से कपास के पेड़ पैदा हुए, जिनसे कपास मिली | इस प्रकार उसंने बिनौलों 
का रूपान्तर करके उनसे अधिक उपयोगी वस्तु, अर्क्कत्‌ कपास पेदा की | 

निदान, उपयुक्त किसी।भी।व्यक्ति ने कोई सर्वथा नयी चीज प्रैदा नही 
की | प्रत्येक ने किल्ली वस्तु को लेकर उसके रूप आदि का कुछ" परिवर्तन 
किया, जिससे वह पहले से अधिक उपयोगी हो गयी। इस उपयोगिता 
(एक॥७) की वृद्धि को ही अरथैशास्र मे 'घनोतत्ति' कूहते हैं। स्मरण 
रहे कि प्रत्येक वस्तु थोड़ी बहुत उपयोगी ते पहले से ही होती है | मनुष्य 
अपने विविध प्रयत्नों से उस उपयोगिता को बढाने का कार्य क्रता है| 
उपयुक्त उदाहरण में बिनौले कुछु उपयोगी तो हैं ही, पर किसान ने खेती 
करके, कपास को बिनौले से अधिक उपयोगी बनाया, उसके बाद कृपास 
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ओटने वाले, रुई धुनने बाले, सूत कातने वाले, कपड़ा बुनने वाले और 
दर्जी ने क्रमशः उपयोगिता-बृद्धि का कार्य किया । 

स्मरण रहे कि वही उपयोगिता-बृद्धि उत्पत्ति कही जाती है, जिसका 
आर्थिक दृष्टि से कुछ मूल्य हो, जिसके होने से उस वस्तु का मूल्य पहले 
से अधिक हो जाय, अर्थात्‌ उसके बदले में* उपयोगी वस्तु पहले से अधिक 
सि्ल सके | 

उपयोगिता-बृद्धि किस किस प्रकार से होती है, अर्थात्‌ उत्पत्ति के कितने 
भेद है, इसका विचार आगे किया जायगा | यहाँ हमे यही बतलाना अभीष्ट 
है कि अ्रथ शासत्र मे उत्पत्ति से अ्रभिप्राय उपयोगिता-बृद्धि का होता है | 


उत्पत्ति के साधन ( 78७०5 0 ?70वफ्कां०॥ ) भूमि ( 7.90वं ) 
श्रम 0&000/) पूंजी ( 0४४४ ) और व्यवस्था (0/2श758707)) है । 
इसके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायाग। धनोत्पत्ति के अन्तगत भूमि 
से यह विचार किया जाता है कि देश की प्राकृतिक शक्ति कितनी है, 
जल वायु, वी, नदी, पहाड़, ज गल, खान, समुद्र आदि कहाँ तक उत्पादन 
कार्य मे सहायक है और उन्हे कहाँ तक डपयोग में लाया जा रहा है | 
श्रम मे जनता के सम्बन्ध में विचार होता है उदाहरणवत्‌ जन-सख्या 
कितनी है, वह देश कीलच्रत्पादन-शक्ति के विचार से अधिक तो नहीं है, 
उसकी जूद्धि कहाँ तक हो रही है, उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और कुशलता 
आदि कैसी हे ओर देश की घार्मिक, या सामाजिक या राजनैतिक स्थिति का 
उस पर क्या प्रभाव पडता है। पूँजी के सम्बंध में यह सोचा जाता है कि 
कृषि-पूंजी ( पशु-धन, खेती के औज़ार आदि ) और उद्योग-पूंजी ( मकान 
ओर मशीन आदि ) की स्थिति कैसी है, इसकी किस प्रकार इृद्धि की जानी 
चाहिए, | व्यवस्था मे यह विचारणीय होता है कि उत्पादन की कौन सी विधि 
में क्या लाभ है, भूमि श्रमू और पूंजी की क्षमता किस प्रकार और कहाँ तक 
बढ़ायी जा सकती है, खेती और उद्योग-धधों की उन्नति किस तरह की 
जानी चाहिए । 
विनिमय--कोई मनुष्ष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ उत्पन्न 
नहों कर सकता | हमे बहुधा अपने जीवन-निर्वाह के लिए! मी दूसरों की 
उत्पने “की“हुई;था बनाई हुई चीजों की जरूरत होती है | ये चीजे तभी 
मिल सकेती हैं, जब हम उनके स्वामियों को उनके बदले में अपने परिश्रम 
का कुछ फल दें | निदान, अदल-बदल (887८) सामाजिक मनुष्य के 
लिए अनिवाय है | परन्तु हर समय एक चीज के अदल-बदल का सुबीता 
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नही होता, अतः समाज ने बड़े अनुभव से इस कार्य के लिए. एक साध्यम 
श्र्थात्‌ मुद्रा (४०४७४) का निश्चय किया है, मुद्रा से विशेष सम्बन्ध 
रखनेवाली सस्थाएँ बैक कहलाती है| मुद्रा और बैंको के सम्बन्ध में यह 
विचार किया जाता है कि देश में मुद्दा किस धातु की और कितनी होनी 
चाहिए. तथा उसका विदेशी मुद्रुओ से विनिमय किस दर से होना चाहिए, 
कागजी मुद्रा का चलन किस सीमा तक होना उचित है, उसके सम्बन्ध में 
किन नियमों का पालन होना आवश्यक है, बेक किस«किंस उद्दें श्य से खेले 
जाते है, उनका सचालन किस प्रकार किया जाय कि उनका दिवाला न 
निकले और उनसे जनता को यथेष्ट लाभ होता रहे | 

पदार्थों का अदल-बदल इसीलिए होता है कि दोनो पक्ष वालो को लाभ 
हो, ओर तभी तक होता है, जच तर्क कि दोनो को लाभ होता रहे | किसी 
भी पक्त का लाभ हटते ही यह कार्य बन्द हो जाता है | जब दो चीजों का 
अदल-बदल होता हे, तो उनके परिमाण में कुछ अनुपात सबंध रहता है, 
अर्थात्‌ एक वस्तु के-कुछ परिमाण के बदले कुछ _परिमाण मे दूसरी वस्तु 
दी जाती है। इसे हम उसका मूल्य ( शथपर8 ) कहते हैं। उदाहरणायथ 
यदि दस सेर चावल के बदले बीस सेर गेहूँ मिले, तो दस सेर चावल का 
मूल्य बीस सेर गेहूँ हुआ, अर्थात्‌ एक सेर चावल का मूल्य दो सेर गेहूँ 
हुआ | जब किसी वस्तु की एक इकाई का मूल्कसुद्रा में बताया जाता है, 
तो हम उसे उस चीज की कीमत (700०) कहते हैं। उपरयक्त.उदाह्मण 
में यदि एक सेर गेहूँ का मूल्य दो आने हो, तो गेहूँ की कीमढ दो आने 
फी सेर हुईं। पदार्थों को ऐसे हिसाब से लेना-देना आधुनिक समय का 
विनिमय है । प्राचीन समय में जब मुद्गा का प्रचार नहीं था, पदार्थों का 
अदल-बदल ही विनिमय था। विनिमय में यह विचार किया जाता है, कि 
देश के भिन्न-भिन्न भागो से तथा विदेशों में कहों तक कैसी-केसी वस्तुओरो 
का व्यापार होता है, उससे क्‍या बाधाएं हैं, और*उन बाधाओं का किस 
प्रकार निवारण हो सकता है; विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी है । 

वितरण:-धनोत्पत्ति के विविध साधनों के मालिका को उनका प्रतिफल 
मिलने का नाम अथशाखस्र में धन वितरण है। भूमि वाले को लगान, 
(०४) भ्रम करने वाले को वेतन (७४४९७), पूंजीकले को सूद (7- 
६6768!) व्यवस्था करने वाले को मुनाफा (7०) मिलता है| रुम्भव है, 
किसी-किसी उत्पादक कार्य में दो या अधिक उत्पादन सांधनें«»का प्रतिफल 
पाने का अधिकारी एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह हो, तथापि प्रत्येक के 
प्रतिफल का पृथक्‌ पृुथक्‌ हिसाब लगाया जा सकता है । 
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उत्पादक साधनों में उत्पन्न पदार्थ ही हमेशा नहीं बठता। मेज कुर्सी 
आदि बहुत-सी चीजे ऐसी होती हैं, जिनका भाग या ढुकडे होने पर 
उपयोगिता नष्ट हो जाती हैं। बहुधा ऐसा भी हो सकता है कि कोयला 
हा आदि जो चीज तैयार हुई है, उसकी सब को आवश्यकता न हो। 
इसलिए उत्पादकों को उत्पन्न वस्तु का हिस्सा न देकर ऐसी रकम दे दी 
जाती है, जो उनके हिस्से की वस्तु की मापक हो | किसी उत्पन्न वस्तु के 
कुल मूल्य को कुल उण्ज रकम कहते हैं। उसमें से उस वस्तु मे लगी हुई 
कच्ची सामग्री और कारखाने की टूट-फूट की सेमाल अथवा बीमे ( ाहप- 
78706 ) की रकम निकाल देने पर जो रकम शेष बचती है, उसे वास्तविक 
या असली उपज रकम कहते हैं, उत्पादक साधनों में असली उपज-रकम 
का ही बटवारा होता है। अर्थात्‌ इसी रकम में से लगान, वेतन, सूद आदि 
दिए जाते हैं | 
अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि धनोत्पत्ति के 
विविध साधनों के मालिको को लगान, वेतन, सूद आदि किस हिसाब से 
मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता कि भूमिवाला या पूंजीवाला अथवा 
व्यवस्थापक उत्पन्न धन में से इतना अधिक भाग ले ले कि श्रमिकों के पास 
बहुत कम रह जाय, और सर्वसाधारण जनता की अवस्था चिन्तनीय हो, 
देश मे धन-वितरण यथासल्क्य समान हो , ऐसा असमान न हो कि जिससे 
समाज को..बहुत हानि हो, तथा असतोष सूचक विविध आन्दोलनो की 
नौबत आए | 
राजस्व--मनुष्य जो विविध आर्थिक प्रयत्न करते हैं, उनका किया जाना 
तभी विशेष सुविधाजनक होता है, जब. देश में शान्ति और सुव्यवस्था हो 
यदि हर दम लूटमार की आशका हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, तो 
धन की उद्पत्ति,, विनिमय, वितरण एवं उपभोग अच्छी तरह नहीं हो 
सकता | देश* से शान्ति और सुव्यवस्था रखने का काम सरकार करती है। 
सरकार को अ्रपना काय॑ चलाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है, 
यह द्रव्य किसी ज्ञ किसी रूप में जनता से।ही लिया जाता है| सरकारी खर्च 
और आय के विवेचन को राजस्व कहते हैं। राजस्व मे यह विचार किया 
जाता है कि ((6॥६४:9] ) केन्द्रीय तथा परान्तीय ( ?70शाए८्ष ) सरकार 
किन-किन»तथ कैसे-कैंे,करों ( 856४ ) तथ् म्युनिसिपैलिटी, जिला-बोर्ड 
और आम-पंचायते आदि स्थानीय सस्थाएँ !द्वारा आय प्राप्त करती है और 
अपनी आय को कैसे-कैसे काया से खर्च करती है, उन कार्यो से जनता 
का किस प्रकार हित सम्पादन होता है। 


अंथ शास्त्र के मार श्र 


पाठक अब सम गये होगे कि अथैशासत्र के विविध भागो उपमोग, 
उत्पत्ति, विनिमय, वितरण औंर राजस्व का क्‍या अर्थ है, तथा इनमे कैसे 
कैसे प्रश्नों का विचार किया जाता है। 


इन भागों का पारस्परिक संकन्ध--स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र के 
उपर्युक्त भाग एक दूसरे से सकंथा स्वतत्र नहीं हैं, वरन्‌ ये भाग केवल 
अध्ययन को सुविधा के लिए किये जाते हैं। इन भागों का एक दूसरे से 
घनिष्ठ सम्बंध है उदाहरणाथ उत्पत्ति और उपभोग को ही लीजिये | 
मनुष्य धन इस वास्ते उत्पन्न करता है, कि वह उसे उपमोग करता है। 
यदि उसे उपभोग न करना हो तो वह घनोत्पत्ति ही न करे। हम नित्य 
देखते हैं कि किसी वस्तु का उपभोग जितना अधिक होता है, उतनी ही 
उसकी उत्पत्ति भी अधिक हो जाती है। जब कि कोई आदमी धनोत्पत्ति 
करता है तो उसे उत्पत्ति के समय के लिए. धन को आवश्यकता होती है, 
यदि वह उस समय उपभोग न करे तो उसमे धनोत्पत्ति की क्षमता ही 
नहो। 

इसी प्रकार उत्पत्ति और विनिमय का परस्पर में घनिष्ठ थैंचध है, 
क्याकि उत्पन्न पदार्थों का ही तो विनिमय होता है, यदि उत्पत्ति न हो 
तो विनिमय ही कहाँ से हो | पुनः जब कोई वस्तु हमारे पास ऐसी होती 
है, जो हमारे लिये उत्पत्ति मे सहायक नहीं होती, तो बहुधा हम उसके 
विनिमय मे ऐसी वस्तु लेते हैं, जो हमे उत्पत्ति मे अधिक सहायक हो । 


अब उत्पत्ति और वितरण की बात लीजिये | वितरण का अर्थ जमींदार, 
श्रमी, पूंजीपति, और व्यवस्थापक को लगान, मजदूरी, सूद और मुनाफे 
का मिलना है। परन्तु उत्पत्ति के इन साधकों को उनके हिस्से का प्रतिफल 
तभी मिलता -है, जब वे किसी वस्तु की उत्पत्ति मे भाग लेते हैं। उत्पत्ति न 
हो तो वितरण भी न हो | पुनः यदिं समाज में धन का वितरण अज़्छी तरह 
हो, आर्थिक विषमता कम हो तो लोगों में अधिक सतोफ् हो, और वे 
उत्पादन कार्य अधिक अच्छी तरह कर सके । 


उपभोग आर विनिमय का पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्ट है। मनुष्यों की 
आवश्यकताएं. भिन्न भिन्न प्रकार की तथा अनेक हैं, और कीई मनुष्य 
अपनी सब आवश्यकताओं की यूर्ति केवल अपने प्रयत्म से ही नहीं कर 
सकता, इसीलिये तो उसे अपनी वस्तु दूसरों को देकर विनिमय द्वारा 
उनसे अपनी आवश्यकताओं की वस्तु लेनी होती हैं | यदि प्रत्येक ममुष्य 
की आवश्यकताएँ इतनी कम हों कि वह स्वय ही उनकी पूर्वि कर ले, 


२९ सरल अ्रथंशांस्त् 


श्रर्थात्‌ यदि मनुष्य स्वथा स्वावलम्बी हो तो विनिमय की क्रिया का प्रश्न 
न्‌रहे। 
इसी तरह उत्पत्ति, विनिमय और वितरण के पारस्परिक सम्बन्ध का 
विंचार किया जा सकता है। कल्पना करो कि कुछ आदमी मिलकर खान 
में कोयला निकालने का उत्पत्ति कार्य करते है, और प्रत्येक को उसके द्वारा 
लगायी हुई भूमि, श्रम, पूजी या व्यवस्था के अनुसार प्रतिफल स्वरूप उस 
कोयला मे से निर्धादित माग मिलता है। पर उन आदमियों को कोयले की 
ग्रावश्यकता नहीं है| हाँ, उन्हें आशा है कि कोयले का विनिमय कर के 
वे अपने लिए. आवश्यक अन्न, वस्र आदि प्राप्त कर सकते हैं | इसी आशा 
पर तो वे कोयले की उत्पत्ति मे भाग लेते है। यदि कही विनिमय न होता 
तो वे लोग कोयले का क्‍या करते, वितरण में अपने हिस्से का कोयला क्यो 
लेते, अथवा कोयले की उत्पत्ति में ही क्यो भाग लेते | 
राजस्व का विषय लीजिये |शाज््य कर इसलिए दिए जाते है कि देश 
में शान्ति और व्यवस्था का कार्य करने वाली एक सस्था होती है, जिसे 
सरकार कहते है | याँद सरकार न हो तो देश मे शान्ति सुब्यवस्था भी न 
हो | उस दशा मे न धन की उत्पत्ति ही अच्छी तरह निश्चिन्तता पूवक हो 
सकती है, न धन का विनिमय ही, और न वितरण ही | पुनः यदि धन की 
उत्पत्ति न हो तो राज्यू,को कर आदि कहाँ से दिये जाये, यदि धन का 
वितरण न हो तो जिस व्यक्ति को अपने उत्पादन कार्य का प्रतिफल न मिल्ले, 
वह अपना कर कैसे चुकावे | इसी तरह यदिं विनिमय न हो और प्रत्येक 
व्यक्ति अपने भिन्न-मिन्न रूप वाले प्रतिफल द्वारा राज्य-कर चुकावे, कोई 
राज्य में कोयला ही लावे, कोई मिद्दी ही लावे, कोई पत्थर आदि लाया करे 
तो राज्य को इन सब वस्तुओं की सग्नह करके रखने तथा उनका जनता 
के हितार्थ उपयोग करने में कितनी भारी असुविधा हो,, इसकी सहज 
ही कल्पना की जाश्सकती है। निदान राजस्व का और अथ शास्त्र के अन्य 
चारों भागों का परस्पर के अनिवाय सम्बन्ध है। एक भाग के बिना दूसरे 
भाग की क्रिया अपूर्ण तथा असुविधाजनक हो जाती है । 
ये कुछ उदाहरण मात्र हुए | अथ शास्र के बाँचों भागो का 
परस्पर मे ,घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक भाग के अन्तर्गत कई ऐसे प्रश्न 
उपस्थित होते हूँ ज्रिन पर विचार करने के लिए अन्य दूसरे भाग के प्रश्नों 
पर सोचूना आवश्यक दो जाता है। तथापि जेसा कि पहले कहा गया है 
अध्ययन की सुविधा के लिए अथ शास्त्र के पाँच भाग कर लिये जाते हैं 
(१) उपभोग, (२) उत्पत्ति, (३) विनिमय, (४) वितरण और (५) राजस्व | 


ब्रथेशात्र के भाग 2५, 


इनमें से कोई एक विषय दूसरे विषयो से सर्वथा पुृथक्‌ और स्वतत्र नहीं है । 
प्रत्येक का दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है और सब का अध्ययन करने पर ही 
अर्थशासत्र के विषय का सम्यक्‌ ज्ञान होता है | 


अभ्यास _के प्रश्न 


१--अ्र्थशासत्र के कौन से मुख्य-मुख्य भाग है ! इन भागे मे जो 
पारस्परिक सम्बन्ध रहता है उसकी विवेचना कीजिये | ( १६४० 2 


२--किसी एक मनुष्य का मोटर पर जाना किन दशाओ मे उत्पादन 
कार्य और किन दशाओं मे उपभोग का कार्य माना जायगा ! 


३--निम्नलिखित विषयों का विचार अ्रथ शासत्र के किन भागों में किया 
जायगा ? (क) ग्रामसुधार की पाँच वर्षा की योजना (ख) उद्योग- 
धधो को आर्थिक सरक्षण देने, की नीति (ग) वस्तुओं के मूल्य 
का नियत्रण (घ) असमानता दूर करने के उपाय | 


४--नासतो विद्यते भावों ना भावों विद्यते सतः श्रीमगवद्गीतु के इस 
कथन की सत्यता आ्थिक दृष्टि से सिद्ध कीजिये | 


५--अथंशासत्र के विनिमय भाग में किन बातो का विचार होता 
है ? इस भाग का सम्बन्ध वितरण और उपभोग से उदाहरणों 
सहित समममाइये | 


तीसरा अध्याय 
अथशासत्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध 


इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अर्थशास्त्र 
एक सामाजिक धिद्या है| अन्य सामाजिक विद्याएं समाजशाख (500002९) 
नीतिशासत्र (५008), राजनीति (?०॥धं०४), कानून ([,8छ8) और इतिहास 
हैं। इन में मनुष्य का, एक सामाजिक प्राणी के तौर पर झंध्यर्यन किया जाता 
है। इन विद्याओ का तथा मौतिक विज्ञानो का अर्थशासतत्र से घनिष्ठों सम्बन्ध 
है| इस अव्याय मे हम यह विचार करते है कि श्रर्थशासत्र का मुख्यतया 
किस विद्या से क्या सम्बन्ध है। पहले समाजशासत्र को ल जिये । 

सघ० आअ० शा०---४ 


२६ सरल अथेशास्त्र 


अर्थशाक्ष और समाजशाख्र--समाजशासतत्र वह विद्या है जिसमें 
मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धो का विचार होता हैं| इसमे बताया जाता है 
कि मनुष्य एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते है, केसी कैसी सामाजिक 
सस्थाएँ, रीति या नियम आदि बनाते है और किस प्रकार सामाजिक जीवन 
व्यतीत करते हैं। इस विद्या का ज्षेत्र इतना व्यापक है कि कुछ लेखक 
अथ शासत्र ( और अन्य सामाजिक विद्याओं ) को इसका अश मात्र मानते 
हैं | यह ठीक है कि मानवी जीवन के मिन्न मिन्न पहलुओ का एक दूसरे पर 
प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के धन सम्बन्धी प्रयल्लों को नीति, कानून, 
राजनीति आदि से सवंधा पृथक करके स्वतत्र रूप से अध्ययन नहीं किया 
जा सकता, तथापि सत्र सामाजिक विद्याओं का एकत्रित रूप में सम्यक्‌ 
विवेचन नहीं किया जा सकता, कारण कि मनुष्यों की विविध क्रियाओ्रो का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस प्रकार उत्तम यही है कि आर्थिक सिद्धान्तो की 
गवेषणा और मनन के लिए. अथ शास््र को पृथक्‌ विद्या समझा जाय, साथ 
ही इसका अन्य सामाजिक विद्याओ से जो सम्बन्ध है, उसका भी ध्यान रखा 
जाय | 


अथशास्र और नीति--अच्छा, अब हम विचार करते है कि अर्थ 
शात्र और नीति का परस्पर मे क्‍या सम्बंध है | नीति हमारे सामने आदर्श 
उपस्थित करती है, द्वद्ठ, बतलाती है कि कान सा कार्य अच्छा है कान सा 
आरा, मनुष्य को क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए। अ्रथ 
शात्र का जहाँ तक सिद्धान्त से सम्बंध है वह केवल वस्तु स्थिति का विचार 
करता है, वह बताता है कि आर्थिक स्थिति क्‍या है, अथवा क्या होती है। 


व्यावहारिक दृष्टि से अर्थशासत्री को आर्थिक समस्याओं के--विशेषतया 
वितरण-सम्बधी आशिक समस्याओं के सम्बंध भे--नैतिक दृष्टिकोण का भी 
विचार करना होता हे | उसके सन्मुख ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि 
श्रमजीवियों को कितना वेतन मिलना चाहिए, सूद की दर कहाँ तक होना 
ठीक है, वस्तुओं का उचित मूल्य क्‍या है। इन प्रश्नो का उत्तर देने के लिए 
नैतिक दृष्टि से विचार करना आवश्यक होता है। आधुनिक- काल में तो यह 
प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है | 


पुनः आथिकु परिस्थितियो का भी मनुष्यों के नैतिक जीवन पर प्रभाव 
पड़ता है । जिस देश में धन की उत्पत्ति कम होती है, अथवा जहाँ धन 
वितरण बहुत असमान रूप से होता है, वहाँ अधिकतर जन-समाज बहुत 
असन्तुष्ट और कष्टपीड़ित रहता है, उनका नैतिक जीवन तथा आदर्श ऊँचा 
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नही होता । अस्तु, जब कि अर्थशात्र ओर नीतिशाखत्र दोनों का उद्देश्य 
समाज का हित है, एक को दूसरे से सवंथा पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | 


अरथशाद्र और राजनीति--अर्थशात्र और राजनीति भी एक दूसरे 
से घनिष्ठ रूप से सम्बंधित हैं | राजनीति में राज्य के नियमों का विव्ेचन- 
होता है। आयात निर्यात कर, अन्य कर,' कारखाना के कानून, सरकार के 
जन-सेवा सम्बधी कार्य इत्यादि ऐसे! विषय हैं जिनका राजनीति और अर्भ्रशास्त्र 
दोनों विद्याओ से सम्बंध है | व्यापार और भूमि आदि विषय की सरकारी 
नीति से आशिक परिस्थिति मे परिवतन होता है तो धनोत्पत्ति और वितरण 
सम्बधी आर्थिक परिस्थिति का प्रभाव सरकार के कार्यो तथा स्वरूप पर पड़ता 
है | जहाँ घन का वितरण बहुत असमान हो, वहाँ यह सम्मावना रहती 
है कि राज्य प्रजातत्रात्मक होते हुए मी मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव 
पडने से वह वास्तव से कुछ पूंजीपतियो के इशारे पर चलने वाला हो जाय | 
राजनीति अर्थनीति को नियत्रित करने का दम भरती है, तो अर्थशास्त्र 
राज्य का ढाँचा बदलने में बहुत कुछ सफल हो सकता है | 

अथशाख्र और कानून--इसी प्रकार अर्थशार्ल और कानून के 
पारस्परिक सम्बन्ध का विचार किया जा सकता है। कानून के सम्यक्‌ पालन 
के बिना देश मे शान्ति और सुव्यवस्था नहीं हो सकती जो कि व्यापार और 
उद्योग आदि की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यकछछे । इस प्रकार कानून 
लोगों की आयिक उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है'। साथ ही आथक 
परिस्थितियो का भी कानून पर प्रमाव पड़ता है। जैसे-जैसे किसी देश की 
आशिक स्थिति बदलती जाती है, नये नये कानून बनाये जाते हैं, अथवा 
पुराने कनूनो मे सशोधन या परिवतंन होते हैं, उदाहरणवत्‌ कल कारखानों 
के नियम आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के कारण ही बने हैं । 


अथशाल्र “और इतिहास--अब अर्थशात्र और इतिहास के 
पारस्परिक सम्बन्ध का विचार करें | आशथिक इतिहास.( आशथिक घटनाओं का 
इतिहास ) बतलाता है कि देश में कब अनावृष्टि या अति-ब्ृष्टि हुई, 
उसका प्रभाव कितज्ञा व्यापक हुआ, उसके लिए क्‍या क्‍या उपाय काम में 
लाये गये और उनमे कहाँ तक सफलता मिली अथवा देश में विविध 
पदार्थों के व्यापार मं कब कब विशेष प्रगति हुईं, उसके “कारण क्या थे, 
समय-समय पर सरकार की व्यापार-नीति तथा मुद्रा-नीति क्यो थी, इत्यादि | 
इस सामग्री से अथ शास्त्र में दुर्मिक्ष या व्यापार आदि के सम्बन्ध मे विचार 
अच्छी तरह हो सकता है, गलत सिद्धान्तो की आलोचना करने और बेंक 


श्द सरल अथशास्त्र 


या साख समितियाँ आदि सस्थाओं की सुदृह आधार पर स्थापना करने में 
सहारा मिलता है | पुनः इस समय जो आर्थिक समस्याएँ और विचार 
विद्यमान हैं, उनका उद्गम या प्रादुर्माव भूतकाल में हुआ है, उनके यथेष्ट 
विश्लेषण के लिए. उनके क्रमिक विकास का इतिहास बहुत सहायक होता 
है | इस प्रकार आथिक इतिहास एवं आर्थिक विचारों के इतिहास से 
अथ शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

अर्थशाख्र और धर्मशास्त्र--मनुष्य और ईश्वर में क्या सम्बन्ध है 
तथा मनुष्य का अपने प्रति एवं विश्व के प्रति क्या कतंव्य है यह धर्मशास्त्र 
बतलाता है | पुराने समय मे अपने सब आर्थिक कामों में मनुष्य धर्म का 
अर्थात्‌ समाज के प्रति तथा विश्व के प्रति अपने कतंव्य का ध्यान रखते 
थे।| वे ऐसा कार्य नहीं करते थे जिससे अपने लाभ के साथ ही साथ किसी 
दूसरे को हानि होती हो | इसका परिणाम यह होता था कि सारे समाज 
तथा विश्व में शातति एवं सुख का साम्राज्य था। वर्तमान समय मे सवा 
की भावना बहुत बढ़ गई है। अपने थोडे से लाभ के लिये दूसरो को हानि 
पहुँचाना साधारण *सी बात हो गई है। जब एक दूकानदार घी मे या 
खाद्य पंदार्थ मे खराब वस्तुएं मिला कर आहक को बेचता है तब वह यह 
नहीं विचार करता कि उसके इस कार्य से ग्राहको के स्वास्थ्य की क्या हानि 
होगी | जब एक जमीदार अपने किसान से अत्यधिक लगान लेता है, महाजन 
अपने कजंदार से अत्यधिक सूद वसूल करता है और पजीपति अपने मजदूरों 
को बहुत थोड़ी मजदूरी देकर उनका शोषण करता है तब वह यह नहीं 
सोचता कि इन कायी का शोषित व्यक्तियों पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा। अपने 
धन कमाने की धुन भे वे देश व समाज के ग्रति अपने कर्तव्य को भूल जाते 
हैं या यह समझने लगते हैं कि उन्तका इस सम्बन्ध में कोई कर्तव्य नही है। 
इस प्रकार के कार्या से देश में पारस्परिंक सघर्ष बढ़ता हे अशान्ति पैदा 
होती है औरं सब जीवन दुखमय हो जाता है। 

प्रत्येक मनुष्य धन>कमाता है सुख और शान्ति प्राप्त करने की इच्छा 
से | परन्तु यदि उसके प्राप्त करने मे वह दूसरों को दुखी करता है तो यह 
निश्चित है कि उसका प्राप्त किया हुआ धन उसे सुखी नह्ढी कर सकता । जो 
दूसरों के लिये दुख बोता है क्या वह स्वय अपने लिये सुख की आशा कर 
सकता है वह सुखी तो दूसरो को सुखी करके ही हो सकता है। ससार में 
स्वत जो दुख और अशाति दिखलाई देती है उसका मुख्य कारण भी यही 
है कि धन कमाने की धुन मे मनुष्य दूसरे के हितों का बिल्कुल ही विचार 
नहीं करते | उनकी यह गलत धारणा कि धर्म और अर्थ का कोई सम्बन्ध 
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नहीं है इस अशाति को बढाती है | जत्र किसी कार्य मे धर्म और अर्थ का 
विरोध होता हो अर्थात्‌ जब उस कार्य से धन तो प्रास होता हो परन्तु दूसरों 
का, समाज का या विश्व का हित न होता हो तो ऐसे कार्य को न करने का 
आदेश धर्मशात्र ही नहीं देता है परन्तु श्रर्थशात्र भी विश्व-कल्याण 
के लिये ऐसे कार्य को न करने का या निदश्नत्रण करने का स्पष्ट आदेश देता 
है | जब तक मनुष्य अपने आशिक कायी मे दसरे के हितों को, ध्त की 
प्रधानता न देंगे तब्र तक धन की वृद्धि होने पर भी मजबूर और मात्िक 
जमीदार और किसान, महाजन व कजंदार अमीर व गरीघ्र इत्यादि का सघष 
बराबर जारी रहेगा। सबका जीवन दुखमय बना रहेगा । प्रत्येक व्यक्ति के 
सुखमय जीवन के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक आर्थिक 
काम करते समय धर्म का अर्थात्‌ देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्य का 
अवश्य ध्यान रखे | ऐसा करने से ही ससार मं सुख और शाति फिर से 
स्थापित हो सकती है। 

अथशात्र और भूगोल - उपर्दन् विद्याओ के अतिरिक्त भूगोल का 
भी अथशास्त्र से बहुत सम्बन्ध है।” आधुनिक भूगोल विशेषतया मानव 
भूगोल (छंप्रणा (४९०2/9 79) का मुख्य विषय यह होता है कि० मनुष्य 
का उसकी प्राकृतिक परिस्थिति से क्या सम्बन्ध है--भूमि, जल, वायु, नदी, 
पहाड़, जगल, गर्मी, वर्षा आदि से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पडता है। 
ग्रव अथंशास्त्र की बात लीजिये। जैसा कि आगेबेताया जायगा धन की 
उत्पक्ति भूमि बिना हो ही नहीं सकती, उसमे पुथ्वी के ऊपरी रतह के 
अतिरिक्त भू-गर्म, जल, वायु, वर्षा आदि का भी असर होता है| इन 
सब को भूमि के ही अन्तर्गत माना जाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं 
( उपभोग ) और व्यापार ( विनिमय ) झम्बन्धी प्रयल्लो का, उसकी प्राकृतिक 
परिस्थिति का सम्यक्‌ विचार किये बिना, अध्ययन नहीं किया जा सकता | 
इससे स्पष्ट है कि अर्थशासत्र का भूगोल से कितना सम्बन्ध है। - 

अथशाख््र का प्राकृतिक विज्ञानों ( (७पाब्ो 5७९०7०४४ ) से 
सम्बन्ध--अर्थशास्र का सम्बन्ध सामाजिक विज्ञानों से ही नही है परन्तु 
उन विज्ञाने से श्वी है जिनके अव्ययन का विषय प्रकृति और अड़ पदार्थ 
है| ससार के भिन्न काय करने के लिये मनुष्य को प्रकृति की सहायता 
लेनी पड़ती है इस लिये श्रर्थशासत्र का प्राकृतिक विज्ञान से जो सम्बन्ध 
हो जाता है वह आसानी से समझा जा सकता है | किसान खेती-करता 
है| उसे अपने अनुभव से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि एक सीम। के बाद 
खेती पर अधिक मात्रा में श्रम और पूँजी लगाने पर उपज की मात्रा में 
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पहिले से कम वृद्धि होती है। इसका कारण प्रकृति विज्ञान का नियम है 
जो अर्थशास्र के नियम का आधार हो जाता है। भौतिक विज्ञान से हम 
जानते हैं कि किसी पदार्थ का नाश नहीं होता, उसका रूपान्तर हो होता 
है। इसी ज्ञान के आधार पर अर्थशास्र में पदार्थों की उत्पत्ति पर 
विचार किया जाता है। भिन्न-भिन्न, खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है। इसका ज्ञान हमको स्वास्थ्य विज्ञान से ग्राप्त होता है। 
इसी ज्ञान के आधार पर अर्थशात्र में यह बतलाया जाता है कि मजदूर? 

कैसा मोजन गखिलना चाहिये जिससे उनकी कार्य कुशलता बढ़ने 
लगे | इस प्रकार अर्थशास्त्र का प्राकृतिक विज्ञाना से सम्बन्ध स्पष्ट है। 

अथशात्र और अन्य विद्याओं से संबंध--अर्थशासत्र का मनो- 
विज्ञान से भी बहुत सम्बन्ध है। कारण, अर्थशातत्र मे यह अध्ययन किया 
जाता है कि मनुष्यो की आवश्यकताएँ क्‍या हैं, उसे किन वस्तुओ की प्राप्ति 
से कितना सतोष या सुख मिलता है, और यह विषय मनोविज्ञान के 
अन्तगंत है | 

अर्थशास्त्र के अश्रव्ययन मे गणित तथा अकशास्त्र से बहुत सहायता 
मिलती हैं| यद्यपि मानवी इच्छाओं और आकाज्ञाओं का ठीक ठीक नाप 
तोल नहां हो सकता, तालिका रेखाचित्रों श्राप, समीकरण आदि से 
आशिक समस्याएँ और सिद्धान्त अच्छी तरह समझ मे आ जाते हैं। अतः 
अर्थशास्त्र के ऊँचे दजे के ग्रन्था में इनका देना आवश्यक होता है| इससे 
'अ्रथैशार्र का गशित तथा अकशास्र से सम्बन्ध स्पष्ट है । 

ये कुछ उदाहरण मात्र दिये हैं| अन्य बाते पाठक स्वयं विचार सकते 
हैं। निदान, अर्थशात्र का सामाजिक विद्याओ से ते घनिष्ठ सम्बन्ध है 
ही, इसके अतिरिक्त अन्य कई विद्याओ से भी न्यूनाघिक सम्बन्ध है। अर्थ 
शास्त्र के विद्याथियो के इस शास्त्र के अध्ययन करने में इस छात का स्मरण 
रखना चाहिए | 


अभ्यास के ग्रश्न 


१--स्पष्ट बताइए कि शअ्रर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विद्याओ से क्‍या 
सम्बन्ध है ? उदाहरण दीजिए. | ( १६३०, १६४१ ) 

>बल्आपकी समर में अर्थशास्त्र का किस अन्य विद्या से सर्वाधिक 
“सम्बन्ध है ? विवेचनापूर्वक बताइए | 

३--क्या समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का एक अग है अथवा अर्थशास्त्र 
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समाजशास्त्र का अ्रग है ? समाजशास्त्र के अन्तर्गत और कौन सी 
विद्याएँ सम्मिलित हैं १ | 
४--अर्थैशास्त्र का नीतिशास्त्र, राजनीति, इतिहास, मानवशास््र से 
सम्बन्ध उदाहरणा सहित समक्राइए | ह 
प--अर्थशास्त्र और धर्मश्ास्त्र का क्या सबंध है! यदि अर्थ और 
धर्म का विरोध हो तो किस को प्रधान मानना चाहिये ? 
६--निम्नलिखित विषये का विचार शअ्र्थशात्र मे किस सीमा तक 
होता है--- 
( क ) उत्पादक के कितना मुनाफा लेना उचित है ! 
( ख ) न्यूनतम मजदूरों को दर क्‍या होनी चाहिये ! 
(ग ) सावजनिक कार्या से सरकार का स्थान । 
(घ ) धर्म और अर्थ का सम्बन्ध | 


कक 


“है ७-० 


चोथा अध्याय 
आधिक जीवन का विकीस 


प्रथम अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के 


आशिक प्रयलो का विवेचन करता है| किन्तु, क्‍या हमारा अथिक जीवन 
सदैव एक साही रहा है, क्‍या इसमे समय पर कुछ परिवर्तन नहीं 
हुए हैं ?! आ्रथिक जीवन का आशय यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं 
से प्रेरित होकर कैसे केसे प्रयत्ष करता है, और इन प्रयज्ञों से उसकी 
आवश्यकताओं की कहाँ तक पूर्ति होती है। आशथिक जीवन के “ विकास 
( >6ए2079एछ609 ६6 07 ॥४0070770 ॥6 ) पर कई दृष्टियि से विचार 
किया जा सकता है। साधारणतया इस आधार पर विचार कश्ना सुबोध 
होता है कि मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तिये पर किस प्रकार अधिकाधिक 
अधिकार प्राप्त किया है। इस दृष्टि से उत्पत्ति के क्रम _नीचे लिखे 
अनुसार हैं :--- 


१--शिकार अवस्था ( निंप्र/#ए02 55828 ) 
२--पशुपालन अवस्था ( 8६078) 50826 ) 
३--कषथि अवस्था ( #एलंट्यॉपओं 50926 ) 
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४--कारीगरी या दस्तकारी अवस्था ( पि&ग)व००४६ 9986 ) 
५--कल कारखाने की झवस्था ( '7प४०७४7०7४॥४९2 90826 ) 


स्मरण रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक देश में एक क्रम एक 
साथ ही आरम्म तथा समाप्त हो; अथवा किसी देश में एक क्रम के 
समाप्त होने के बाद ही दूसरा क्रम आवे । भिन्न भिन्न देशे की प्रगति 
पुथक पृथक्‌ रही है, और एक देश भे एक ही समय मे उत्पत्ति के दो-तीन 
क्रम एक साथ भी मिलते है । 


शिकार अवस्था-प्रारम्मिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्य- 
कताश्रो की पूर्ति के लिये विविध पदार्थ उत्पन्न करने या बनाने का कार्य 
नहीं करता था | वह यह जानता भी नहीं था कि पशुओं का पालन तथा 
कृषि-कार्य कैसे किया जाय। पहले वह जगल में रहता था, एक दूसरे से 
मिल कर गाँव या खेड़े भ रहने की आदत न थी। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति की 
केवल खाने पीने की आवश्यकताएँ, होती थीं, इन्हे वह स्वय बिना किसी 
दूसरे व्यक्ति के सहयोग के पूर्ण करता था! भोजन के लिये वह शिकार 
करता, अथवा ज गल में जो कुछ फल आदि मिल जाता, उसी पर निर्वाह 
कर लेता था । 


पशुपालन अवस्था--प्रथमावस्था में मनुष्य के नियमित रूप से 
निर्धारित समय पर, भोजन मिलना कठिन था । फिर उसे ज गली जानवरों 
से अपनी रक्षा करने की भी आवश्यकता प्रतीत हुई | क्रमशः उसमे मिल- 
जुल कर जत्था या ठोली बनाकर रहने की भावना बढ़ी। उसने पशुओ 
की पालना सीखा | बकरी, गाय, भेस आदि के दूध से उसकी भोजन 
की चिन्ता कम हुई। मछलियों पकडने के लिये वह जाल और किश्तियों 
बनाने और नदी और समुद्र-तट का उपयोग करने लगा। इस प्रकार 
धीरे-धीरे उसने -उन्नति म॒ कदम बढ़ाया। पर इस अवस्था मे भी वह 
अधिकतर घूमता फिरण रहता था। हाँ, वह प्रायः जत्था बना कर रहता 
था | जहाँ कही किसी जत्थे के लिये तथा उसके पशुओं के लिये खाद्य 
वस्तुएं, ममलती, वहाँ ही कुछ दिन ठहर जाता, पहर्चात्‌ किसी और 
अनुकूल स्थान की खोज करता | उस समय भूमि पर किसी का व्यक्तिगत 
अधिकार न था, सब्र भूमि गोपाल की थी। जिसका जहाँ जी चाहता, * 
रहता और स्वच्छुन्द भ्रमण करता था | 


कृषि अवस्था--क्रमश. मनुष्य ने कृषि-कार्य सीखा, जिससे प्रकृति 
उसके लिये प्रचुर मात्रा मे भोजन, वस्त्र आदि की सामग्री प्रदान करने 
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लगी | जब उसने कृषि के लिये भूमि तैयार की तथा उसमे बीज बोया तो 
फसल तैयार होने तक उसे एक ही स्थान में ठटरना आवश्यक हुआ | इस 
प्रकार मनुष्य की आवारागिर्दी कम हुई। उसने गाँव था खेडे मे स्थायी 
रूप से रहने की बात साोची | जिस भूमि को जिस व्यक्ति ने जोता बोया, 
उस पर अब् उसी व्यक्ति ने अपनों विशेष अधिकार रखना आरम्म किया । 
अब भूमि लोगों की व्यक्तिगत सब्पत्ति होने लगी, पर उसके काफी प्रिमाण 

होने तथा जनस ख्या कम होने से उसके सम्बन्ध से कुछ विशेष कगडछ 
होने की बात न थी | 

ऐसी श्रवस्था मे प्रत्येक गॉँब प्राय. पूर्णतः स्वावलम्बी होता है, 

उसके निवासी अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ मिलजुल कर स्वय बनाते 
हैं, वे बाहर के आदमियों के आश्रित नहीं रहते। अधिकतर आदमी खेती 
करने वाले होते है, कुछ मजदूर उन्हें सहायता करते है, और कारीगर 
खेती के लिये तथा अन्य व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ बनाते है, या सुधारते हैं । 
योरप में उद्योग-धन्धों की उन्नति होने से पूर्व प्रायः यही अवस्था थी। 
इस अवस्था में प्राय. पदार्थों का अदल-बदल होताबनहै, मुद्रा द्वारा क्रय 
विक्रय नही । मजदूरी भी बहुधा जिन्स में दी जाती है, नकद वेतैन नही 
दिया जाता | 

इसका सब से अच्छा उदाहरण प्रचीन भारतीय ग्राम स स्थाएँ हैं 
जो समय के अनेक उलट फेर होते हुए. भी, यहाँ अ्रेंगरेजो के आने के 
समय तक अपनी स्वतन्त्रता तथा स्वावलम्बन बहुत कुछ बनाये हुये थी 
और अब भी किसी न किसी रूप से अपनी पू्व महत्ता की सूचना दे रही 
हैं। प्रत्येक गाँव मे कुछ पुश्तेनी कार्यकर्ता होते थे--यथा लुहार, 
बढ़ई, तेली, नाई, धोबी, जुलाहा, “कुम्हार, भगी, चमार, आदि । 
पुजारी, पहदरेदार, महाजन आदि के कार्य के लिये भी प्रत्येक गाँव मे 
अपनी व्यवस्था थी। निदान, रोजमर्रा की सब साधारण आवश्यकताओं 
की वहां की वही पूर्ति हो जाती थी | जो चीजे गॉब में नहीं होती थी 
वे बाजार या हाट से ले ली जाती थी जो ग्राय. प्रति सप्ताह या सप्ताह मे 
दो बार कुछ गाँव के केन्द्रीय स्थानों पर लगता था। साधारण आवश्य- 
कताओ की वस्तुओं में विशेषतया नमक और लौहा ये दो ऐसी हैं, जो कुछ 
. खास स्थानों मे ही मिलती हैं | हल आदि कृषि-सम्बन्धी औजारों के लिये 
लोहे की जरूरत होती है । नमक तो जीवृन-निर्वाह की आवश्यक वर्सुओं 
में से हे, पर यह हर कही सुगमता से नहीं तैयार हो सकता, अनुकूल भूमि 
मेही हो सकता है। वहाँ से व्यापारी इसे विविध स्थानों मे ले जाकर 
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बेचते हैं, प्रारम्भिक अवस्था में अन्योत्य वस्तुओं को भाँति नमक का मूल्य 
जिन्स मे ही लिया जाता था | कुछु लोगो का मत है कि नमक और लोहा 
उन वस्तुओं में से है, जिनके लिये पहले-पहल व्यापार होना आरम्भ 
हुआ । ह 

अस्तु, कृषि-प्रधान अ्रवस्था मे भाव साधारणतया स्वावलम्बी होता है । 
ओर, जिस तरह गाँव स्वावलम्बी होता है, उसी तरह देश भी अपनी सब 
जारवश्यकताओ की स्वय पूर्ति करता हुआ स्वावलम्बी हो सकता है। भारत- 
वर्ष ने अति प्राचीन काल से ईसा की अठारहवी शताब्दी तक स्वावलम्बी 
जीवन व्यतीत किया | जो वस्तुएं गाँव में नही बनती थी, उन्हे गाँव वाले 
तीर्थयात्रा के स्थानों या राजघानी आदि के नगरों मे जाकर ले आते थे, 
इसी प्रकार नगर निवासी अपनी कारीगरी के लिये कब्चा माल देहातो से 
लेते थे । आज कल तो गाँव गाँव तक विलायती पदार्थों ने प्रवेश कर 
लिया है | आधुनिक जगत में किसी देश के लिये सर्वथा स्वावलम्बी बना 
रहना प्रायः असम्भव ही है। 

कारीगरी या दस्तकारी अवस्था--क्रमशः मनुष्य की जब आर्थिक 
उन्नति शोती है, मनुष्य की सत्र आवश्यकताएं बढती हैं। कृषिश्रवस्था मे 
उसकी मुख्य आवश्यकताएँं भोजन वस्त्र की होती हैं। ये आवश्यकताएँ 
सदैव बनी रहती हैं। पर ज्यों ज्यो आशिक उन्नति होती है, मनुष्य की सब 
आवश्यकताओ की पूर्ति केरने वाली वस्तुओ की ठुलना भें भोजन वस्त्र का 
परिमाश बहुत कम हो जाता है। आज दिन कोई मध्य श्रेणी का व्यक्ति 
भी अपने घर के कुल पदार्थ की सूची बनाकर देखे, उनमे कितनी ही 
वस्तुएं मिलेगी, जिनका भोजन वस्त्र से प्रत्यक्ष या विशेष सम्बन्ध नहीं। 
जिस परिवार से सौ या डेढ़ सी रुपवा माहवार खर्च होता है, उसमे सम्भव 
है केवल भोजन वस्त्र का विशुद्ध व्यय चालीस पचास रुपये से अ्रधिक न 
हो | शेष सब खर्च अन्य वस्तुओं मे होता है। ज्यों ज्यो अधिक आय 
वाले परिवार का विचार-करेगे, त्यों त्यो उनका, कुल खर्च में मोजन वस्त्र 
के व्यय का अनुपात कम मिलेगा। इससे स्पष्ट हे कि मनुष्य की अन्य 
वस्तुओं क॑ आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं | ये वस्तुएँ जिन कच्चे पदार्थों 
से बनती हैं, वे तो कृषि द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनकी तैयारी मे 
पीछे और भी विशेष श्रम करना होता है। उसके लिये शिल्प, दस्तकारी 
या ऋरीगरी-की जरूरत होती हे 

कारीगर के ऐसी जगह रहने की जरूरत होती है, जहाँ उसे अपने 
काम के लिये कच्चा पदार्थ मिल सके, तथा उसके तैयार किये हुये सामान 
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के खरीदार भी हो | इस प्रकार उसे बस्ती मे तो रहना होता ही है। बहुधा 
उसे उसी प्रकार के दूसरे कारीगर के पास रहने में सुविधा होती है | इस 
तरह एक प्रकार के बहुत से अथवा भिन्न भिन्न कार्य करने वाले. थोड़े 
थोड़े कारीगरो की एक बस्ती हो जाती है, जिसमे कृषक अपेक्षाकृत कम 
होते हैं| यह नगर-निर्माण का माग है। कारीगरी की वृद्धि के साथ नगरो 
का बढ़ना अनिवा् है। 

कारीगर ( बहुधा अपने परिवार की सहायता से ) स्वतत्र रूप से 
श्रम करता है, किसी की आधीनता म॑ नहीं। वह जो पूजी लगाता है, वह 
स्वय उसकी ही होती है, चाहे कुछ दशाओ में वह डघार ली हुई ही हो | 
जे वस्तु वह तैयार करता है, उस पर उसी का स्वामित्त्व होता है, वह उसे 
अपने नगर में अथवा कभी कभी दूसरे स्थान से बेचने का प्रबन्ध करता 
है । उससे जो आय होती है, वह पूर्ण रूप से उसकी होती है। उसमे जो 
तरह तरह का खच है, उसे चुकाने का दायित्व उसी पर रहता है, उदा- 
हरणार्थ दुकान का किराया, कच्चे -माल का मूल्य, पूंजी का सूद आदि | 
इस अवस्था मे उत्पत्ति छोटी मात्रा मे होती है, ( बडी मात्रा ञ्ले नही ) 
जिसके लाभ-हानि के विषय से आगे लिखा जायगा। कारीगरी की अवस्था 
मे पदार्थों का अदल-बदल करने की सुविधा नहीं होती, क्रय-विक्रय होता है, 
माध्यम के लिये मुद्रा का प्रयोग किया जाता है | 

भारतवर्ष अपने शिल्प तथा दस्तकारी के लिये अब से सो वर्ष पहले 
तक विश्व-विख्यात रहा है| यहाँ के हाथ से कने यत की बुनी नलमल 
विदेशियों को चकित करती थी। यहाँ के तैयार किये हुय बढ़िया माल 
की ओर अन्य देशों के निवासी ईर्षा और प्रतिस्पर्द्धा की दृष्टि रखते थे। 
बत॑मान काल से पॉसा बिल्कुल पलट गया--जो भारत औरो के लिये आदर्श 
और अनुकररण्जय था, अब अपनी साधारण आवश्यकताश्रों के लिये विदेशों 
का मोहताज है। 

कल-का रखानो की अवस्था--उत्पत्ति की उपयुक्त अवस्थाएँ थोडे 
बहुत रूप मे इस समय भी विद्यमान हैं, तथापि अ्रब कल-कारखाशो की वृद्धि 
हो रही है। आवद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो- से अधिकाश उत्पत्ति कल- 
कारखानों द्वारा ही होती है। इस पद्कति के सम्बन्ध में विशेष बाते आगे 
प्रस गानुसार कही जायेगी | यहाँ यही वक्तव्य हे कि इसमे भाफ; प्यद्जी या 
त्रिजली आदि की शक्ति से चलने वाली मशीनों या यत्रों का उपयोग होता 
है, तथा श्रमजीवी ( मजदूर ) स्वतत्र नहीं होते, वे सहस्त्रो लाखो की स ख्या 
में एकन्नित होकर, एक पूंजी वाले व्यक्ति या सस्‍्था या सरकार के लिये 
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माल तैयार करते हैं। उन्हे ग्रावश्यक कच्चे माल खरीदने तथा तैयार माल 
बेचने से कुछ प्रयोजन नहीं | न उन्हे आवश्यक पूँजी का प्रबन्ध ही करना 
होता है | उनका काम तो माल तैयार करना है। जो माल तैयार होग्ग, 
उस पर उनका कुछ स्वामित्व नहीं, उसका मूल्य, मुनाफा आदि उन्हे न 
मिलेगा, ( कल-कारखाने वाले को मिलेगा ), उन्हें तो केबल निर्धारित 
मजदूरी ही दी जायगी | इस पद्धति में उत्पादन व्यय कम हो जाता है, 
साल सस्ता हे जाता है, दस्तकार अर्थात्‌ हाथ से काम करने वाले 
प्रतियोगिता में नही ठहर पाते । उन्हे बहुधा अपना धन्वा छोडने के विवश 
हाना पड़ता है। अनेक शिल्प और दस्तकार अपने स्वतत्र धंधे के छोड़ कर 
कल-कारखानो में नौकरी करने लगे हैं, और बहुत से बेकार ही हो जाते हैं । 
अस्तु, इस युग भे, विविध कारणों से कुछ स्वतन्त्र शिल्पी या दस्तकार 
रहते तो हैं, पर उनकी स ख्या, अस ख्य वेतन भागी श्रमजीबियों की तुलना 
में बहुत कम होती है | जब कलकारखाने सरकार द्वारा चलाए जाते है तब 
उनमे अमजीवियो की दशा अन्य कारखात्नों से प्रायः अच्छी रहती है। और 
यदि सरकार मजदूर दल की हुई तब तो श्रमजीबियो का शोषण बन्द हे। 
जाता है और उनकी दशा मे उन्नति हवाती है| उत्पत्ति बडे बड़े कलकारखानो 
मे हे और मजदूरों द्वारा ही उन कारखानों का नियत्रण हो जिससे मजदूरों 
का शोषण न हेने पावे + औद्योगिक विकास की यही चरम सीमा है। रूस 
छस सीमा के निकट पहुँच गया है| अन्य देश भी प्रयत्न शील है। भारत 
में तान्ग्ममी मशीनों का यथेष्ट प्रचार नहीं हुआ है। यहाँ कारखानो मे काम 
करने वालो की अपेज्ञा कारीगरों की संख्या कही अधिक है। कारीगर और 
मजदूर दोनों की दशा खराब है। उनकी दशा सुधारने का प्रयज्ष भारत 
सरकार को शीघ्र करना चाहिये । 


अस्तु, मनुष्य के आथिक जीवन मे देशकालानुसार हेर-फेर हाता रहा 
है, इसलिये उसके आर्थिक ग्रवत्तों का स्वरूप और परिमाण भी बदलता 
रहा है | इसका अर्थशास्त्र पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। अतः हमे 
अर्थशास्त्रःका अध्ययन करते समय लोगो के आर्थिक जीवन का ध्यान रखना 
चाहिये | 


अभ्यास के प्रश्न 


#--स्पष्ट समझा कर बताइये कि पशुपालन अवस्था मे जनस ख्या 
“क्यों शिकार अवस्था की अपेक्षा अधिक परन्तु कृषि अवस्था की 
अपेक्षा कम होती है ( १६२७ ) 


आशथिक जीवन का विकास ३७ 


२--क्या कल-कारखानो की अवस्था अन्य सब्च अ्रवस्थाओ से सर्वोच्च 
है ” सकारण अपने विचार प्रकट कीजिए | 


३--आजकल आपके गाव या शहर में आर्थिक जीवन की कौन सी 
अवस्था प्रचलित है ! विस्तार बूबंक समभाइये | 


४--कल-कारखानो की अ्रवस्था के गुण दोष लिखिये। 


५---प्राचीन भारतीय ग्राम स सथाओं की विशेषताएँ सममझ्काइये । उनका 
पुनरुद्धार अब किस ग्रकार हो सकता है ? 
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पाँचवाँ अध्याय 
आवश्यकताएँ 


उपभोग का महत्त्व-प्रत्येक मनुष्य को नाना प्रकार की आवश्यकताएँ 
होती हैं जिनकी वह तुप्ति करना चाहता है | कई एक आवश्यकताएँ तो ऐसी 
होती हैं जिनकी पूर्ति उसको जीवित रहने श्र्थात्‌ मृत्यु से बचाने के लिए 
करनी पड़ती है, जैसे भोजन, वरस््र ओर निवास-स्थान। इन श्रावश्यकताओ 
की पूर्ति के लिए. उसको श्रम और उद्योग करना पडता है| अपने उद्योग 
से था तो वद अपनी आवश्यकता की वरतु स्वयं बना लेता है, या दूसरी 
वस्तु बनाकर या सेवा कर विनिमय से उस वस्तु को प्राप्त करता है। इससे 
यह प्रकट हो जाता है कि अ्रथ शासत्र सम्बन्धी सब क्रियाओ का श्रीगणेश 
उपभोग मे ही है, क्येकि जब इच्छित वस्तु या सेवा को प्राप्त करके उसका 
उपभोग कर लिया और तृप्ति हो गई, तब फिर उसके सम्बन्ध में और 
कुछ करने को नही रह जाता है | 
_ प्रत्येक मनुष्य को उपभोग का महत्व जानने की आवश्यकता है। 
प्रत्येक उत्पादक व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए शक्ति ओर रुकूतिं 
की आवश्यकता होती है | इनको प्राप्त करने के लिए. उसको विशेष प्रकार 
के खाने, पीने, पहनने की आवश्यकता होती है। अच्छी और पौष्टिक 
वस्तुओ का सेवन करने से मनुष्य की शक्ति और उत्साह मे वृद्धि होती है 
आर _ इसके विण्रीत शराब पीने से या शक्ति हास करने वाली अन्य वस्तुओं 
के सेवन करने से उलणा असर होता है। शक्ति ज्ञीण होने से मनुष्य कम 
उपार्जन कर सकता है। इसका फल यह होता है कि उसको खाने को भी 
पूरा नहीं मिल पाता है। आधुनिक काल को नाना प्रकार की मिलावट की 
वस्तुओ मे से अपने काम की असली वस्तुओ को छॉटकर उनका उपभोग 
.करने से प्रत्येक मनुष्य को सब से अधिक सन्‍्तोष होता है और ऐसा दी 
करने कीं उसको कोशिश करनी चाहिए | 
वस्तुओं का उचित रीति से उपभोग करना सहल काम नहीं है। जिनका 
अपने मन पर पूर्ण अधिकार है वही वस्तुओ का उचित उपभोग कर सकते 
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हैं | यह संच है कि द्रव्य का उपाजन करना जितना सरल है उसका उचित 
उपभोग उतना ही कठिन है| आजकल के लोग आ, ्राचीन काल के लोगो की 
तरह अपनी सब्र आवश्यकीय वस्तुओ को स्वय पेदा नही करते | वे किसी 
भी काम को करके द्रव्य उपाजन करते हैं और उस द्रव्य से अपनी आवश्य- 
कीय वस्तुओ को मोल लेत हैं |कलेकिन अत्येक मनुष्य यह नहीं जानता है 
कि उसको किस किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है| अगर किसी मनुष्य 
को बीस रुपया देकर बाजार भेजिये कि वह अपनी जरूरत की वस्तु मोल 
ले लेवे तो बाजार पहुँच कर वह मनुष्य ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकेगा 
कि वह कौन सी वस्तु ले। वह सोचेगा कि एक फोउन्देनपेन खरीदे या 
एक सूट सिलवाये, एक जोड़ी जूता खरीदे या प्राश्मस स्टोव खरीदे, एक 
रुपये मे सिनेमा देखे या उसको किसी भविष्य मं आने वाली आवश्यकता 
के लिए. बचा रखे, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे खरीददार के मन 
में उपस्थित होंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि खरीददार विज्ञापनों के 
धोखे या मित्रो के बहकाने मे आकर ' ऐसी वस्तुएं खरीद लेता है' जिनकी 
उपयोगिता उसके उतनी नहीं हेती जितनी और वस्वुओ की देती है ! कभी 
कभी खरीददार यह नहीं सेचता कि जे। वस्तु वह खरीद रहा है उसके 
उपभेग का अन्तिम परिणाम क्‍या होगा। इसलिये वह अपनी खराब 
आदत के कारण नशीली व्रस्तुण “ भी खरीद लेता है| इससे उसके अन्त 
में हानि ही अधिक होती है [“सेसे लेगो के अपने द्रव्य की पूरी उपयोगिता 
नही मिलती | इसके प्राप्त करने के लिए.- मनुष्य के यहूँ जानना चाहिए, 
कि उसकी आवश्यकताएँं क्‍या हैं और कान सी वस्तु कितनी खरीदने 
से उसकी सबसे अधिक तृप्ति हे! सकती है। एक मनुष्य सोच समझ कर 
खर्च कर बीस रुपये से इतनी उपयोगिता और सन्‍्तोष प्राप्त कर सकता है 
जितना कि दूसरा मनुष्य पचास रुपये में मी प्राप्त नही कर सकता। इसका 
कारण यह है कि पहला मनष्य उपसेाग के महत्व के और उसके रहस्य 
के जानता है और दूसरा मनुष्य नहीं जानता | 

हर एक उत्पादक या उत्पादक-सघ के भी उपभेग का विपर्य अच्छी 
तरह जानना चाहिए | उन लेागे के जानना चाहिए कि उपभोक्ता के 
किन किन चीजे की कितनी जरूरत है। व्यापारिक मद्दी (22]/४०४७०॥ ) 
और घूम (8009) से ससार में जे हलचल होती है उसका एक करेश 
यह भी है कि उत्पादक आवश्यकता से अधिक या कम पैदा करते हैं | 

किसी भी देश की शक्ति उस देश के निवासिये की शक्ति पर निर्भर 
रहती है । जिस देश के लोग लाभदायक श्रौर पौष्टिक वस्तुओ का सेवन 
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करते हैं और नशीली और अन्यात्य स्वास्थ्य के हानि पहुँचाने वाली 
बस्तओ के त्याग देते है उस देश के लाग हृष्ट-पुष्ठवलवान्‌ और प्रवीण 
होने हैं | इसके विपरीत आचरण करने वाले लेग कमजोर, रोगी और 
अलसी हेते हैं। देश की समृद्धि और रक्षा पहले प्रकार के लागे से ही 
हे। सकती है। रपयक्त वर्णन से उपभेग [का महत्व भली भाँति विदित 
दावा दे । 
आवश्यकता का अर्थ--मनष्य विविध वस्तुओं का उपमाग इसीलिए, 
करता है कि उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। वह अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करना चाहता है। इस अध्याय में हमे आवश्यकताओं के सम्बन्ध 
मे विशेष विचार करना है, अत' हमे यह जान लेना चाहिए, कि अर्थशास्त्र 
में इस शब्द का वास्तविक अथ क्या है। प्रायः आदमी इच्छा (॥0688) 
औ,और आवश्यकता (शै४४॥) का एक ही अथ मे प्रयोग करते रहते हैं, 
किन्तु अथ शास्त्र में इनका अथ भिन्न भिन्न लिया जाता है| इच्छा का 
विस्तार बडा है, आवश्यकता उसके “अन्तग त है। एक बालक बाजार मे 
बहुत-सी चीजे देखता है और उसका जी उनके लिए ललचाता है | इस 
दशा में हम यह ते कह सकते हैं कि बालक के उन वस्तुओं के लेने की 
इच्छा है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उसे उनकी आवश्यकता हे । 
आवश्यकता केवल ऐसी ही इच्छा के कह सकते है जिसमे इच्छित वस्तु 
के प्राप्त करने के लिये मनुष्य के पास साधन रहते है और उस वस्तु को प्राप्त 
करके उसकी तृप्ति हाती है। जिस इच्छा के पूर्ण करने के लिए मनुष्य 
उद्योग करने के वाधित नही होता वह कोरी इच्छा मात्र रहती है, वह पानी 
के बुलबुलो की तरह पेदा हवेती तथा नाश हाती रहती है। उसे आवश्यकता 
नही कहा जा सकता । साधारण तौर पर श्रावश्यकताएं दो प्रकार की द्वाती 
हैं| एक वे जिनकी पूर्ति के लिये रुपये-पैसे की आवश्यकता पडती है जैसे 
सायकिल, भाजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता | इनके हम आर्थिक 
आवश्यकता कहते हैं | दूसरे प्रकार की वे आचश्यकताएँ है जिनके गैर 
आर्थिक कहते हैं | इनकी पूर्ति के लिये रुपये पेसे की जरूरत नहीं पडती | 
जैसे प्राकृतिक दृश्य, ईमानदारी, मित्रता आदि | 
- आवश्यकता ओर उद्योग का गहरा सम्बन्ध है | जैसे जैसे मनष्य की 
अवश्यकता बढ़ती जाती है वह उनकी तृप्ति के लिये उद्योग करता रहता 
हैँ | आरम्म मे यही क्रम चलता है लेकिन कभी कमी उद्योग से भी नई 
आवश्यकताये उसन्न हे जाती हैं | कई एक मनुष्य किसी खास आवश्यकता 
की तृप्ति के लिये ही उद्योग और परिश्रम नही करते | वे लोग अपनी फुरसत 
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का समय आलस्य में नहीं बिता देते वरन्‌ विज्ञान, साहित्य इत्यादि का मनन 
करते है | इससे ये लोग नयी नयी बाता का आविष्कार करते हैं। इन 
आविष्कारे। की सहायता से नयी नयी वस्तुएँ बनाई जाती हैं और मनुष्य 
को इन वस्तुओं की भी आवश्यकता प्रतीब्न होती है | 

आवश्यकताओं के लक्ष्यूए--आ्रवश्यकताएँ अपरिमित हैं | कोई भी 
कैसा ही धनवान मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसकी सब आवश्यकताओं 
की तृप्ति हो गई , क्योकि ज्येही एक आवश्यकता की तृप्ति होती है त्योही 
दूसरी, उसके स्थान पर, आ खडी होती है। आवश्यकतओ की वृद्धि होने 
से ही सम्यता की भी उन्नति होती है । 

आवश्यकताएँ अपरिमित तो हैं, लेकिन यदि यथेष्ट साधन हो तो मनुष्य 
की प्रत्येक आवश्यकता की किसी एक समय मे पूर्ति हो सकती है। उदाहरण 
के लिये एक भूखे आदमी को लीजिये | उसको भोजन की आवश्यकता है, 
लेकिन उसके मोजन की भी एक सीमा है। पॉच छु रोटिया से उसका पेट 
भर जाता है और उसको उस वक्त फिर रोटिया की आवश्यकता नही रहती | 
इसी प्रकार किसी एक आवश्यकता का यथेष्ट साधन रहने से किसी* खास 
समय भे तृप्ति हो सकती है| कहा जाता है कि कई एक इच्छाएँ ऐसी हैं 
जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती, जैसे धन की इच्छा, अधिकार की इच्छा, 
बड़प्पन की इच्छा इत्यादि | लेकिन ये इच्छाएँ मिश्रित इच्छाएँ है। ये एक 
इच्छा नही हैं| धन की इच्छा देखने स तो एक ही इच्छा है, लेकिन दसके' 
अन्तगंत उस धन द्वारा प्राप्त होनेवाली अनेक वम्तुश्रों की इच्छा छिंपी 
रहती है| 

किसी आवश्यकता की तृप्ति के एक से अधिक साधन होते हैं जिनम 
आपस में प्रतियोगिता रहती है। जैस धूम्रपान की आवश्यकता तम्बाकू, 
सिगरेट, सिंगार, बीड़ी इनमे से किसी से भी तृमि हो सकती है| इसी से 
ये चीजे एक दूसरे का स्थान ग्रहण करने की कोशिश करती हैं *दुर्भिक्ष 
के समय गरीब लोग गेहूँ की रोटी के बदले चना, मडुवा इत्यादि की रोटी 
खाते हैं | इसी प्रकार आजकल रेलगाड़ी और मोटर-लारिया मे आपस से 
प्रतियोगिता बढ़ रही है | 

कई एक आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जो आपस मे एक दूसुरे की पूरक 
होती हैं| जैसे इक्के के साथ घोड़े की या टैनिस के बल्लो के साथ गेच्प्की 
आवश्यकता परस्पर पूरक हैं। ये आवश्यकताएँ साथ ही साथ चलती हैं। 

जब हम किसी आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं तो 'फिर वह 
आवश्यकता स्वाभाविक सी हो जाती है। जैसे कोई मन॒ष्य किसी के बहकाने 
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से शराब पीने लगे, तो फिर बाद को उसको शराब का व्यसन हो जाता है 
और वह फिर पूरा पियकड़ बन जाता है। उसकी शराब पीने को आदत ऐसी 
जबरदस्त हो जाती है कि वह आसानी से उस आ्रादत को छोड़ नही सकता । 
इसी प्रकार और आवश्यकताओं का- भी अभ्यास पड जाता है | इसी अभ्यास 
पर मनुष्ये। का रहन-सहन का दर्जा भी निर्भर रहता है। आवश्यकताओं के 
घटने बंढने या अन्य प्रकार के परिवर्तन से रहन-सहन के दर्ज में भी घट-बढ़ 
होता रहता है । ' 
सुख तथा सन्तोष--सब लोगे। को यह मान्य है कि मनुष्य का परम 
उद्दे श्य सब से अधिक सुख और सन्तोष प्राप्त करना है। वह प्राप्त सुख की 
वृद्धि के लिये और दःख को ठालने या कम करने के लिये सेव उद्योग 
किया करता है | यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि सुख क्‍या है और दुःख 
क्या है। नैय्यायिके ने सुख दुःख को अन्तरवेदना (/९७॥॥५) बँतलाकर 
कहा है कि “अनुकूल वेदनीय सुखम अर्थात्‌ जो वेदना हमारे अन॒कूल है' वह 
सुख है और “प्रतिकूल वेदनीय दुःखम अर्थात्‌ जो वेदना हमारे प्रतिकूल है 
वह टुःख है। मनुष्य की अनेक इच्छाएँ और आवश्यकताएँ होती हैं। 
जब उसकी इन आवश्यकताओं की तृप्ति हो जाती है तो उसको सनन्‍्तोष 
मिलता है और वह सुख की वेदना का अनुभव करता है। इसके विपरीत 
जब उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति नही होती तो उसको असन्‍्तोष होता है 
आओऔर उसको दुःख की वेदना होती है। उदाहरण के लिए. भोजन करने से 
मन को जो तृप्ति होती है, उसे सुख कहते हैं और भोजन न मिलने से उसको 
जो कष्ट होता है उसको दुःख कहते हैं| 
पहले बतलाया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अपरिमित हैं। 
जैसे कि एक आवश्यकता की पूर्ति हुईं, शीघ्र ही दूसरी आवश्यकता उसका 
स्थान ग्रहण कर लेती है| हमको यह भी मालूम है कि आवश्यकताओं 
की तृप्ति से ही मनुष्य. को सुख और न्तोष मिलता है। ऐसी दशा में यह 
बात स्त्रय सिद्ध है कि किसी भी मनुष्य को पूर्ण सुख कभी नहीं मिल सकता 
है | उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएँ ऐसी बनी रहेंगी जिसके तृप्त न होने 
से उसको असन्तोष और दुःख होगा। इसके अतिरिक्त, पाये हुये सुख से 
भी मनुष्य की तृसि नही होती है। मनुष्य एक ही प्रकार के सुख से तृप्त नही _ 
रद | चूंकि उसको प्रति दिन नये नये सुख नही मिल सकते हैं, इसलिये 
उसको सदा असन्तोष ही बना रहता है। 
अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसी दशा मे मनुष्य का कर्तव्य 
क्या है ! मनुष्य को पूर्ण सन्‍्तोष मिलना असम्भव है क्या इसलिये सब काम- 
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उन्‍्यी को छोड कर जड़लेा में भटक कर संन्यासी हो जाना चाहिये, या 
सनन्‍्तोष और असन्‍्तोष का विचार छोड कर अपने आप इच्छा, तृष्णा और 
वासना का दास बन कर उसको स्वाधीनता खो देनी चाहिये ! 


आजकल यह बात मानी जाती है नके आवश्यकताओं की वृद्धि से ही 
सभ्यता को वृद्धि हुई है। जैसे जैसे, मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गई और 
वह उनकी तृप्ति के लिये उद्योग करता गया वैसे सम्यता की वृद्धि होती _ 
गई | इसी प्रकार उद्योग करते रहने में नई प्रकार की आवश्यकताएँ उत्पन्न 
होती हैं और उनकी तृप्ति के लिये साधन निकाले जाते हैं | इससे यह बात 
प्रकट होती है, कि आवश्यकताओ को बढाने से ही मनुष्य की उन्नति होती 
है, और यह बात निर्विवाद है कि उन्नति से मनुष्य की सुख और सन्तोष की 
वृद्धि होती है । 


अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो मालूम हो जाता है कि आवश्यकताओं 
को एकदम मर्यादा से बाहर बढा देने से अधिकतम सनन्‍्तोष नहीं होता है । 
यहाँ पर यह कहने का मतलब नहीं है कि सब प्रकार का असन्‍्तोष निन्ध 
है | उस इच्छा के मूलगत असन्‍्तोष को निनन्‍्दनीय नहीं कहा जा सकता जो 
आदेश करता है कि मनुष्य को अपनी वर्तमान स्थिति से पड़े पडे न सडना 
चाहिये, परन्तु यथाशक्ति अधिकाधिक सुधार करके अपने को समाज को 
उन्नति की ओर ले जाना चाहिये। यही वह असन्‍्तोष है जिससे सभ्यता 
को उन्‍नति होती आई है | लेकिन वह असन्‍्तोष निनन्‍्दनीय है जिससे लोग 
किसी वस्तु को पाने के लिये रात-दिन हाय-हाय करते रहे और उसके न 
मिलने पर रोया करे और शिकायते करे | 


तृष्णा और असन्तोष की सुब्यवस्थित मर्यादा बॉधना एकदम असम्भव 
नही है | हों, इसके लिये एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है जिसको 
मनोनिग्नद कहते हैं। जो मनुष्य अधिकतम सनन्‍्तोष और सुख पाना चाहता 
है उसकी अपने मन को और इन्द्रिया को वश में करना अत्यन्त आव- 
श्यक है | अगर हम अपने को तृष्णा ओर वासना मे बहाये के हमारे 
असन्‍्तोष की कोई सीमा न होगी। अगर कोई गरीब किसान जिसको सदा 
ये की हाय लगी रहती है, एक मोटर गाड़ी रखने की प्रवल तृष्ए कंस्ता 
रहे, सदा उसी ध्यान में मम्न रहे, तो शायद ही वह सुख और सन्‍्तोष हमे 
कर सकता है। इसके प्रतिकूल अगर वह अपने मन को वश में करके ' सोचे 
कि इस समय ऐसी अवस्था में मोटर गाड़ी की इच्छा करना उसे उचित 
नही है, क्ये।कि इस इच्छा की तृप्ति करना उसकी शक्ति के बाहर की बात 
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है इसलिये उसको उचित है कि उन वस्तुओं को सगम्रह करने का और 
उपभोग करने का यत्न करे जो उसके सामथ्य के भीतर है, तो इससे उसको 
अधिक सुख और सनन्‍्तोष प्राप्त होगा । 


इससे यह प्रकट हो जाता है कि भनुष्य को अधिकतम सुख ओर सन्‍्तोष 
प्राप्त करने के लिये यह निंतान्त आव्रश्यक है कि वह अपनी आश्थिक 
ञरावश्यकताओं को मर्यादित करे | इसके साथ ही साथ उसको अ्रपनी फिजूल 
आर हानिकारक इच्छाओ को दबाना चाहिये | अगर स्वास्थ्य और बुद्धि को 
हानि पहुँचाने वाली इच्छाओ का दमन न किया मया तो परिणाम में मनुष्य 
को सुख नहीं मिल रुकता है। 

भारतवर्ष में प्राचीन काल में अनेक महात्मा हो गये हैं जिनन्‍्हेने 
मनोनिग्नह तथा इन्द्रियनिग्रह द्वारा अपनी आवश्यकताओं को अपने वश से 
करके और मर्यादित करके परम सुख, सन्‍्तोष ओर शान्ति पायी है। प्राचीन 
काल मे ही क्या, वर्तमान काल में भी महात्मा गान्धी इसके जीते जागते 
उदाहरण थे | लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के ससर्ग' से आने से भारतवर्ष के 
लोग भी भौतिक सभ्यता पर विश्वास करने लगे है | हम लोगो ने अपनी 
आवश्यकताओं का बहुत ही अधिक विस्तार कर दिया है| यह भी आज-कल 
भारतवर्ष भ अशान्ति और असन्‍्तोष की लहर का एक प्रधान कारण है। 
देश को शान्त, सनन्‍्तुष्ट और समृद्धिशाली बनाने के लिये आवश्यक है कि 
यहाँ के निवासी मनोनिग्नह तथा इन्द्रियनिग्नह द्वारा अपने का तृष्णा और 
वासना की शड्डलाओ से मुक्त करके, उनको अपने वश मे करके सुखी और 
सतुष्ठट बने | उनको सादगी की तरफ विशेष ब्यान देना चाहिये। सादा जीवन 
और उच्च विचार का ध्येय ही आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोत्तम ह | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--उपभोग की परिभाषा लिखिए औंर उसका महत्व सममाइए | 

र₹--उपभोग से आप क्या समझते है ? उपभोग और उत्पत्ति में क्या 
सम्बंध है ? ( १६२८ ) 

नजै-*मिन्न-भिन्न प्रशार के उपमोग के उदाहरण दीजिए। कुछ लोगों 
का कथन है कि हम उपभोग के लिए ही आशथिक उद्योग करते 
हैं, दूसरे कहते हैं कि उद्योग करने के कारण क्षीण हुई ताकत की 
पूर्ति के लिये हम उपभोग करते हैं। सकारण समभाइए, कि आपकी 
राय मे कौनसा झत ठीक है | ( १६३३ ) 


उपयोगिता ९७ 


४--भारतीय मजदूर की आ्आवश्यकताएँ रीति-रिवाज और आदत पर 
निर्भर रहती है। भारतीय मजदूरी की कुछ माँगा के नाम 
बताइए | इनमे से एक कौन सी (अर) रिवाज (वें) आदत और .- 
(स) विचार के ऊपर निभ र है १ क्‍या कालेज के विद्याथिये की 
काई आवश्यकताएँ रिक्ज पर निभर हैं ? उदाहरण दीजिए। 
( १६२६ ) 

प--आथिक और गैर आर्थिक आवश्यताओं के भेद उदाहरणा 
सहित समभाइये | 


६--अआवश्यकताओ्रों की विशेषताएं लिखिए और उन पर नियत्रण 
रखने की जरूरत समराइए | 


७--सिद्ध कीजिए कि “सादा जवीन और उच्च विचार आर्थिक दृष्टि 
से भी सर्वोत्तम न्‍्येय है| 

८--बिना आमदनी के बढाएं सन्‍्तोष की मात्रा कैसे बढ़ाई जा 
सकती है ? 


६--कुछ स्थाने मे चाय का उपभाग बढ़ रहा है | क्या इसका प्रचार 
रोकना आवश्यक है ! 


अखुठा अध्याय 
उपयोगिता (एपव॥४5) 


उपभेाग किसी न किसी वस्तु का किया जाता है और वह इसलिए, किया 
जाता है कि उस वस्तु की कुछ उपयोगिता हाती है। अ्रतः उपभाग पुस्बब्भी 
अन्य बातों के जानने से पूर्व हम जान लेना चाहिए कि अर्थशास्त्र मे 
वस्तु और उपयोगिता का वास्तविक अर्थ क्या है| 


वस्तु--अर्थशात्र मे उन चीजा का वस्तु कहते हैं, जिससे मनुष्य ऊँ ' 
तृप्ति हेती है | इनमे से कुछ चीजे ऐसी होती हैं, जिनके हम देख सकते हैं, 
छू सकते हैं और जिनका विनिमय कर सकते हैं, जैसे किताब, लकडीं, मोटर 
इत्यादि | कुछ ऐसी हू जिनके हम देख नहीं सकते, जैसे मित्रता प्रसिद्ध 
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इत्यादि | पहले प्रकार की वस्तुएँ मैतिक कहलाती हैं और दूसरे प्रकार की 
अमैतिक कही जाती है | कुछ वस्तुएँ विनिमय-साध्य होती है, और कुछ 
अ-विनिमय-साध्य | 


वस्तुएँ साधारणत, दे प्रकार की देती है | कुछ वस्तुण तो ऐसी देती 
हैं.जिनके विभाजित करने से उनका मूल्य (१०पघ९ 7 75०३7086०) 
कम नही हाता, जैसे यदि हम दस तोले का सेने का एक डुकड़ा ले, 
ओर उसके एक एक तोले के दस टुकड़े करें तो एक एक तोले वाले सब 
टुकड़ो का मूल्य दस तोले के टुकड़े के बराबर हे।ता है| इस प्रकार की अन्य 
वस्तुएं हैं, गेहूँ चावल, दाल, कपड़ा, चाँदी, लाहा, इत्यादि | कुछ वस्तुएं 
ऐसी हैं, जिनके विभाजित करने से मूल्य मे बहुत कमी आ जाती है, जैसे 
यदि हम किसी कुर्सी के चार ठुकडे कर डाले तो चारे डुकड़ो का मूल्य 
कुर्सी के बराबर नही हता। इस प्रकार की अन्य वस्तुएं हैं-मकान, 
पुस्तक, छाता, कमीज, गाय, बैल, घोडा, इत्यादि | 


जिन वस्तुओं का मूल्य विभाजित करने से कम नहीं होता, उनकी 
एकाई भिन्न भिन्न तुलना के लिये भिन्न भिन्न हेती है, जैसे एक सेर गेहूँ, 
एक मन पेहूँ इत्यादि । गेहूँ के। जब बडे परिमाण में तौलना हता है तो मन 
का उपयोग किया जाता है। कम परिमाण के लिये सेर ही से काम लिया 
जाता है। सेर का वजन भी भारत के भिन्न भिन्न भागा में मिन्न भिन्न है। 
कही एक सेर १०० रुपये के वजन के बराबर है, तो कही ८० रुपये और 
कही २८ ही रुपये के बराबर | परन्तु किसी एक समय से तुलना के लिये 
एक ही प्रकार के सेर का उपयोग किया जाता है। अ्रन्य देशेा मे गेहूँ 
के तोल के लिए. टन, हडरवेट, पाउड इत्यादि का उपयोग होता है। कपड़े 
के नापने के लिए गज का उपयोग होता है। सेना चॉदी तोलने के लिए, 
तोला, माशा ओर रक्ती का उपयोग होता है । 


जिन वस्तुओ के विभाजित करने से उनके मूल्य भे कमी देती है, 
उनकी एकाई एक रहती है, जैसे एक मकान, एक गाय, एक पुस्तक, एक 
कर्सी.आि | ह 
' उपयोगिता--उपयेगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उस वस्तु 
को चाह हेती है। इसका सम्बन्ध मन से होता है| इसलिए, हम किसी वस्तु 
की उपयोगिता का वणन किसी नाप या तोल से नहीं कर सकते। चेंकि 
प्रत्येक मनुष्य की इच्छा या रुचि में कुछ न कुछ मिन्नता शेती है इसलिए 


उपयागिता ६ 


किसी एक खास वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक मनुष्य के बराबर नहीं छाती । 
किसी वस्तु का मूल्य तब करने में लेग उस वस्तु की उपयागिता का विचार 
अवश्य करते है | 


यह बात ध्यान मे रखने याग्य हेन्‍कि हम किसी वस्तु विशेष को” 
उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते | हम केवल उपयोगिता ही उत्पन्न कर 
सकते है। उदाहरण के लिए कुर्सी के लीजिये | बढ़ई ने अपने ओऔजारि 
की मठद से लकड़ी का रूपान्तरक्करके उसमे लकडी से ज्यादा उपयोगिता 
ला दी है, लकडी उसने उत्पन्न नहीं की | इसी प्रकार काम मे आते-आ्रात 
कुर्सी की उपयोगिता नष्ट हाती जाती है। कुर्सी ट्रर जाती है, लकड़ी पड़ी 
रहती है, लेकिन कुर्सी काम की नही रहती | 


उपयोगिता की एकाई--किसी वस्तु की उपयागिता भिन्न भिन्न 
मनुष्या के लिये भिन्न भिन्न हाती है। एक ही वस्तु की उपयागिता भी किसी 
मनुष्य के लिये मिन्न भिन्न परिस्थितिप्नो मे भिन्न भिन्न होती है। इसलिये 
भिन्न भिन्न मनुष्ये। की हष्टि से किसी एक वस्तु की उपयोगिता की क्ुलना 
साधारणतः नही की ज सकती, और न किसी एक मनुप्य के लिये भिन्न 
परिस्थितिया मे वस्तुओं की तुलना ही की जा सकती है। हम केवल किसी 
एक समय से, जबत्र कि किसी एक मनुष्य की परिस्थिति मे परिवतन नहीं 
हाता, उसकी मिन्न भिन्न वस्तुओं से यराप्त दाने वाली उपयोगिता का' 
अन्दाजा लगा कर तुलना कर सकते है। किसी वस्तु के उपभाग करने 
से सन्‍्तोष ग्राप्त होता है। इसी सन्‍्तोपष का अन्दाज़ा लगा कर हम वस्तुओं 
की उपयोगिता का अठाजा लगाते हैं। इस तुलना के लिय यह मान लिया 
जाता है' कि किसी एक खास वस्तु के उपभेग स जा सन्‍्तोप प्राप्त हाता है, 
वह एक के बराकर है, अर्थात्‌ उसकी उपयोगिता एक है। अब अन्य 
वस्तुओ के उपसाग से प्राप्त सन्‍्तोष की तुलना उस प्रथम वश्ठु के 
उपमभोगण से प्राप्त सन्‍्तोष से की जाती है और उसी के अनुसार उनकी 
उपयोगिता बतलाई जाती है। मान लीजिये कि किसी मनु्यव“नरएक 
समय एक केला और एक आम खाया । दाने के उपमभाग से उसे कुछ 
सनन्‍्तोष प्राप्त हुआ, आम: के उपभोग से जा सन्‍्तोष प्राम छुआ, बढ 
केले के उपभोग से प्राप्त सन्‍्तोष से करीब चागुना था | अत्र यदि हम मान खै 
कि एक केले की उपयोगिता उसे एक है, तो आम की उपयोगिता उसे चार 
हागी | इसी प्रकार यदि एक गेठी खाने स उसे उस समय जोा* सन्तोप॑ 
हुआ उसकी मात्रा, एक केले के उपभेाग से ग्राम्त सन्‍्तोष से दस गुनी है 
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तो एक राटी की उपयोगिता उसे दस होगी। अब यदि दूसरी राटी खोले 
से उसे जे सन्ताष प्रास हुआ, वह एक केले के उपभेाग स प्राप्त सन्‍्तोष 
से पॉच गुना है वो दूसरी रोटी की उपयोगिता उसे पाँच हेगी। 


जब कभी किसी एक मनुष्य .के लिये वस्तुओं की उपयागिता की 
तुलना की जाती है तब उस तुलना के लिये उपयेगिता की काई एकाई 
माज्न ली जाती है और उस समय सब वस्तुओं की उपयोगिता का अनुमान 
इसी एकाई के अनुसार लगाया जाता है, परन्तु यह हमेशा ध्यान मे रखना 
चाहिये कि भिन्न भिन्न ठुलनाओं के लिये उपयोगिता की एकाई भिन्न 
भिन्न रहती है | 


# 


सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता--यंदू किसी मनुष्य 
न याव या पा 


पु ढस सेर गेहूँ हा, तो दसवे >ेर की उपयोगिता दस सेर मेहूँकी 
सीम्रात्त -उपयेगिता ( '्ैक्षाष्टाएर्/ /0॥0 ) मार्यी जाती है | ,इस 


प्रकार, वस्तु के किसी परिमाण की सीमान्त उपयागिता उस वस्तु की अन्तिम 
एकाई की उपयोगिता के कहते हैं | सीमान्त उपयेोगिता और कुल 
उपयोगिता ((008। (ंधा09) में बहुत अन्तर है। दस सर गेहूँ की कुल 
उपयोगिता दसे! सेर पेहूँ की उपयोगिता के योग के बराबर होती है, 
जब कि उसकी सीमान्त उपयोगिता केवल दसवें सेर की उपयोगिता 
के बराबर है| यदि किसी मनुष्य के पास एक ही सेर गेहूँ हे। तो उसकी 
सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता एक-सी हेगी | परन्तु जैसे बस्तु 
का परिमाण बढता जायगा सीमान्त उपयोगिता घटती जायगी और कुल 
उपयेःगिता एक सीमा तक बढ़ती जायगी । 


सीमान्त-उपयोगिता-हास-नियम ( ,8छ ०6 जिंफांफाशाए? 
3872770। 0॥९ ) यह बतलाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का परिमाण 
या उपभोग बढ़ता है, उसकी सीमान्त उपयोगिता कम होती जाती है | 
कल्पना करो एक आदमी अमरूद खाता है। पहले अमरूद की उपयोगिता 
उसके लिये बहुत अधिक हागी। मान ले वह ३० है, इस दशा में सीमान्त 
उपयागितों तथा कुल उपयोगिता देनो तीस-तीस ही होगी । अरब वह दूसरा 
अमरूद खाता है, इसकी उपयोगिता पहले अमरूद की अपेक्षा कम होगी | 
मान लेप २४ है| देनो अमरूदों से उसे ५५ उपयोगिता मिली जे। कि 
दे'अमरूदों' की कुल उपयोगिता हुई, पहिले अमरूद से उपभेक्ता के 


३० सीमान्त उपयोगिता थी लेकिन दा अमरूद खाने से सीमान्त उपयोगिता 
२५ हा गई | 


उपयोगिता धू् 


निम्नलिखित काप्ठक मे ऊपर लिखे अनुसार अ्मरूदे! की उपयागिता 
दी जाती हैं--- 

















खमरूद | उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता 

पहिला ३० । ३७० ' 
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तीसरा |. २० , २० फू 
चौथा | १५ श्पू 8७० 
पॉचरवो । 4 है द १७ 4 59. 
छुठा पा प्‌ १० 
सातवां ० ० द श्०्प्‌ 
आठवों | - ४, ., ४ श्छ 


हे 





इस कष्ठक से यह स्पष्ट मालूम हा जाता है कि ज्यो ज्यो अधिक 
अमरूद खाये जायेंगे उनकी सीमान्त उपयोगिता कम होती जायगी, लैंकिन 
कुल उपयागिता तब्र तक बढ़ती जायगी जब तक किसी वस्तु के उपभोग 
से अधिकतम तृप्ति प्राप्त न हो जावे अर्थात्‌ उसकी सीमान्त उपयोगिता शून्य 
के बराबर न हे। जाय | उपयक्त उदाहरण मे सातवे अमरूद की सीमान्त 
उपयोगिता शून्य के बराबर है। उसकी कुल उपयोगिता सबसे अधिक हे | 
इसके बाद अनुप्यागिता मिलने से कुल उपयोगिता भी घट जायगी। 
लेकिन ऐसी अवस्था बहुत हा कम पाई जाती है जब कि मनुष्य किसी वस्तु 
का इतने परिमाण मे सेबन कर कि उससे अनुफ्याणिता मिलन लगे, 
क्याकि जेंसे आगे बतलाया जायगा हर एक मनुष्य अपने द्व॒व्य के किसी 
एक वस्तु पर उतना ही खर्च करेगा जिससे उसके कम से, कम, उस द्रव्य 
फी उपयोगिता के बराबर उपयागिता मिले | हाँ, अगर काई प्रर्तु बिना 
मूल्य मिल जाव और मनुप्य के अपने स्वास्थ्य का कुछु भी ध्यान न. झोओ 
बह अधिकतम तृप्ति मिलने पर भी खाता जावेगा | 


इसी पुष्ठ पर दिये हुए अके का रेख्वाचित्र अगले पुष्ठ युर दिया, 
आता है। दससे सीमान्त-उपयागिता हास नियम ओर स्पष्ट हो जाता है । 

दस रेखा चित्र भें लम्बे की ऊँचाई अमरूदे की सीमान्त उपयोगिता 
गतलाती है| इस चित्र मे यह स्पष्ट मालूम होता है कि ज्यो ज्यां अधिक 
अमरूद खाये गये प्रत्येक की सीमान्त उपयोगिता घटती गई ओर लम्बे 
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जज [#क्षका 


की ऊँचाई भी कम होती गई । यहाँ तक कि सातवे अमरूद की उपयोगिता 
बसलाने वाले लम्ब की ऊँचाई कुछ नहीं है और आठवे का लम्ब नीचे 
चला गया है जिससे यह मालूम होता है कि आठवे अमरूद से अनुपयागिता 
दरंफ हुई | इस चित्र मे इन लम्बे का क्षेत्रफल कुल उपयोगिता बतलाता 


मीजा।ने 3४यारिय 


! 


अप 
१८ 
!४ 


5 
| 


है 


( /इहइ ४४ ६ च 
ही मी ऋरमरद का एरिमारा 


है| यदि हम चार अमरूदे की कल उपयोगिता मालूम करना हो तो 
पहिले, दूसरे, तीसरे और चैथे लम्बे के क्षेत्रफला के जोड देने से 
वह आसानी से मालूम हो जायगी | 

सीमान्त-उपयाोगिता-हास नियम का अ्रविक स्पष्ट करने के लिये हम 
एक ऐसे वस्तु का एक और उदाहरण लेते हैं जा कि छोटे से छोटे 
परिमाण मलीजा सकती है। अगले पुष्ट पर दिये हुए काष्टक और 
रेखाचित्र सम एक परिवार के एक महीने के लिए. १० सेर चीनी की सीमान्त 
उप्रयागिता और कुल उपयोगिता दिंखलाई गई है | 

जेसे पहिले रेखाचित्र में प्रत्येक अमरूद की उपयोगिता दिखालाई 
गई थी उसी प्रकार इस रेखाचित्र स भी प्रत्येक सेर चीना की उपयोगिता 
दिखलाई गई है। लेकिन पहिले रेखाचित्र मे उपयोगिता लम्बो के रूप 
मे दिखलाई गई थी और इस रेखाचित्र मे उपयोगिता वक्र रेखा द्वारा 
दिखलाई गई है। यह वक्र रेखा नीचे के गिरती जा रही है जिससे यह 
सूचित होता है कि चीनी की सीमान्त उपयोगिता घटती जा रही है। 


उपयोगिता धूप 
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मीसान उप्शरितता 


चीनी का परिमाश (सर) 


अगले पृष्ठ ५४ के ग्खाचित्र मे १० सेर चीनी की कुल उपयोगिता 
दिखलाई गई है | 
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नीचे दिये हुये रेखाचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु के 
अधिक परिमाण में सेवन करने से कुल उपयोगिता बढ़ती हे क्योकि वक्र 
रेखा, जो कि कुल-उप्यागिता दर्शा रही है, ऊँची होती जा रही है | 
ब्रा उपयर्ष ता 
$२९ 


है छ्द् 


न 
[़़्््् $ + न्‍ ॥क्‍ है. अधिक कल 400) 
हि ६ छः 


से १] ४ टू हज ॥ 





औनी का ए ससारा सर) 


इस उपयागिता-हास नियम मे यह बात मान ली गई है कि बस्तु का 
उपमोग किसी खास स्वभाव के मनुप्य द्वारा किसी खास समय भे और खास 
परिस्थिति मे हुआ है। अगर केाई मनुष्य एक शअ्रमरूद सुबह, एक देपहृर 
के और एक शाम का खाये तो सम्मव है कि प्रत्येक अमरूद की उपयेागिंता 
उसके बराबर मालूम हे | लेकिन पहिले, दूसरे और तीसरे अमरूद खाले 
म बहुत ,सम्र का अन्तर हो गया है इसलिये यह नियम यहाँ लागू नहीं 
होता है | इसी प्रकार परिस्थिति और स्वभाव का भी इस नियम में प्रभाव 
पडता है। यह कहा जाता है कि शराब ज्यों ज्यों ज्यादा पी जाती है त्यों त्यो 
उका-अधिक पीने की इच्छा होती हे, इसलिये पहिले प्याले से दूसरे” 
प्यात्त की उपयोगिता अधिक मालूम होती है इत्यादि लेकिन यह बात 
व्यान भें इखनी चाहिये कि शरात्र पीने के बाद उस मनुष्य के होश हवास 
दुरुस्त नहीं रहते है इसलिये उसकी स्थिति पहिले की सी नहीं रहती है | 


उपयोगता ५४, 


इसलिये इस असाधारण दशा में उसके अधिक शरात्र पीने से अधिक 
उपयोगिता मालूम होती है | 

इस नियम के सम्बन्ध से एक आत्तिप यह भी है कि अगर ढ#क््सी व्ध: 
का बहुत सच््म परिमाण मे उपभेाग किया जाय ता पहिले उसकी सामान्त 
उपयागिता म हास के बदले वृद्धि होती है| अगर हम अमस्द की बहत 
ही छोटी छोटी फॉके करके खॉँय ता शायद चार पाँच फॉक तक सीमान्त/ 
उपयागिता की बृद्धि हु और दस बारह पॉक तक सीमसान्‍्त-उपयागिना 
ब्ररबर रहे, लेकिन किसी शक सीमा के बाद फिर उपयागता-हास नियम 
लागू हा जायगा | 

कुछ बाहरी दिखावट ओर फेशन की चीज एसता हाती हैं जिनके परिमाण 
मे वृद्धि होने पर भी उनकी उपयोगिता मे बुद्धि होती है| श्रगर दो घनी 
लागो के पास एक एक मोटरकार हे और उनम से एक मनुष्य एक और 
माटरकार खरीद ले ता उसके दूसरी मायरकार से अधिक सन्ताप मालूम 
पडता है और दूसरी मादर की उपयागित" पहिली से अधिक मालूम पड़ती 
है क्योकि दा माटर हाने से वह अपने का पडेसी से श्रष्ठ समझने . लगता ले | 

ट्सी प्रकार कुछ ऐसी दुष्प्राष और अगप्राग्य वस्त॒ुएँ हे जिनको दद्धि 
से उपयोगिता मे अहुत वृद्धि हो जाती है | उदाहरण के लिये मान लीजिये 
कि किसी मनुप्य के पास एक त्रड। बहमूल्य हीरा है। अगर उसका मालूम 
हा जाय कि ऐसा ही हीरा एक ओर किसी के पास है ता उसके खरीदने 
के लिये वह पहिले हारे की अ्रपेज्ञा बहुत अधिक मृल्य दने के तवार हा 
जायगा, क्योंकि अगर एक के बजाय उसके पास दा इतसले बडे हीर हा जाएँ 
ता वह पहिले की अपेक्षा बहत बड़ा आदर्मी समझा जावेगा। दसलिये दूसरे 
हीरे से उसके पहिले हीर की अ्पक्षा अजिक उपयगिता सिलेगी | 

द्रव्य की सीमान्व-उपयागिता--द्रव्य के विषय मे भी सीमान्त- 
उपयागिता-हास नियम लागू हाता है। ज्या ज्या काइ मनुष्य घनवान्‌ हाता 
जाता है त्यों त्यो उसके द्रव्य की सीमात उपयागिता कम दाती जाती है | 
उदाहरण के लिये एक ऐसे मनुष्य के लोजिय जिसकी आमदनी १५० दया 
माहवार से ३०० रुपया माह्वार हे! गई हैं | जब तक उसकी आमदनी १५० 
रुपया माहवार थी तब तक वह तीन सेर थी माहवार खरीदता था, ब्केनन 
जब उसकी आमदनी ३०० रुपया मदह्दीना हो गई ता वर्दी मनुष्य उसी 
भाव पर महीने मे ५ सर घी खरीदने लगा। इससे प्रकट हे! जाता है कि 
आमदनी बढ जाने से रुपये की सीमान्त-उपयागिता में कर्मी हे! गई | दसके 
विपरीत जब आमदनी कम हाता जाती है ता द्वव्य की सीमान्त-उपयागिता 
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बढ़ती जाती है। जब माह के आरम्भ में विद्यार्थियों के पास रुपये आते है 
तो पहिले वे दिल खोल कर खर्च करते हैं, लेकिन जब माह के अन्त से 
रुप्रया खतम होने को आता है तो फिर वे समल कर खर्च करते है। इसका 
क्ररेण यही है कि माह के आरम्भ मे अधिक रुपया होने से रुपये की 
सीमान्त-उपयेोगिता कम होती है,और जैसे जैसे रुपया कम होता जाता है 
न्राकी रुपयों की सीमान्त-उपयोगिता बढ़ती जाती है यहाँ तक कि अन्तिम 
रुपये की उपयोगिता बहुत हो जाती है | 
गरीब आठ्मी का द्रव्य की सीमान्त-उपयागिता धनवान्‌ आठमी स 
अधिक हाती है। अगर एक आदमी की ग्रामदनी २० रुपया महीना है और 
दूसरे की १००० रुपया है| तो गरीब आदमी के बीसवे रुपये की उपयोगिता 
अमीर आदमी के हजारबे रुपये से बहुत अधिक होगी | इसलिये गरीब आदमी 
को बीसवाँ रुपया खर्च करने के लिये अधिक उपयागिता की आवश्यकता 
हागी तथा अमीर आठटमी के हजारवों रुपया ख्च करने मे उससे कम । 
आय की उपयागिता बहुत धीरे धीरे घटती है। इसका कारण यह है 
कि द्रव्य पक्कू# ऐसी वस्तु है जिससे अनेक प्रकार की वस्तुएं, प्राप्त हो सकती 
है | इसलिय ज्यों ज्यो आय की वृद्धि हो और उससे उपभेाग की नयी वस्तुएँ 
खरीदी जायें तो इस आय की वृद्धि से सीमान्त-उपयागिता मे बहुत कम 
हास होगा | द्रव्य के एक वस्तु मानने के बजाय उसके कई वस्तुओं का 
समुब्चव समझना चाहिये | नीचे दिये हुये काष्ठक और अगले पृष्ठ पर दिये 
हुये रेखा चित्र मे यह दिखलाया गया है कि द्रव्य की सीमान्त-उपयेगिता 
बहुत धीरे घीरे किस प्रकार कम होती है । 
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उपयॉगिर्ता ४७ 


इस रखाचित्र म॑ वक्र रेखा ही धीरे धीरे नौीची हाता चली जा रही 
है| इससे यह मालूम हाता है कि जैसे उस मनुप्य की मासिक आय॑ 
बढती गयी, वैसे वैसे उस आय की सीमास्त-उपयोगिता भीरें धीरें 
घटती गयी । 


तीमात उपयोगिता 


है छ ,/+३० ७, +अवलशाकरमभदककन--...... 
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द्रव का परियाश (हएया) 


उप भाक्ता की बचत ((०४5प्रा70/४! प्रा प७) 


जब काई वस्तु खरीदी जाती है तो उस वस्तु की कुल उपयोगिता में 
आर उस पर खर्च किये हुये द्रव्य की उपयोगिता में जा अतर होता है उसके 
उपभोक्ता की बचत कहते है | किसी भी वस्तु के लिये जे कीमत दी जाती 
है उसकी उपयेोगिता उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है 
ओर यदि वस्तु अधिक परिमाण मे खरीदी जाती है तो उसकी कुल उपयोगिता 
उस पर खर्च किये हुये द्रव्य की उपयोगिता से बहुत अधिक रहती है | यह 
हम ऊपर दिये चीनी के उदाहरण से स्पष्ट करते है | 
पृष्ठ ५३ पर बता चुके हैं कि पहिले जो चीनी स ५५, दसरे से ५०, तीसर 
से ४५, चौथे से ४०, पाँचवे से ३५, छुठे से ३०, सातवे से र५ ऋ्ो से 
२०, नवे स १५ और दसवे से १० उपयोगिता मिलती है। मान लीजिये 
कि १ रुपये की उपयोगिता १० इकाई के बराबर है और चीनी का मूल्य 
भी १ रुपया प्रति सेर है| ऐसी दशा मे वह ठस सर चीनी खरीरेगा | उसकी 
कुल उपयोगिता ५५+५० +४४५+४०+३५४+ ३०+ २४+ २०+ २५ +- 
१०--३२५ इकाई उपयोगिता हुई। परन्तु दस सेर चीनी खरीदने में १० 
रुपये खर्च किया गया | जिनकी उपयेगिता १०० इकाई के बराबर है| 
स० झ० श[०--छ& 
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इसलिये उसे १० सेर चीनी खरीदने में ३२४--१०० < २२५४ इकाई 
उपथागिता की बचत हुई | यही उसकी उपभोक्ता की बचत है। इसी प्रकार 
किसी भी वस्तु की उपभोक्ता की बचत निकाली जा सकती है | 


>_' उपभाक्ता की बचत का अनुमान द्रव्य मं भी लगाया जा सकता हैं । 
यह अक्सर देखा जाता है कि हम "किसी वस्तु के लिये अधिक द्रव्य देने 
के! तैयार रहते हे | परन्तु वह बाजार ते कम दामों में मिल जाती है। 
इईधसे हमको जे बचत होती है उसके मी उपभेाक्ता की बचत कहते है । 
मान लीजिये कि हम बाजार में एक अनार खरीदने के लिये जाते हे 
ओऔर हम उसके लिये ८आने देने को तैयार रहते है परन्तु बाजार मे 
यदि वह हमको ४ आने में ही मिल जाय ता » आने हमारी उपभोक्ता की 
बचत होगी | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--उपयागिता से आप क्या समृझत है ! सक्तेप भें उपयागिता हास 
नियम बताइये | (१६३६) (१६४२) 


२--सीमान्त-उपयागिता और कुल उपयोगिता के भेद उदाहरणो सहित 
समभाशए | 

२--उपयेागिता-हास-नियम की परिसापा ठीजिये तथा रखाचित्र द्वारा 
उसे समक्राइय | स्पष्ट बताइये कि यह नियम कब लागू नहीं 


किम 


“» होता।( १६३५ और १६३६, श्६ २८ और १६२६ ) 


४--किसी वस्तु की पूर्ण उपयोगिता तभी सर्वाधिक होती है जब 
उसकी सीमान्त-उपयागिता शून्य हा । गेखाचित्र द्वारा इसे 
सममाइये | ( श६ ३८ ) * 

५-द्रव्य को सीमान्त-उपयाोगिता की विशेषता रेखाचित्र द्वारा 
समभाइये | 

3230 

६--उपभेाक्ता की बचत उदाहरणो सहित समभाइये | 


सातवाँ अध्याय 
आमदनी खर्च करने की विधि 


मनुष्य विविध वस्तुओ मे अपना द्रव्य खच करता है। इसमे क्या नियम 
काम करता है, तथा द्रव्य खर्च करने का उत्तम तरीका क्‍या है, इन बातो 
का विचार करने से पूर्व हम उपभेग की वस्तुओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे 
कुछ विचार करते हैं | 

उपभोग की वस्तुओं का वर्गीकरण--ससार में सब से पहले मनुष्य 
के अपने शरीर को बनाये रखने की फिक्र रहती है | अधा, अपाहिज कैसा 
ही मनष्य क्यो न हे। वह अपने चर्म अस्थि-पिश्चर शरीर के नाश हेने से 
बचाने का सा प्रयक्ष किया करता है| इसलिए उपभोग के पदार्थों में 
मुख्य स्थान उन पदार्थों के ठिया जाता है जे शरीर और प्राण के साथ 
रखने के लिये ज़रूरी होते हैं। इन पदार्थे) के जीवन-रक्षक पदाथ 
( २९८६४४७।५९४ [07 6 ) कहते हैं। इन पदार्थि में जल अन्न, वस्त्र, 
मकान इत्यादि शामिल हैं। लेकिन केवल जीवन-रक्षा के लिए ये पदार्थ 
साधारण दर्जे के हे। सकते हें, जिनसे किसी मनुष्य का निर्वाह मात्र हा सके | 
जीवन रक्षक पदार्शे की कीमत बढ जावे या घट जावे लेकिन शरीर की रहा 
के लिए. इन वस्तुओ के खरीदना अनिवार्य दाता है। इसलिये जैसे जैसे 
जीवनरक्षुक पर्दर्था की कीमत बढ़ती जाती है बसे वेसे उन पर किया गया 
कल खचे बढ़ता जाता है क्योंकि मॉग उस अनुपात में कम नहीं छाती है। 

दूसरे प्रकार के उप्रभाग के पदार्थ निपुणता-दायक पदाथ (]४९०४४४६७९६ 
£0 फऋटंशा८ए) कहलाते है | वे ऐसे पदाथ हैं जिनके सेवन करने से मनुष्य 
की कार्य करने की शक्ति बढ़ती है| उनसे शरीर भे बल, उत्साह और स्फर्ति 
पंदा होती है | शरीर निराग रहता है। जीवन-रद्कक पदार्थे। में भी ये रण” 
रहते है | परन्तु उनका वर्गीकरण अलग कर दने से निपुणतादायक पदार्था 
में जीवन-रक्षक पदार्थ सम्मिलित नहीं किये जातें। सब जीवनरक्षक पदुथ_ 
अधिक मात्रा भम और अच्छे दरजे के हाने पर निपुणतादायक पदाथ कद्लाने 
लगते हैं | जैसे साधारण भेजन करने से, फ्ठा पुराना कपडा पहनने से तथा 
टुटी फूर्टा केपडी मे रहने से भी मनष्य जिन्दा तो रह सकेगा, लेकिन उसकी 
तन्दुरुस्‍्ती अच्छी नहीं रहेगी | शरीर गेगी और नित्रेल हे जावेगा,/'और काम 
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करने की शक्ति ज्ञीण हाती जावेगी | लेकिन अगर उसके भर पेट पृष्टिकारक 
भोजन दिया जावे, जैसे श्रच्छा अन्न, घी, दूध, फल इत्यादि और स्वच्छ 
वस्त्र पहनने का दिये जाये, रहने के लिए अच्छा हवादार मकान दिया जाये, 
ध्यायाम, खेल, पुस्तकालय इत्यादि का उसके लिये प्रबन्ध किया जाय तो 

ह पुरुष हृष्ट पुष्ट, मीरोग, निपुरी और तन्दुरुर्त होगा, काम करने के लिए 
बल और उत्साह बढेगा इसलिए उसका काम भी अच्छा हागा। निपुणता- 
टायक पदार्था में जितना खर्च किया जाता है उसका फल उससे कही अधिक 
मिलता है। कीमत के बढ़ने पर निपुणता-दायक पदार्था की माँग मे भी 
अधिक कमी नहीं हेंगी इसलिये इन पदार्थों पर भी, जीवन-रक्षुक पदार्थ 
के समान खर्च बढ़ता जाता है जैसे इसके मूल्य मे बृद्धि होती है। 


उपभोग के पदार्थें के तीसरे विभाग मे आराम की वस्तुएँ (0०0णातिषढो 
ली जाती हैं| इन वस्तुओ के उपभाग से शरीर के सुब्र और आराम तो 
मिलती ही है किन्तु निपुणता भी बढती है। लेकिन जितना खर्च इन पर 
किया जाता है उस अनुपात मे उससे कार्य-कशलता नहीं बढती है। जैसे, 
किसी गरीब मनप्य के लिए बाती, कर्ता और चप्पल निषपुणता-दायक पदार्थ 
हैं लेकिन अगर वह बढ़िया कमीज, काट का उपमाग करे तो ये वस्तुएं 
उसके लिए आराम की वस्तुएँ कही जाबेगी। इनसे उसकी निपुणना भले ही 
बढ़े लेकिन उतनी नही बढ़ेगी जितना इसमभ खर्च हे। जायेगा। इसी 
प्रकार से गरीब किसान के लिये साइकिल, घडी, पका मकान, इत्यादि भी 
आराम की वस्तुओं मे शामिल किये जा सकते है | 


चौथे प्रकार के उपभाग की वस्तुएँ विलासिता की वस्तुएँ ([,पदपा१७०) 
कहलाती है | इन वस्तुश्नों के सबन करने से इन पर किये गये खर्च की 
अप॑क्षा इनस बहुत कम निपुणता अ्रथवा काय कशलता प्राप्त हवाती है। कभी 
कभी ता इन वस्तुओं के उपभोग से काय-कशलता का बढ़ने की अपेक्ा हवास 
होने लगता हैं। ऐसी वस्तुशों के उदाहरण हैं खूब बढ़िया आलीशान 
न्यद्भालिकाये, बहुत कीमती भडकीले वस्त्र, शराब इत्यादि | विलासिता की 
वस्तुओं का सेवन करने से शरीर आलसी सा हे जाता है । काम करने के 
जी नही करता- है | शराब इत्यादि के सेवन से तो मनष्य की कार्य कशलता 
अलेकल ज्लीण हाने की सम्भावना रहती है। विलासिता की वस्तुओं की 
कामत मे थाड़ा सा अन्तर होने से ही इनकी माँग मे बहुत अन्तर हे जाता 
हे रा जैसे इनकी कोमत बढ़ती है वेस ही इन पर कल खच्चे घटता 
जाता है | 


आमदनी खर्च करने की विधि ६१ 


| उपभोग के पदार्थेक का एक और विभाग है | इस विभाग मे वे वस्तुएँ 
है 3४ जीवनरक्षा अथवा आराम इत्यादि के लिए. आवश्यक नही हैं, लेकिन 
समाज के दब्चाव से, लेक-निनन्‍्दा के भय से अथवा रीति-रस्म, आचार व्यवहार 
तथा आदत पड जाने के कारण ये वस्तुएँ भी आवश्यक हेने लगती हैं। 
इन वस्तुओं के कृत्रिम आवश्यकताओं की बस्वु्०ँ ? ( 0०ाएशापंगां 
स्‍१८०४६४७०४४४ ) कहते हैं। जन्मात्सव, विवाह इत्यादि उत्सवों मे, खर्च, 
तथा शराब, तम्बाकू, गॉजा, चरस इत्यादि पर खर्च इसके उदाहरण है । 
चूँकि इन वस्तुओं की कीमत बढ जाने अथवा घट जाने से भी ये वस्तुएँ 
करीब करीब उसी परिमाण मे खरीदी जाती है, इसीलिए कीमत के बढने पर 
इन पर होने वाला ख्च भी बढ जाता है | 

यह बात व्यान में रखने योग्य है कि उपभाग की वस्तुओं के ये विभाग 
उपभोक्ताओं की परिस्थितियों के अनुसार किये गये हैं। हम यह नहीं कह 
सकते है कि अमुक वस्व॒ुएँ सब्र के किये सदा जीवन-रक्षक पढाथ है, और 
कछु वसस्‍्तए विलासिता की अथवा आराम की वस्तए हे इत्यादि | काई भी 
वस्तु अपने आप से किसी भी वग मे शामिल नहीं की जा सकती है । किसी 
वस्तु के कौन से वर्ग मे रखा जाये इस बात का जानने के लिये हमके बहुत 
सी और बाते भी व्यान मे रखनी पडती हे। मनषध्यों की प्रकृति, आदत, 
फेशन, जल-वायु, देश-काल, वस्तुओं की कोमत तथा मनुष्यों की आर्थिक 
अवस्था के वस्तओ के वर्गीकरण मे मिन्नता आ जाती है | 

ई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि वस्तुतः विलासिता की वस्तुएँ अथवा 

आराम की वस्तुएं हैं, लेकिन उनका बार बार उपभाग करने से उन वस्तुओं 
के उपभाग की आदत पड जाती हैं। इसलिए वे कृत्रिम आवश्यकता की 
वस्तुओं में गिनी जाने लगती हैं। उदाइरणाथ चाय अथवा तम्बाकू के 
लीजिये । जिन लोगो के इन वस्तओं का व्यसन पड जाता है उनसे अगर 
उनके सम्बन्ध से प्रछा जाय ता व कहते हैं कि उन वस्तुओं के सेवन्न किये 
बिना वे जी नद्दी सकते हें। भाजन ठीक वक्त पर मिले, न मिले इसकी 
परवाह नही लेकिन तम्बाकू शराब इत्यादि उनके अवश्य मिलनी अपिओ। 
कई मनष्यो की शारीरिक अवस्था ऐसी हाती है कि एक वस्त जे दूसरे मनष्य 
के नकसान पहुँचाती हे उनके लाभदायक दाती है । 

एक डाक्टर के लिये माटरकार आवश्यक प्रतीत द्वाती है क्यौंकिअसको 
सहायता से वह कम समय मे बहत मरीजों के देख सकता है लेकिन एक 
करके या अध्यापक के लिये मादरकार आराम या विलासिता की ही वस्तु 
समझी जावेगी | 


६२ सरल अथंशारत्र 


८ 2 जे न कप 
एक अमीर आदमी के लिए आलीशान महल, बिंजली का लेम्प, पद्ड , 
इत्यादि आराम की वस्तुएँ हो लेकिन एक गरीब किसान के लिये ये वस्तुएं 
एकदम विलासिता की वस्तएण समझी जावेगी | 
ड़ औई 


किसी वस्तु की कीमत के घटने से भी उस वस्तु के वर्गीकरण से 
भिन्नता आ जाती है। अगर कोई कपडा & रुपया गज के हिसाब से बिकता 
हाँ तो वह कसी मनष्य के लिये विलासिता की वस्तु समकी जाती है, अगर 
३ रुपया गज हो जाये तो आराम की वस्तु, १ रुपया गज में निपुणतादायक 
वस्तु तथा ||) आना गज में जीवन-रक्ृक वस्तु समझी जा सकती है | 


समय या फैशन के अन्तर से रहन-सहन के दर्ज के सेद से तथा 
कीमत के परिवर्तन से केाई वस्तु एक समय विलाखिता की वस्तु, दूसरे 
समय आराम की वस्तु और किसी समय जीवन-रक्षक वस्तु मी समझी 
जाती है| 
सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियरू--( 7,8छ४ ० शिवपां-व ७7 92778/] 
ए9॥9 ) प्रत्येक मन॒प्य चाहता है कि वह अपने द्वव्य के इस प्रकार खर्च 
करे कि जिससे उसके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त है, यही कारण है कि 
लेगो के ग्रायः यह समस्या हल करनी पडती है कि कौन सी वस्तु किस 
समय और कितनी खरीदनी चाहिये | लोग अपने मन से एक वस्तु की 
उपयोगिता की तुलना दूसरे वस्तु की उपयोगिता से करते हैं, और उस बस्त 
केा-खरीदते है जिसकी उपयोगिता उनके सब से अधिक मालूम हे | चूंकि 
मनुष्य के विविध वस्तुओं की विविध सख्या में आवश्यकता होती है, और 
सीमात-उपयागिता-हास नियम के अनसार प्रत्थक वस्त के अधिक परिमाण 
से खरीदने से क्रमश. सीमात उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए 
साधारण मन॒प्य के यह निश्चय करने मे कठिनता होती है कि वह कोन 
कोन सी वस्तु कितनी कितनी खरीदे कि जिससे उसके अपने द्वव्य से 
झआझधिकतस उपयागिता प्राम हे इसी बात का विवेचन अथ शासत्र मे सम- 
सीमात'क्पयागिता नियम मे किया जाता है। इस नियम का यह मतलब 
हे कि अधिकतम उपयागिता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक उपभोक्ता अपनी 
आय का विविध वस्तुओं से दस प्रकार विभाजित कर कि उसके प्रत्येक वस्त 
“हु खच किये अन्तिम रुपये से करीब करीब बराबर उपयोगिता प्राप्त हे | 
दमके अपने द्रव्य से अधिकतम उपयागिता तमी प्राप्त हा! सकती है जब कि 
प्रत्येक वस्तु पर खवच किये गये अन्तिम सिक्‍के से समान सींसान्त उपयोगिता 
मिले | यह नियम आसानी से सिद्ध किया जा सकता है | 


थामंदना खच करते का वि! व ६३ 


नम्नलिखित कोष्ठक से यह बतलाया गया है कि यदि केई मनुष्य गेहूँ, 
चावल, कपड़ा और चानी पर अपनी आय खर्च करे तो क्रमश, प्रत्येक रुपये 
से उसको कितनी उपयागिता प्राप्त हागा | 
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एक रुपया खर्च करने पर प्राम उपयोगिता 
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इस कोपठक से यह पता लगता है कि वह मनुष्य पहिला रुपया गेहूँपर 
खर्च करके १०० उपयोगिता ग्राम करता है, दूसरा रुपया खर्च करने से उसे 
जो गेहूँ मिलता है उसकी उपयोगिता ८० है। यदि वह अपना रुपया चावल. 
पर खर्च करता है तो उसे ८० उपयोगिता मिलती है और दूसरा रुपया 
चावल पर खच करने से उसे ६० उपय्गिता प्राप्त होती है। मान लीजिये 
कि दस मनुष्य के पास ८ रुपये ह. और वह उन्हे उपयुक्त चार वस्तुओं 
पर खर्च करना चाहता है| वह इन चार वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च 


५७ लश्ल शंथशॉण्म 


करेगा जिससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, इसलिये वह पहिला २पर्था 
गेहें प॑र खंच करेगी, दसरा रुपया वह कप पर खंच करगा, परचु वह 
कपडे पर खर्चा किये जान वाला प्रथम रुपया होगा और उससे उसे ६० 
उपयोगिता मिलेगी | तीसरा और: चौथा रुपया वह शेहूँ आर चावल पर 
खर्च करेगा. दोनों से उसे बराबर उपयोगिता प्राप्त दागी, वह पाँचवां रुपया 
कपडे पर खच करके ७० उपयोगिता पग्राध्ष करगा। छुठवाँ, सातवां और 
आपठवाँ रुपया वह "हूँ, चावल और चीनी पर बराबर खच करके बराबर 
उपयोगिता ग्राम करेगा | इस प्रकार रुपया खच करने पर उसे सबसे अधिक 
उपयोगिता मिलेगी । 


इस प्रकार अपने रुपय चारो वस्तुओं पर विभाजित करने से उसने 
प्रत्यक वस्तु पर खर्चा किये हुये अतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता करीब 
बराबर कर ली। उसने 'ऐेढ़ें पर ३ रुपया, चावल पर २ रुपया, कपडे पर 
२ रुपया और चीनी पर १ रुपया खच किया गेहूँ पर तीसरा रुपया खर्चा 
क्रने स जो उपयोगिता ग्राप्त हई वह ६० है। इसी प्रकार चावल, कपड़ा 
आर चीनी पर अतिम रुपया खच करने से ग्राम उपयोगिता क्रमश, ६०, 
७० और ६० हैं | इसम यह सिद्ध होता है कि उसने अविकतम उपयोगिता 
प्राप्त करने के लिये सम सीमान्त उपयोगिता नियम का पालन किया । 
वस्तुओं के खरीदने के लिय प्रत्येक मनुष्य इसी नियम का पालन करता है | 


हम यह पहिल बतला आए; है कि रुपय की भी सीमान्त उपयोगिता होती 
है और वह धीरे बीरे घटती है| मान लीजिये कि उपयुक्त उदाहरण मे उस 
मनष्य का रुपये की सीमान्त-उपयागिता ३० हे तो वह मनुष्य हूँ पर ६ 
रुपये ख्च करने केा तैयार हो जायगा, यदि वह सातवों रुपया खर्चा करेगा 
तो उसके बठले म जो गेहूँ मिलेगा उसकी उपयोगिता केवल २० ही 
रहेंगी । रुपये की उपयोगिता उस ३० है इसलिये वह सातवाँ रुपया गेहूँ 
पूर्‌ खच करने के राजी नहीं होगा । इसी प्रकार वह चावल पर चार रुपये, 
कपड़े पर चार रपये और चीनी पर तीन रुपये खर्च करने का राजी होगा । 
इस तरह वह प्रत्येक वस्तु प्र खच किये हुये अन्तिम रुपये से प्राप्त 
लपथोीगिता को अपने रुपये की उपयोगिता के बराबर बनाकर समसीमान्त- 
उपयेगिता-नियम का पालन करेगा। पृष्ठ ६३ पर दिये हुये कोष्ठक के 
उपयोगिता-सम्तन्धी अको को अगले पृष्ठ पर दिये हुये रेखाचित्र भे गेहूँ, 
चावल, कपड़ा चीनी और द्रव्य का वक्र रखाओ द्वारा दिखलाया गया है। 


इस रखाचित्र से यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है. कि वह मनुष्य प्रत्येक 


आमदनी खर्च करने की विधि क्ष्पू 


वस्तु पर कितने रुपये खच करेगा। जिस बत्रिदु पर द्रव्य की रेखा किसी 
वस्तु की रेखा पर मिलती है उसी बिंदु से उस पर खच किये गये रुपये 
का परिमाण मालूम हो जाता है। इस रेखाचित्र से भी यही पता लाता 
है कि वह मनुष्य चीनी पर तीन रुपये, चावल पर चार रुपये, कपडे पर 
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चार रुपये और गेहूँ पर छे रपये खत्र करेंगा। इसी प्रकार अन्य वस्ठओा 
के उपयेगिता-सम्बन्धी अक प्राम करके या रेखाएँ खीचकर यह बतलाओं 
जा सकता है कि केाई भी मनष्य अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिये 
प्रत्येक वस्तु पर कितना रुपया किसी समय खर्च करेगा | 


[कंगन 


सम सीमान्त उपयोगिता नियम स यह नहीं सम्रक। लेना चाहिये कि 
जब कोई मनुष्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिय बाजार जाती है, 
वह उन वस्तुओं की उपयोगिता की तालिका अपने साथ बनाकर ले जाता 
है या वद बाजार म जाकर इसी प्रकार की कोई तालिका बनाता है |. परद्धु- 
फिंश भी हम देखते हैं कि वह इस नियम का उपयोग अवश्य करता है | 
खरीदते समय वह अपने मन से प्रत्येक वस्तु पर अन्तिम रुपया खर्च करके 
प्राम होने वाली उपयोगिता की ठुलना करता है, और जब कभी दो वस्तुओं 
की इस प्रकार की उपयोगिता बिलकुल बराबर हो जाती है तब वह असमजस 


स० झ० शा०--६ 


६६ सरल शअशरशास्त्र 


में पड जाता है और यह निश्चय नहीं कर पाता कि किसका खरीदा जाय 
ओर किसके न खरीदा जाय | यदि उसके पास उस समय दोनों का 
खरीदने के लिये काफी द्रव्य न हे तो ऐसी दशा में सम सीमान्त-उपयेगिता- 
नियम का पालन स्पष्ट रूप से दिखाई ढेता है | 

इस नियम के सम्बन्ध मे हमे यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि प्रत्येक 
मनुष्य भविष्य के लिये कुछ न कुछ इन्तंजाम करना चाहता है। इसके 
लिये उसका अपनी वर्तमान आवश्यकताओं मे काट छॉट करके भविष्य 
के लिये द्रव्य का स चय करना पडता है | उसके इस समय के आवश्यकीय 
पदार्थों की उपयोगिता की भविष्य में खरीदे जाने वाले पदार्थों की 
उपयोगिता से तुलना करनी पड़ती है, जिससे वह भविष्य के लिये द्रव्य 
बचा कर रखे | लेकिन भविष्य के अनिश्चित होने के कारण मनुष्य को 
भविष्य में खरीदी जाने वाली वस्तुओं की उपयोगिता का अन्दाज लगाना 
बहुत मुश्किल होता है | 

इस नियम भे समय का विशेष छूयाल रखना पड़ता है | जिन वस्तुओं 
के 'चरीठने के लिये हम एक वस्तु की उपयोगिता के अ्रन्य वस्तुओं की 
उपयाोगिताओं से तुलना करते हें, यह तुलनात्मक काम एक ही समय मे 
हाना चाहिये | समय के बदल जाने से वस्तुओ की उपयोगिताओ्रों से भी 
मिन्नता आ सकती है। आ्राज हमको पहिले रुपये से गेहूँ खरीदने भ सौ 
आर कपडा खरीदने म्‌ ६० उपयागिता मिलने से हम पहिले रुपये से शेहेँ 
खरीद ले | लेकिन अगर हम वह रुपया आज शख्र न करके कल के ऊपर 
उठा रखे तो सम्भव है कि दूसरे दिन हमके प्रथम रुपया खच करने से 
गेहूँ से कवल ६० उपयोगिता ही प्राप्त है और हम उस रुपये से कपडा 
ही खरीदे | इसलिये यह व्यान से रखना चाहिये कि जब हम सम-सीमान्त 
उपयोगिता नियम के अनुसार खच करने के लिये वस्तुओं की उपयो- 
गिर्ताओं की ठुलना करते है तो वह तुलना एक समय विशेष के लिये ही 
लागू है| सकती है | दूसरे समय के लिये हमके नये सिरे से तुलना करनी 
पैड़ती है । 

द्रव्य खच करने का उत्तम तरीका--प्रत्येक मनुष्य समसीमान्त 
जपुयाग्रिता नियम के अनुसार अपना द्रव्य ख॑ करता है| इससे उसे अपने 
खर्च से स़बसे अधिक उपयेगिता प्राप्त होती है। परन्तु अधिकाश व्यक्ति 
इस बात का ध्यान नही रखते कि जिन पदार्थों का वे उपयोग करते है उनका 
दीघेकाल मे क्या परिणाम हागा। कुछ पदार्थ ऐसे है जिनकी दीर्घकाल की 
उपयेगिता या अतिम उपयेगिता वर्तमान उपयोगिता से बहुत कम रहती 


आमदनी ख् करने की विधि ६७ 


है और कुछ पदार्थ ऐसे भी हें जिनकी दीर्घकाल की उपयोगिता वर्तमान 
उपयोगिता से अधिक रहती है। जब हम किसी मादक पदार्थ जैसे भॉग, 
गॉजा इत्यादि का उपभोग करते है, तो उसके उपभोग करते समय हमारी 
इच्छा की पूर्ति होती है और हमकेा कुछ उपयोगिता प्राप्त दवाती है | 
परन्तु उसके उपभोग का प्रभाव दीर्घकाल में हमारे स्वास्थ पर बहुत बुरा 
पड़ता है और हमारी कार्य-कुशलता कम हो जाती है। इसलिये मद्धक 
वस्तुओं की दीघंकाल की उपयोगिता या अतिम उपयोगिता बहुत ही कम , 
होती है| इसी प्रकार विलासिता की अतिम उपयागिता वर्तमान उपयोगिता 
से कम होती है। यदि हम किसी निषुणता-दायक पदार्था का उपयोग 
करते हैं तो दीघंकाल मे उससे हमारा स्वास्थ सुधरता है और हमारी 
कायकुशलता भी बढ जाती है । इसलिये निपुणता-दायक पदार्थों की 
अतिम उपयोगिता वर्तमान उपयोगिता से अधिक होती है | यदि प्रत्येक 
मनुष्य अपने द्रव्य के इस तरह से खर्च करे कि पदार्थों की अतिम 
उपयोगिता सबसे अधिक हे जावे,ता वह अपने द्रव्य का सबसे अच्छा 
उपयोग करेगा। द्रव्य खच करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि वह 
अपने द्रव्य के भिन्न भिन्न पदार्थों पर इस तरह से खच करे कि प्रत्येक 
पदाथ पर खर्च किये हुये अतिम रुपये से प्राप्त अतिम उपयोगिता 
बराबर हा जावे अर्थात्‌ वह समसीमान्त उपयोगिता के नियम का 
पालन अतिम उपयोगिता के सम्बन्ध में सोच-विचार करके करे। इस 
उद्देश की प्रांत के लिये उसे अपने खच॑ पर गम्भीरता पूर्वक विन्वार 
करना होगा और अपनी इच्छाओ पर नियत्रण करके जान बूककर ऐसी 
वस्तुओ पर खर्च कम करना होगा जिनकी अतिम उपयोगिता वर्तमान 
उपयोगिता से कम है और ऐसी वस्तओ पर खच अधिक करना होगा 
जिनकी अतिम उपयोगिता वर्तमान उपयोगिता से अधिक है | अपने 
द्रव्य से सबसे अधिक अतिम उपयागिता प्राप्त करने लिये नचश्रर्थात्‌ 
उसका सदुप्याग करने के लिये पत्येक व्यक्ति को अपने ख् का पूरा 
हिसाब रखना चाहिये और उसके आधार पर अपने उपयाग की वस्तुओं 
की सूची बनाकर यह जानने का प्रयज्ञ करना चाहिये कि उसकी कृत्रिम 
आवश्यकताओं की वस्तुये, विलासिता की वस्तुये और | निषुणता-दायुक 
वस्त॒ये कौन-कौन सी हैं । फिर उसके जान-बूककर कृत्रिम आवश्यक. 
ताओ और विलासिता की वस्तओों पर कम खर्च करने का अभ्यास 
करना चाहिये और बचे हुये द्रव्य के निपुणता दायक वस्तुओं पर 
ख करने की आदत! डालना चाहिये या उसे भविष्य में आपत्ति के समय 
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उपयोग करने के लिये किसी अच्छे बेक में जमा कर देना चाहिये। इस 
प्रकार सोच विचार कर अपना द्रव्य खर्च करने से उसके अतिम उपयोगिता 
की मात्रा में इद्धि होने लगेगी और दीघकाल में वह अपने द्रव्य से सबसे 
अधिक सुख और शाति प्राप्त कर लेगा । 

अपने द्रव्य के विलासिता की वस्तुओं पर या कृत्रिम आवश्यकताओ पर 
खर्च करना उसका दुरुपयोग है, फिजूलखर्ची है, क्योकि उनसे दीघंकाल से 
अतिम उपयोगिता बहुत कम प्रात होती है । प्रत्येक व्यक्ति के इस फिजूल 
खर्ची से बचना चाहिये। यदि कोई धनी आदमी अपने द्रव्य के बहुमूल्य 
शराब, मेले और तमाशे! में खर्च करे ते क्षणिक आनन्द के पश्चात्‌ उसके 
कुछ और हाथ न आवेगा। लेकिन अगर वह इसी द्रव्य का जायदाद खरीदने 
में, मकान बनवाने मे, पुस्तको और कला-काशल की वस्तुओ के खरीदने मे, 
अथवा जवाहरात इत्यादि खरीदने में खर्च करे ते ये चीजे चाहे उस वक्त 
उसके कम काम में आवे परन्तु ये उसके पास एक तरह की पूंजी के रूप मे 
हा जाती हैं, जे कि समय पर बेची जा सकती हैं, अथवा भविष्य में उसके 
काम, मे आ सकती हैं | इन टिकाऊ वस्तुओ पर किया गया खर्च एक प्रकार 
से भविष्य के उपभोग के लिये रक्तित द्रव्य है। टिकाऊ वस्तश्रो पर किये 
खच के सम्बन्ध मे मी एक बात ध्यान में रखने के योग्य है | ये वस्तुये ऐसी 
नहीं होनी चाहिये जिससे समाज का उपकार न हे | अगर नदी के किनारे 
एक कुओँ बनाया जाय तो शायद उस पर खच की गई पूंजी और श्रम से 
बहुत कम फायदा हागा। इसी प्रकार अगर ऐसे मकान बना दिये जावे 
जिनमे काई न रह सके तो उन पर किया गया खच भी फिजूलखर्ची माना 
जवंगा | 

खच्च और बचत--मंनुष्य की आवश्यकताये दे! प्रकार की झैती हैं। 
एक ते दैनिक आवश्यकता जैसे मेजन वस्त्र आदि तथा दूसरी आकस्मिक या 
भविष्य में आने वाली जैसे किसी दुर्घटना एवं बीमारी के कारण उत्पन्न होने 
वाली आवश्यकताये | दूसरी प्रकार की आवश्यकता के सम्बन्ध में मनुष्य 
विचार भी नहीं कर सकता कि वह कब, कहाँ और कैसे आयेगी | इसी लिये 
मनुष्य के भविष्य मे उपस्थित होने वाली आवश्यकताओं के लिये कुछ न 
कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिये जिससे कि वह उन आवश्यकताओं 
का सामना सरलता से कर सके | वास्तव मे मनुष्य के दूरदर्शी हेना चाहिये।” 
उसे अपनी सब्र आय वरतंमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्चा न कर 
डालनी चाहिये | उसे सोचना चाहिये कि भविष्य में उसे अपने लड़को के 
भी शिक्दा देना है और उनका व्याह आदि करना है। अकस्मात्‌ दैवी घटना 
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सत्य एव बीमारी आदि के लिये मी धन रखना चाहिथ | इसलिय जो लाग 
इतना धनोापाजन करते हैं कि उसमे भ उनका जीवन निर्वाह हे जाने के 
उपरान्त कुछ बचत हा सकती है, उन्हे अपनी परिस्थित के अनसार थोड़ा 
बहुत अवश्य बचाना चाहिये | कम से कम अत्येक मनष्य के अपनी आय का 

१० ४ अवश्य बचाना चाहिये। यूदि किसी मनुष्य की आय बहुत कम हा तो 

मी उसे अपनी आवश्यकताओं पर नियत्रण करके प्रति माह कुछ बचाने 

का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये जितना वह मितव्ययिता से काम लेगा उतनी 

ही बचत अधिक हेोगी। यह पहले बताया जा चुका हैं कि मनष्यों का अपन 

जीवन निर्वाह के खच की अपेक्षा ऐशेआराम तथा विलासिता की वस्तुओं 

पर खच अधिक घटता बढ़ता है। इसलिय जब किसी आदमी की बचत कम 

( या ज्यादह ) ह्वाती है ता बहुघा यह अनमान किया जा सकता है कि उसने 

अपन एशेाआराम की वस्तुओं पर खच बढ़ा दिया ह, (या घट दिया हैं | ) 
निदान, खच और बचत का एक दूसर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इन 

दानो का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 

अपने बचत के द्रव्य का गाड के नहीं रखना चाहिय | इससे कुछ लाभ 

नहीं होगा और उसके चुगय जाने का भय बना रहता है। कुछ व्यक्ति बचत 

के रुपयो से सेने या चॉदो के गहने बनवा लेते है | उनके इन गहनो के शुम 

जाने या चारी जाने का मय रहता है और आवश्यकता पडने पर जब गहने 

बेचे जाते हैं तो उनकी सावारणत उनना कीमत नहीं, मिलती जितने से वे 

खरीदे जाते है। बचत के सदुपयेग का सब में उत्तम तरीका यह है कि वह 
किसी अच्छे सुरक्षित बक में जमा कर दी जाय या उससे सरकारी ऋशणपत्र 
खरीद लिये जावे | इससे यह लाम होगा कि जमा की हुई रकम पर थोड़ा 
बहुत सूद मी मिलेगा, उसकी रहा की काई चिन्ता नहीं रहती और 
झ्रावश्यकता पड़ने पर वे आसानी से बक से निकाले जा सकेगे | 

विशेष वक्तत्य--बास्तव में धन का सदुप्रमाग करना एक बडी भारी 

कला है। बहुत कम आदमी यह जानते हैं कि द्रव्य का उचित उपभोग 
किस प्रकार किया जाना चाहिये। परन्तु खच करते समय प्रत्येक मनष्य 
के यह व्यान रखना चाहिये कि वह अपनी आमदनी से अधिक खच ते 
नहीं करता । दैनिक आवश्यकताओं का खच ते दैनिक आमदनी'से कमी ऋूे 
हँसी प्रकार किसी भी दशा में न बढने देना चाहिये। यदि देनिक 
आवश्यकताओं के लिये कर्ज लिया जाय ते उससे छुटकारा पाना कभी भी 
सम्भव न होगा | और उस व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिये दुखमय हे। 
जावेगा | ऐसी दशा में ते व्यक्ति को अपनी आमदनी बढ़ाने का ही,दत्तचित्त 
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होकर प्रयल्ल करना चाहिये। और जब तक आमदनी न बढ़े तब्र तक अपनी 
दैनिक आ्रवश्यकताओं का नियत्रण कर खच कम करने का प्रा प्रयत्न करना 
ऊहिये | यह देखा गया है कि मनुष्य विवाह, श्राद्ध आदि समयो पर अपनी 
आमदनी का ध्यान न रखकर बहुप्ना कर्ज लेते हे और व्यथ. मे रुपया बर्बाद 
करते हैं | यह बहुत ही निन्दनीय है। ऐसा कमी न करना चाहिये। इ 
प्रकौर का खर्च अपनी हैसियत के अनुसार ही करना चाहिये। वास्तव मे 
जे आदमी सोच समझ कर ख्च करता है वह परिमित आय से भी अपने 
आपके उन आदमियों से अधिक सुखी बना सकता है जिनकी आय उतनी 
ही है, परन्तु जे उनकी अपेक्षा कम सोच समझ कर काम करते हैं। खच 
के सुप्रबन्ध करने में इस अध्याय मे बतलाई हुई बातो पर ध्यान देने से बड़ी 
सहायता मिलेगी | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--सर्वाधिक सन्‍्तोष प्राप्त कैरने की दृष्टि भे आप अपनी बहिन का 
पारिवारिक व्यय के प्रबन्ध के सम्बन्ध में क्‍या राय देगे ! 
( श्धइ८ ) 

२--मनुष्य की आवश्यक वस्तुओं की मुख्य विशेषताएँ क्‍या है” 
उदाहरण सहित आवश्यक, आराम की या विलासिता की वस्तुओ 
की भिन्नता स्पष्ट कीजिये | ( १६३५, १६२६ ) 


३--निम्नलिखित की भिन्नता स्पष्ट कीजिये तथा भिन्नता का महत्व 
बताइये :--- 


(आअ) आवश्यक व विलासिता की वस्तुएं । 
(ब) जीवन-रक्षुक वस्तुएं व निपुणतादायक पदा्थ | (१६२८) 
(स) किसी वस्तु की वत मान उपयोगिता और अतिम उपयोगिता | 


४ -यदि कोई कुली अथवा मामूली किसान आपके पास अपने खच 
के सुप्रबन्ध के सम्बन्ध मे राय लेने आवे तो आप उसे कौन कौन सी 
व्यावहारिक बाते बताएँगे १ ( श्६२८ ) 

पू--खच ओर बचत के सम्बन्ध को समझाइये। साधारण परिल्थिति 
के व्यक्तियों का कम से कम प्रतिमास कितनी बचत करनी चाहिये । 


६-- अपनी बचत के वन से सोने चादी के गहने बनवा लेना कहाँ तक 
उचित है ! 
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७--विलासिता की वस्तुओं से क्या तालये है ? कुछ मनुष्य विलासिता 
की वस्तु के बिलकुल विरुद्व हैं। क्‍या वे सही रास्ते पर हैं ! 
विलासिता से समाज का क्या हानि लाम होते हैं ” ( १६४३ ) 


८--बचत का क्या उद्दे श्य है ?! आदी इस बात को कैसे ते कर्ता है 
कि उसे अपनी आमदनी मे से कितना हिस्सा खर्च करना चाहिये 
हे 
ओर कितना बचाना चाहिये | ( १६४३ ) 


अनीनरन-भनभन-नलन पा अनिल जिओ, पपननओओओ 


आठवों अध्याय 
उपभोग के पदाथ 


अन्न --अन्र हम मारत मे उपभोग के कुछ पदाथा झ सम्बन्ध मे 
विचार करते हैं। सबसे पहिले हम अन्नन के लेते ह | सन १६०० मे पडित 
ठयाशकर दुबे ने हिसाब लगाकर यह सिद्ध किया था कि भारत से अनकूज 
की कमी के कारण करीत्र टो तिशई देशवासियों के उतना अन्न भी नहीं 
मिल पाता जितना कि जेलों म कैटियो को दिया जाता है। यहाँ करीतर ७ 
करोड़ व्यक्तियों का आधा पेट भोजन पाकर ही अपना जीवन व्यतीत करना 
पडता है | सन्‌ १६ ११-५१ से १६३५-३६ तक २५ वर्षा में सम्पण भारत 
मे अनाज की कमी की वार्षिक औसत करीत्र ४० करोड मन की थी |#* 
श्राज कन्त मी जो सरकारी हिसाब लगाया गया है उसके अनुसार देश मे 


अनाज की औसत वाधपिक कमी १०० लासख टन अर्थात्‌ २७ करोड मन 
मानी गई है| 


भारत मे शाक भोजी भारतवासयों के केवल र८ई सेर गेहूँ और 
१३२ सेर चावल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मिलता है| जत्रकि मासमोगी अ्रभेरिका 
वासी १६२ सेर जेहेँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खा लेते है | हि 

अधिकाश भारतवासी गरीबी के कारण हूँ ओर चावल का यधथेष्ठ 
परिणाम में उपभोग नहीं कर पाते। वे प्राय ज्वार, वाजरा, मकई, 
चना आदि का अविक उपयोग करते हैं। प्रति मनुष्य अन्न के होने #॑ 
उपभोग का औसत आध सेर भी कम है| नई फसल तेयार होन के पहिले 
अथवा दुर्मिज्ष के समय असख्य व्यक्ति बेर, महुआ, इमली, गूलर आदि 


चलो 





#देखिये भारत मे कृषि सुधार दूसरा सस्करण ) पृष्ठ ७-८ 
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के बीजो को पीसकर आटे मे मिलाकर खाते हैं या गाजर, शलगम, प्याज, 
ककड़ी या आम की ग्रुठली आदि से अपनी भूख मिटाने की चेष्टा करते है | 
इस अनाज की कमी के कारण देशवासियो के स्वास्थ पर बहुत बुरा असर 
पड रहा है | उनकी कार्य ज्मता बहुत कम हो गई है और मृत्यु सख्या 
बहुत बढ गई है | भ्रनाज की कमी कैसे दूर की जा सकती हे यह किसी 
ग्रगले अव्याय से बताया जायगा | हे 

नमक--यह एक जीवन रक्षक पदार्थ है, भारतवर्ष से यह काफी 
पैदा होता है, और द्सकी उत्पत्ति सहज ही बढ़ाई भी जा सकती है। विशाल 
समुद्र-तट, नमक की कील तथा नमक के पहाड़ होने के कारण यहाँ इतना 
नमक पैदा हो सकता है कि जनता की आवश्यकता सहज ही पूरी हे। जाय | 
तथापि पिछली दशाब्दियो मे यहाँ नमक बाहर से आता रहा है, कारण, अग- 
रेज सरकार स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले तथा आसानी से बन सकने वाले 
इस पदाथ का जनता को स्वेच्छापवंक उपभोग नहीं करने देती थी | वह इस 
पर अपना एकाधिकार रखती थी। वृह् समय-समय पर फी-मन आठ आने 
से, ढाई रुपये मन तक कर लगाती रही। यहाँ अधिकाश आदमी बहुत 
गरीब है | इसलिये इस पदाथ के जीवन-रक्षुक होने पर भी, कीमत बढ़ते 
ही इसका उपभोग कम हो गया। अन्य देशों में नमक के उपभोग का 
प्रति मनुष्य वार्षिक औसत भारत से बहुत अधिक है। इसकी आवश्यकता 
आदमियो के लिए. ही नहीं, पशुओं के लिए. भी होती है। परन्तु महगी 
क्र समय भारत के पशुओं की कौन कहें, आदमियो को भी नमक काफी नहीं 
मिला | जनता के इस जीवन-रक्षक पदाथ पर लगने वाला सरकारी कर 
बहुत अखरता रहा । नेताओं ने इसका निरतर विरोध किया। आखिर 
सन्‌ १६४६ म॑ जब यहां कृन्द्र भ अन्तरिम सरकार थी, यह कर उठा 
दिया गया । अब तो भारतवर्ष स्वतन्त्र ही है, और सरकार के लिये लोकहित 
का ध्यान रखना अनिवाय है | झ्ब॒ जनता के नमक के उपभोग से कमी 
न करनी होगी | 

घी-दूध--मारतवष भे अधिकाश आदमी निरामिषर-भोजी या शाका- 
हारी हैं| उनके लिये मुख्य पौष्टिक पदार्थ घी-दध है। इस देश से गाय 
भैसो की सख्या, जनस ख्या की दृष्टि से, बहुत कम है | फिर, यहाँ गाय- 
भंस रखने वाले अधिकतर किसान लोग है। इनकी गाय भेैभेजोंदद 
देती है, वह या तो पास के नगरो भे बिकने चला जाता है, या उसका घी 
निकाल कर बेचा जाता है| किसानो तथा इनके बच्चे! के मद्गा या छाछ 
मिल जाय, वही बहुत है घी-दूध की चीजे ता किसी त्योहार या सामाजिक 
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लि 


भोज के अवसर पर नसीब होती है। भारतवर्ष मे एक समय था, जब घर- 
घर गाय-मे स, और खासकर गाय, होने से किसी का दूध, 'दही या घी 
आदि खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। थआ्आाज ठिन वह है कि दाम 
ढेकर भी यह चीजे, विशेषतया शहरों मे, शुद्र और काफी परिमाण मे 
मिलना कठिन होता है | 

बच्चो के मरण-पोपण के लिये, रोगियो की चिकित्सा के लियें, और 
बूढ़ों की शक्ति की रक्षा के लिय गाय का दूब अ्रमृत है। पर सर्व साधारण 
के लिये दूध है कहाँ | यहाँ प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक औसत साढ़े तीन 
छुटाँक है, उसमे से भी सि+ एक-तिहाई पीने के काम आता है। नतीजा 
यह है कि भारतवासियों की शक्ति का हास हो रहा है और उनकी का 
कुशलता बहत कम हो रही है। यहीं नहीं, वे नित्ल और रागी होने के साथ 
ससार के अनेक देशो के आदम्ियों की अ्रपेज्ञा, अल्पायु होते ह-- जल्‍दी 
मर जात है | 

खॉड़ ओर गुड़--माँस न खाने वाल गरीब मतायो के लिये खाद्य 
पटार्था से खॉड ही एक विलास-सामग्री है। यह मिठाइयो में बहुत खर्च 
होती है, जिन्हें हिन्द, मुसलमान, ईसाई और योरोपियन भी जन्मोत्सव, 
व्याह-शादी, मतक-सम्कार अथवा अन्य त्योहारों या ठावबतों से बहुत खाति 
है| नगरो मे अहुत-से विद्यार्थी तथा अन्य पेश वाले बहुधा मिठाई का 
नाश्ता करते है | सन्‌ १६२२ ई० पूर्व यहाँ विदर्श खॉँड की खपत बहुत 
होती थी | उस वर्ष सरकार ने विदेशी खॉड पर कार्फी कर लगा कर स्वदेशी 
खॉड के व्यवसाय का सरक्षण ठिया, तब स यर्वहाँ स्वठेशी खाँड अधिक 
तैयार होने लगी। अरब यह पहले की अपेक्षा कार्फी अधिक खपती हे । 
तो भी बहुत से आदमियो के लिये यह बहुत महँगी है, इसलिये वे इसका 
उपभोग नहीं कर सकते | इसके तेयार करने की लागत में कमी की जानी 
चाहिये और इसकी कीमत घटाई जानो चाहिये जिसस इसकी ग्वपत बढ़े | 


अस्तु, अभी यहाँ जन-साधारण मे सु का ही उपभोग अधिक है , 
जेंसा कि अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सघ द्वारा प्रकाशित सचना मे कहा 
गया हे, स्वास्थ्य की दृष्टि से खाँड की अपेक्षा गुड कही ज्यादा फायदेमन्द 
के गुड मे शरीर के लिये बहुत जरूरी कुछ ऐसे पोपक द्रव्य और जीवन- 
तत्व रहते है, जो खॉड मे बिलकुल नहीं रह जाते। गुड जल्दी हजम 
हो जाता है ओर अकेला भी पेट का आधार हे सकता है, पर खॉड अकेली 
नही खाई जाती | गुड़ खॉड से सस्ता भी है | 
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गुह का धार बढ़ना चाहिय। ऐसा होने स खाड़ पर ख्च हानें 
बला बहुत-सा पेंसा गरीब गॉववालों का मिलगा, जिससे उन्हे अहुत 
सहायता मिलेगी | जो लाग खाँड खाना न छोड़ सके उन्हें हाथ की बनी 
शक्कर के इम्ममाल करके गरीत्रो, की सहायता करनी चाहिये। सरकारी 
क्रपि-रसायन विशपत्ञ रायबहादुर डी० एल० सहखबुद्ध का मत है कि 
हिन्दुस्तान में दर साल लगभग तीस लाख टन गुड़ बनता हे, यदि उसकी 
खाँड बनाई जाय तो सिर्फ साढ़े इकीस लाख टन ही हेोगी। कोई कारण 
नहीं कि साडे आठ लाख टन स्वास्थ्यप्रद बढिया खाद्य पदाथ का इस 
तरह नकसान किया जाय | हाँ, गुड बहुत शुद्र और साफ बनाया जाना 
चाहिये | 

कपड़ा--भारतव० मे विशेपतया चार प्रकार के कपडो का उपयोग 
टोता है--(क) विदेशी, (ख) भारतीय मिलो के सूत से मिलो से ही बुना हुआ 
(ग) भारतीय मिलो के सूत का जुलाहो द्वारा हाथ से बुना हुआ, और (थ) 
हाथ से कते सत का हाथ से बुना हुआ खद्दर कपडा | 

« यह सब मिलाकर भी यहाँ बहुत से आदमियों के आवश्यकतानसार 

कपड़ा नहीं मिल पाता | प्रति मनुष्य प्रतिवर्ष कंबल १६ गज के हिसाब से 
ही भारतवासियों के कपड़ा मिल पाता हैं| यह ठीक है कि विवाह-शादी 
अथवा मेले-तमाशों मे कुछु आदमी तरह-तरह के चटकीले भमडकीले और 
कुछ बढिया वस्त्र पहन कर निकलते हे, एबं सरकारी नौकर अथवा उच्च 
अशणी के कुछु आदमी कपड़ो मे फैशन का बहुत ध्यान रखते है | परन्तु 
वास्तविक दशा के जानने के वास्त तो हम साधारण आदमियों के साधारण 
परिस्थिति सम देखना चाहिये। मारतीय जनता का वास्तविक प्रतिनिधि 
यदि कोई हो सकता है तो वह किसान है। और वह क्‍या पहनता है ! 
गर्मियों के दिनो वह प्राय, अर्ध-नग्न' रहता है। एक छोटी-सी, घुटनों से 
भी * ऊपर तक रहने वाली धोती, और सिर पर कभी मामूली पगडी होती 
ह | उसके बच्चे बहुधा नगे क्रिया करत हे। लड़कियों भी बहुधा लगोटी 
“लगाकर अपनी लजा निवारण करती ह। जाडे के दिनो मे बहुत से 
किसानों या कृषि-अमजीवियो के बदन पर केवल एक सती मिर्जई या 
अंगरखा होता है, जिसके बदलने का अवसर प्राय, उसके फव्जाने पर 
ही आता है | ऊनी वस्त्रो का तो अमाव ही रहता है। रात्रि मे श्रोढ़ने"के 
लिए. एक मामूली रजाई, और बिछाने को पयाल या फूस मिल जाय तो 
गनीमत है | बहुत-से आदमियो को खेतों पर पहरा देते समय एक फर्टी- 
पुरानी चादर भ रात काटनी पडती है । 


उपभोग के पदार्थ 


्ध्रू 


यदि किसान और अ्रमजीवी अपने अ्रवकाश के समय ( जो बहन फाफो 

हाता है ) कपास ओटले, और रुई का सत कातकर कपडा बुनवालें तो वह 
है मुफ्त-सरीखा पद्ध सकता है। इससे स्त्रियों के श्रम का भी बहत अच्छा 

उपयोग हे सकता है। किसानों के अ्निरिक्त, गाँवों तथा नगरों के अन्य 
आदमिया ऊा भी चाहिए कि यथा-सम्भव दर का ही दस्तेमाल करे. जिसमे 
कपास पैदा करनेवाले, ओोटनेवाले, रत कातनेवाले और कपडा बुननेवाले--- 
इन सब गरीब भाई-बहढ्िनों के सहायता मिले। अस्तु, यदि सर्वसाधारण के 
लिए कपडे को समस्या का कुछ हल हा सफता है तो विशेष आशा खहर के 
धन्धे की उन्नति से ही हा। सकती है | 

चाय--इस पदार्थ का उपभोग उत्तगत्तर बढ़ता जा रहा है, गत बषो से 
ट्समे विलक्षण वृद्धि हुई है | इसका शौक पहले उच्च दजज ऊे रन-सहन वाले 
ही करते थे | धीर-घीर युवकों और विद्यावियों ने इसे अपना लिया | अब ता 
साधारण मजदूरों तक ने इसका प्रचार चूब जार से हा रहा है | इसका कारण 
बहुत-कछ चाय को कम्पनियों की व्यापार-कुशलता ओर विक्ञापनबाज: है! 
जगह-जगह इनके ऐजन्ट घमत हैं, और ग्रामेफेन के गौत सुनाकर, सिनेमा 
आदि के चित्र टिव्वाकर, जहाँ-तहाँ दीवारों पर, स्टेशनों और चौराहौं पर 
सुन्दर बढ़िया रगीन चित्रवाले विज्ञापन चिपककर एच भिन्न-भिन्न सापा के 
पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित कराकर सवसाधारण दे मन से यह बात बेठाई 
जाती है कि चाय हरेक आदमी थे लिए पत्यक ऋत मे स्वास्थथ-पद्ध क है. यह 
रर्मी में ठठक पहुँचाती हे, ओर सर्दी मं बदन गरम रखती हे । निधन नाग्त 
वासियों के अब गाय का दूव दुलम हाता जा रहा है, ओर वे दस 
हानिकर पढाथ का शौक करके सताप प्राप्त करते हे। अनक स्थानों भे अद्र 
यह स्वागत-सत्कार की चीज बन गई है कितने ही आदमी ता यति दिन 
कुई-बडे प्याले उड़ा जाते है | 

कर टाक़्टरों की सम्मति है कि चाय एक इक्फा उसे जर पदाव ह. ता 
मना की शक्ति का उसी प्रकार बटाता हु, जैसे दर्बल घाड़े की शक्ति ऊा 
चाबुक या हृट्ग बढ़ाता हैं। लागो के चाहिए कि वे भिध्या या अत्युक्ति-पुणा 
बज्मापनों के धास्व मे न आवबे | यदि उन्हें अपनी शक्ति वास्तव मे बढानी हे 
तो दूध, थी फल, मेव्रा आदि पोरिशिझ पढाथा का सेवन कर, न कि चाय 
जैसे उत्ते जक पढार्था का | 

तम्बाकु--बहनत से लेगो के लिए तम्बाऊ़ एक आवश्यक पदाव हा सवाए 
है । नवयुवको अथवा शौकीनो के हका अच्छा नहीं लगता, वे सिगरेट या 
ब्रीडी पीते है बद्यपि उसका युओं हके के बुर्ण से अविक हानिकारक ४] 


७६ सरल अर्थशास्त्र 


मिलो में काम करनेवाले तथा अन्य नीचे दजे के मजदूर अपने वेतन से चाहे 
जीवन-रक्षक पदार्थ यथेष्ट मात्रा मे ना पा सके, परन्तु इस शौक के लिए ते 
पैसे निकाल ही लेते है। बहतेरे आदमी तम्बाक पीते नही, ता सेघते या 
खाते ही हैं। निदान, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, जे इसका बिलकुल 
ही व्यवहार नही करते | समव है, कुछ आदमी तम्ब्ाक़ का सेवन किन्ही विशेष 
अवस्थाओं से, कोई खास बीमारी दूर करने के लिये, ओऑषधि-रूप म करते 
हो, परन्तु इनकी सख्या मुश्किल से एक फी-सढी होगी। अधिकाश आदमी 
देग्वा-देस्वी, शौक के लिये, इसका खुद इस्तेमाल, और मित्रो स प्रचार करते 
ह | बड़े-बडे वेद्यो और डाक्टरों का यह मत है कि तम्बाकू खाने, पीने या 
सेंघने मे टन विकारों के होने का भव रहता है--मद-दृष्टि, मुर्च्छा, मेँह से 
बदबू कलेजे में जलन, छाती मे कफ बढ़ना, दातो की कमजोरी, पित्त की 
डि, और शरीर की कमजोरी आदि | 


देश के जो आदमी इसका सेवन करते है, उनके एक दिन के इस 
उपभोग का औसत खर्च यटि एक फ्रैसा माना जाय, तो पाठक अनुमान 
कर श्चकते ह कि ठेश का कुल कितने करोड स्पया प्रति वर्ष उस मद से 
खच हो जाता है | एक लेखक ने तो हिसाब लगाकर दिग्वाया है कि इससे 
प्रति वर्ष कमत-से-कम दो अरब रुपय व्यव जात ह स्वास्थ्य-हानि रही 
अलग | सिगरट-बीडी पीनेवाला ने दश से वियासलाइ का भी खच बहद 
बा दिया है | 

मादक द्रव्य--बहत से आठमी भाँग गॉजा चरस ओर अफीम आदि 
का सेवन करत है | पश्चिमी सभ्यता के सस्ग से यहाँ शराबखोरी का प्रचार 
बढ़ता ही जा रहा है | ऊँची श्रणी के वे मनुग्य, जो विलायती ठग से रहने 
लगे है, मद्र-पान स परहज नहीं करत | मजदूर, विशेषतया कल-कारण्वानों, 
से काम करने वाल, एक-दूसर की देग्वा-डस्वी अपनी बहुत-सी गाढी कमाई 
इससे खच कर डालत है | 


गतवपा से कुछ संजन माठक वस्वु-प्रचार-विरोध ( टिप्रेंस' ) सभाएँ 
कायम करके मद्रपान आदि के विरुद्र लोकमत तैयार करते रहे हे, परन्तु 
कह स्थानों मं, अधिकारियों का यथेष्ट सहयोग न मिलने और विरोध होने 
के कारण, उन्हें यथेष्ट सफलता नहीं मिली | अगरेज सरकार मादक पदार्थों, 
के उपभाग का निर्णत्रत करती थी, परन्तु वह इससे होनेवाली आय की 

को बुरा नहीं समझती थी। अनेक स्थानों सम मादक पदार्थ खले आम 
बाजार के बीच नत्रक्ते रहे है, कोई तीथ-स्थान भी इनसे बचा नहीं रह 


उपभोग के पदार्थ ७७' 


मजदूरों के लिये बहुधा कारवानों और खानों के पास ही शराब की दुकानों 
की व्यवस्था रहती थीं। इससे थ अ्रमाश अकसर अपना साप्ताहिक वेतन 
लेकर, घर पहुँचने से भी पहले अपनी गाढी कमाई के पेस मिग देवी की 
ही भेंट कर देते थे | सन्‌ १६३७-३६ मे, जब अधिकतर प्रान्तों भे काग्रेर्सी 
मत्रिमडल थे, अनेक स्थानों मे मर्कार मार्दक-बस्तु निरेध की नीति अमल 
मे लाई थी | अत्र तो दश स्वतत्र हीछू अेन्र मं तथा सड प्रान्तो म जनता 
की सरकार है | परन्तु आमदनी घटने की आशका से कई प्रास्तो की सरकारों 
ने मादक पदार्था का सेवन रोकने की व्यवस्था नहीं की | आवश्यकता है लोक- 
ते के लिये इस दिशा भे हरक प्रान्त मे जल्दी कदम उठाया जाय | 

भोजत-वस््र का आवश्यक परिमाण-पहले कहा जा चुका है कि 
अधिकाश भारतबासी या तो यशेष्ट परिमाण से भोजन नहीं पाते अथवा घटिया 
भोजन से ही किसी तरह काम चलाते है| वज्ञानिकों का मत ह कि साधारणतया 
एक आदमी की औसत देनिक आवश्यकता निम्नलिखित होती है--अनाज ८ 
छुटॉक, दाल देढ छुटॉक, चीनी » छुटाँकु, साग भाजी ३ छुटाक, फल * 
छुट्ांक, घी-तेल चार तोले, और दूध जिसमे से मक्खन या मलाई आदि न 
निकाली गई हो ४ छटोंक, कपडे के बार स प्रति व्यक्ति की वापिक आवश्यकता 
का अनुमान कम से कम तीस गज किया गया है | 

महात्मा गाँधी के विचार से हर आदमी को सावारण सोजन के साय-साथ 
हर रोज आधघ सर दूध और दो तोले थी या ढाई तोले मक्‍्बन साथ तरकारी 
झोर कुछ मौसमी फल मिलने ही चाहिये | 

भोजन वख्मादि के उपभाग की विधि -उपभोग की वस्तुओं के अति- 
रिक्त उपभोग की विधि की ओर मी न्यान देना आवश्यक है | अहत से आदमी 
बढ़िया अन्न तो खाते है, पर उनका खाने का तरीका ऐसा ह कि उसमे अन्न 
के कई आवश्यक तत्व नष्ट हो जात ह शरीर की उनका यथष्ट लाभ नही 
पहुँचता | उदाहरण के लिये आजकल शहरों में ही नहीं, अनेक कस्तों मेँ 
आर कही-कही तो गाँवों तक से, आटा पीसने के लिय मिल लग गई ह | 
और साधारण श्रेणी क आदमी भी अपने लिय आटा स्वयं ने पीस कर, व 
पिसवा लात ह | मशीन की चक्की की गरमी से श्राट के जीवन-तत्व कम हो 
जात ह, और आटा महीन हो जाने से पचने मे सारी, तथा स्वास्थ्य के लिय 
हानिकैर, हो जाता है। अत आटा हाथ का चक्क का ही पिस। हुआा इस्तेमाल 
करना चाहिये#ऋ तथा उसमे से बहुत छानस या चोकर नहीं निकालना 





# जे। आएरमी आटा स्पय पीसगे, उनके पिसाई के पैवे बचे, तथा 


छ्ट सरल अथशास्त 


चाहिये, जिससे वह जल्दी हजम हो सके और शरीर को उसके सब पोषक 
तत्वों का लाम मिले | बेसन या मैदा बहुत हानिकर वस्तु है | 

चावल भी 'प्रर' खाया जाना चाहिये, जो घान का केवल छिलका 
निकाल देने के बाद शेप रहता है | परन्तु प्राय, इस चावल को घिस कर 
द्सके ऊपर का कुछ हिस्मा घटा दिया जाता है जिससे चावल बहुत सफेद 
हो जाय और उसमे चमक आ जाय | दय* सब्य तथा ऊँची श्रेणी के आदमी 
एवं शौकीन लोग दस 'बटाये हुये चावल का उपभोग करते है, इससे बहुत 
सा पोषक तत्व निकल जाता है| यह स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं होता ! यही 
बात दालो के विपय मे है। आजकल धोई हुई दाल का प्रचार अधिक हो 
गया है | छिलकेवाली दाल को, जिसे काली दाल कहते हैं, आदमी कम 
पसन्द करते है। स्वास्थ्य की दृष्टि से छिलके सहित दाल का सेवन करना 
अधिक उपयोगी है । 


तिल ण॒ सरसो का तेल ऐसा इस्तेमाल किया जाना चाहिये, जो कोल्हू 
या घानी से निकाला गया हो मिल से निकले हुये तेल मे मगफली आदि 
“का अन्य सस्ता तेल मिला रहता है तथा वह अधिक समय तक पडा रहने 
से खराब न हो जाय, इस आशका से उसम कुछ रासायनिक द्रव्य डाले जाते 
है। यह स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। घानी या कोल्डू से निकाला छुआ तेल 
बारीकी से न छाने जाने के कारण उतना साफ नहीं होता, पर उसमे जो चीज 
रहती हे, वह उन दानों का ही अश होता है, जिनसे तेल निकला है, अत. 
स्वास्थ्य के वास्‍्ते हानिकर नहीं है |+ 
तली हुई चीजे, अथवा जिनमे खदाई मिच मसाले बहत हो, शरीर के 
लिये हानिकर होती है| इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिये | शौक या 
जिह्या के स्वाद के लिये स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं | 


वस्त्र के विषय मे दस बात का भी व्यान रखना चाहिये कि हमारे कपडों 
के रग बहत चटकीले मडकीले न हो ये आँखों के लिये हानिकारक है | 





व्यायाम का लाभ होगा । यह व्यायाम विशेषतः स्त्रियों के लिये बहुत उपयोगी 
है | और, जो व्यक्ति आटा दूसरों से पिसायेगे, वे पीसनेवालों की सहज ही 
आदधिक सहायता कर सकेगे | 

#मिल की खली निस्सत्व होती हे, पर रानी या कोल्हू की खली पशुओं 
के लिये बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन है , इस प्रकार घानी ऊे तेल से यह 
भी लाभ है | इसके पन्वे से गरीब आदमियों के रोजी तो मिलती दी है | 


उपभाग के पढ़ाओ हू 


#तंब ये हमारे भोजन-बल्र आदि का मन पर बहुत प्रभाव बढ़ता हैं, और 
सात्वक रहनसहन का मानसिक उन्नति स एसा घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि 'साठा 
जीवन और उच्च विचार, एक कहावत ही हो गई है | 

उपभोग के पदाथें के शुद्ध होने की, आवश्यकता--अश्राजक्ल दम 
बन्रत-सी ऐसी वस्तुओं का उपभोग करते है, जो बाजार स मोल लाई जाती 
है, घर पर नहा बनाई जाता । शहरो भ पूरी कचौररी और मिठाई आदि का 
ही। कितना खच हो जाता है ! हमारे उपभोग की कितनी बस्तुएँ तो दूर-दूर के 
नगरो मे ही नही, अन्य देशों से आरती ह | और, अनेक आदमी अपने लाभ 
क लिये बहुत पुरानी, वटिया या मिलावट वाली च॑जो को अच्छी, ताजी 
और बढ़िया कह कर बेचते है | मिलावटवाले तल, और चमकाए हुये चावल 
का जिक्र पहले किया गया है | अनेक स्थानों मं हल्‍ल्हा सोठ, इलायची और 
दाल आदि का खास तरह स रग कर बचा जाता है। कई मिठाइयो मे भी 
रग डाला जाता हे | बाजारों न शुद्र घी-दव मिलना तो कठिन ही होता है | 
गेहूँ के आटे मे अन्य घटिया आटा मिला होना साधारण बात है। कहाँ तक 
गिनावे, करीब-करीत्र सर्भी चाजो भें मिलावट की आशका होने लगी है | 
इसका परिणाम यह होता हे कि मनुष्यों के, किसा वस्तु के उपभोग से 
जितना लॉभ या सुख मिलना चाहिये, नहीं मिल पाता | बहत आवश्यकता 
कि उपभोक्ता प्रत्यक वस्तु का खूब जाँच करने के बाद ले बाज़ार की 
चीजों का उपयोग ही कम हो , और, कानून से, तथा नागरिकता की शिक्षा 
द्वारा, उपमोक्ताओं के हित की समुचित व्यवस्था की जाय | 
भारतवासियों के मकान--मारतवर्प से औसतन प्रति पाँच मनुष्यों 
पीछे एक घर है कस्बों तथा देहातों मे, यह औसत लगभग समान ही है । 
यह ठीक है कि बम्बई, कलकत्ता और देहली आदि मे कितने ही मकान शाही 
महलो की माँति भव्य और विशाल है, कुछ दशा राज्यों की राजधानियों मे 
भी स्वय राजाओं तथा उनके उच्च कमचारियों या कृृपा-पात्रा आदि के मकान 
साधारण दर्शक के चकित करनेवाले है | परन्तु सत्र मिलाकर, ये भारतवर्ष 
के कुल मकानों मे प्रति सह्ख्र या प्रति लाख कितने है ! नगरो भे कुछ 
थोड़े-मे सौभाग्यशाली व्यक्तियों का छोड कर, सर्वसाधारण का मकान की 
कितनी अमुविधा है, यह सत्र जानते है | मकानों को सख्या कम, उनका 
कराया बहुत अधिक, और अधिकतर आदमियों की आय मामूली ! इसका 
परिणाम यह होता है कि बहुत से आदमी तग, और अधकार वाली गलियों 
के छोटे-छोटे मकानों मे रहते है , एक कमरे मे कई-कई आदमियो के रहना 
पड़ता है ग्रथवा एक ही कमर मे एक से अधिक परिवारों का गुजर करनी 


ब्र्र सरल अ्रथ शास्त्र 


पडती है| बढ़े-बडे शहरों म॒ मिलो और कारखानों ने श्रमियों के लिये 
मकानों की ग्रलग ही समम्या उपस्थित कर रखी हे | बम्बई के औद्योगिक 
ज्ेत्रो म एक आदमी के रहने के लिय औसतन र८ वर्ग फुट जगह मिलती 
है, जब कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे १०० वर्ग फुट मिलनी चाहिये | पाकिम्तान 
से आये हुये शरणाणियों के कारण कितने ही शहरों में इस समस्या ने और 
भी उग्र रूप धारण कर लिया है | 

ग्रब तनिक देहातों के मकानों की बात ल भारतवर्ष अधिकाश से देहातो 
का ही देश है। यहाँ कुछु जमीदारों या महाजनों के पर कुछ बडे, दुमजिले 
ओर पक्के हे, मव्य श्रेणी के आठमी भी क्रमश, पक्के मकान बनवा रहे है | 
यह होते हुये भी सर्वसाधारण के मकानों की क्या दशा है! बहुत से मकान 
कच्च हे, जिनकी प्रति वर्ष, बरसात से पहले मरम्मत करने की जरूरत होती 
है, अन्यथा वे वपकत है, और दो-तीन साल बाद तो गिरने ही लगते है | 
अधिकाश घरो मे रसोई के लिये अलग काठरी नहीं होती, पशु भी वर्हाँ ही 
रहते है | इससे होनेवाली अ्मुविधा एव स्वास्थ्य हानि स्पष्ट है | 


हमारे ग्रनक माई तो फ़ूस की कोपडियों म ही जैसे-तेसे गुजर करते डे, 
जहाँ धूप, सर्दी और वर्षा सभी सहनी पड़ती है। इन करोपडियो के भीतर 
जाते समय तथा इनसे निकलत हुये आठमियों को सिर नवाना और कमर 
भुकानी पड़ती हे, दुर्भाग्य से इनमे रहनेवालों का सिर समाज मे सदैव ही 
नीचा रहा है| फिर, शहरों और गाँवों मं अनेक आदमी ऐसे है जिनका 
अपना कोई घर या कोपडी नहीं, जो जहाँ तहाँ फिरते रहते है, और रात 
से सडको के किनारे पढे रह कर अपना समय काटते हे । 


कुछ समय से मकानों की समस्या हल करने के विविध प्रयत्न हे 
रंट है। कही-कही मिलो के पास ही मजदूरों की बस्तियोँ बन रही है । 
म्लि-मालिको के मजदूरों के लिये मंकान बनवाने से लाभ ही है, ऐसा 
हाने पर मजदूरों की कार्यक्षमता बढती है। परन्तु अधिकाश स्थानों मे 
मिले नगरों के बीच मे है, उनके पास जगह न होने के कारण वे 
मजदूरों के लिये मकान नहीं बना पा रही है। प्रान्तीय सरकारे खास- 
कर शरणा्ियों के लिये मकान बनाने का काम हाथ से ले रही हे 
कछ शहरो की म्युनिसपेलटियोँ अपने ज्षेत्र सम नये मकान बना रही है 
अथवा उप-नगरो का निर्माण कर रही है | कितने ही स्थानों भ सहकारी 
ग्रहट-निर्माण समितियोँ काम कर रही हैं | यह सब हाते हुए भी अभी 
विशेष प्रगति नहीं हुई है। इसका एक मुख्य कारण काफी इमारती 


उपभोग के पदार्थ ष्ट 


अर 


ड्न्ड 


बात लीजिये, इस समय यह प्रति वर्ष श्ण लाख टन ही बनता है, जब कि 
आवश्यकता ५० लाख टन की है । अब इस उद्योग के बढाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। तथापि अभी देश की आवश्यकता पूरी होने से समय 
लगेगा । 

घरो का सामान--दमने घरस्ें की स्थिति देख ली, अब यह भी जान 
के घरो म सामान कैसा रहता है। कछ राजा-महाराजाओ, या पूर्जीपतियो, 
साहूकार या जर्मीगरों, ताल्लुक्रेदरों, वकीलों या उच्च सरकारी नौकरों 
के घरो के सामान की सूची अवश्य कछ लम्बी हाती है। परन्तु जैसा कि 
पहले कहा गया है, इनकी सख्या कुल भारतीय जनता के हिसाब से बहुत 
ही कम है। मब्य श्वे णी के भी कछ आदमियों के अपने घरो मे फरनिचर' 
बढाने की फिक्र हेती है। बहुत मे आधुनिक शिक्षा-प्राप्त युबकी झ यहाँ 
मेज, कर्सी आदि हाना साधारण बात है। रसाई के साधारण बरतनों के 
अतिरिक्त ककर' स्टोव ( जिसमे मिद्ठी के तल की आँच से खाना पकांया 
जाता है ) टिफ्न-केरियर, ( साजन रखने का बरतन ) भी होते ह । 
कपड़े रखने के लिये सन्दूको की जगह बढे-बढे ट्रन्क, आलमारी, 'हड-वेग 
तथा सोने के वास्ते साधारण चारपाइयो की जगह लेहे के स्थिगठार बढ़िया 
“कोच ( पलग ) होते हे | रोशनी के लिये लालटैन या तरह-तरह के लैपा 
का प्रचार हे! रहा है, और अब ता बिजली की व्यवस्था हे! जाने से, उसके 
बल्ब! रखे जाते है। मनारजन के लिये बडे-बडे रगीन चित्र, तथा ग्रामाफान 
या हारमेनियम आदि का उपयेग होता है। फुटकर सामान--आराइना, 
हजामत का सामान, चायदानी, तश्तरी, प्लेट, प्याले या “कप, कुछ पुस्तक, 
पूजा का सामान आदि भी क्रमश. अधिक परिमाण में रहने लगा हे | 
परन्तु अधिकतर आदमियों के साधन परिमित होते हे, और उनका बहुत-सा 
सामान ज्यादहतर दिखावट के लिये दाता है । 

भारतीय जनता का अधिकाश भाग गाँवों मे रहनेवाले कृपक हैं| इनके 
यहाँ खेती के ओजारों के अतिरिक्त, साधारण कीमत की कुछ इनी-गिनी. 
वस्तए----चकी, चर्खा, सूप, चारपाई, या चढाई, और कछु मिट्टी के घड़े 
हेते है, जिनसे अनाज या आठ दाल आदि होता है। सेजन पकाने 
ऋौर खाने के लिये ये कछु मिट्टी के बरतन, अथवा कु दशाओ में 
पीतल आदि के मामूली बरतन रखते हैं। पानी के वास्ते एक लेहि 
या टीन का डेल या बाल्टी, कुछ मिट्टी के घडे, और कही-कही एकाघ 
पीतल का हन्डा हवाता है। आजकल कछ आदमी लेप या लालटेन का 
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उपयोग करत जा रहे है, अब से कछु समय पहल तक अधिक्राश आदमा 
मिट्ठी के ठिये से ही काम चलाते ये, जिसमे सरसो का तेल जलता है । 
कल सस्ता द्वाने के कारण, मिद्दी के तेल का प्रचार बढ़ रहा है, जिसका 
बुआ बहुत दवानिकारक दाता है। कितने ही घरों में तो किसी भी प्रकार 
गशनी करने का साधन नहीं हाता। अनेक आठमियों में इतनी सामथ्य 
नहीं कि महीने में कछ पेसो का भी तेल जला सके | 


धनी और सम्पन्न गिने जानेवाले बम्बई, कलकत्ता, दहली और इन्दौर 
ग्रादि नगरों मं भव्य विशाल भवनों के बराडो में, था छुज्ो के नीचे अनेक 
ऐसे घर-हीन ठरिद्र रहते है, जिनका कछु सामान एक फठे-पुराने कपड़े की 
छेटी-सी पाटली मे लिपय होता है। इस सामान के परिमाण या प्रकार का 
पाठक स्वयं अनुमान करले | 


सामूहिक उपभेग के पदाथ --अब सामूहिक रूप से उपभाग किए 
जाने वाले पदार्थों के विषय भे विचार करते है | यद्यपि गत वर्षो से कल 
प्रगति हुई है, तो भी शहरों का छेड़ कर, जिनकी कल जनसख्या कम ही 
है, हमारे कितने कस्त्रो या ग्रामो मे सरकारी या गैर-सरकारी वाचनालय और 
पुस्तकालय हैं। यह ठीक है कि देश मे शिक्षा-प्रचार कम है, पर उसके 
बढाने का भी ता एक उपाय यही है कि स्थान-स्थान पर ये सस्थाएँ कायम 
की जाएँ। उद्यान ( पाक ), व्यायामशाला, क्रीडा-शालाएँ आदि कितने 
स्थानों में है। शहरों में चल-चित्र और वाकू-पट ( टाकी' ) बढ़ रहे 
है, पर उनका मुख्य लक्ष्य जनता का द्रव्य खीचना है। हमारे लाखो 
गॉवो और कस्बो में से कितनों भे चिकित्सालय, दबाखाने या औषधालय हैं | 
यात्रियों के समुचित आश्रय मिलने की व्यवस्था कितने स्थानों मे है | 
यह ठीक है कि विशेषतया तीर्थ-स्थानों म॑ कुछ धर्मशालाएँ बनी हुई है, 
पर इन स्थानों में भो उत्सवोया पर्वों के समय सहखों आदमी खुले 
मैदान मे डेरा डाले हुए देखे जाते है। इन बातो से इस विषय की कछ 
कल्पना हे। सकती है कि हम कैसे पदार्थों का, और कहाँ तक व्यक्तिगत 
अथवा सामूहिक रूप से उपभसेाग करते हे | 


अभ्यास के प्रश्न 


(--भारत मे अनाज की दशा का दिग्दर्शन कीजिये प्रति मनुष्य को 
प्रतिदिन कितने अनाज की आवश्यकता है और कितना श्रनाज 
साधारणतः मिल पाता है ! 


माँग ८३ 


२--श्राजकल भारतवासियों का श्रोसव के हिसाब से कितना दूध मिल 
पाता हूं ? प्रति-व्यक्ति प्रति दिन आध सेर दूध मिलने के लिये दूध 
को उत्पति मे कितनी वृद्धि करनी होगी ? 

>+दैश मे प्रति व्यक्ति का औसत के हिसाब से वर्ष भर मे १६ गज'से 

अधिक कपडा नहीं मिल पाता। क्‍या यह एरिमाण पर्यात है ? 
कम से कम कितना कपड़ा आवश्यक हैं ? 

४--चाय और तम्बाक के प्रचार से देशवासियों को जो हानिये होती हैं 
उनका दिंग्दशन कीजिये | 

४०+मादक वस्तुओं के उपयोग से कया हानिये होती हैं ” इनका प्रचार 
कैसे रोका जा सकता है ? 


थक 


६--सादे जीवन के लिये किस प्रकार के भोजन के पदार्था और कपडो 
की छझावश्यकता है ? आजकल मसारत से दस सम्बन्ध से क्‍या 
प्रयत्न हो रहे ह ? 

७--भारतवासियों के मकानों की क्‍या दशा है ? मकानों मे किन सुधारों 
की आवश्यकता है ! 

प-ञ्आामो में वाचनालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, व्यायामशाला 
इत्यादि की क्‍या दशा है ? 





नवाँ अध्याय 
माँग ( शिवा ) 


उपभाग के लिए मनायों का विविध वस्तुओं का आवश्यकता हाती ई | 
हम बहधा सुनते हैं कि अमुक वस्तु की साँग बढ़ गयी, या अमृक वस्तु की 
माँग घट गयी। हम बिचार करना चाहिये कि वस्तुओं का माँग किन कारण 
से बढ़ती अथवा घटती दे और उसका क्‍या नियम है। पहल हम यह जान 
ले कि अर्थशास्त्र भ मॉग किसे कहते है, यद्यपि साधारण व्यवहार मे इच्छा. 
आवश्यकता और माँग शब्द ग्राव, समन शअ्रर्थ मे प्रयुक्त- किये जात. 
अवशास्त्र म इनका प्रयाग विभिन्न अथा मे हाता है| इच्छा और आवश्यकता! 
के सम्बन्ध भें, इस स्व के दसरे अच्याय मं लिखा जा चुका ह | कसा वस्तु 
की माँग से दब्छित वस्तु के उसे परिमाण का आब टाता हैं लिसका ऋएरठ 


छः सरल अथशस्त 


मनुष्य, किसी खास समय मे, किसी निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार 
हे | उदाहरण के लिये मान लीजिये कि किसी बच्चे के उसके पिता ने एक 
आना दिया | उसने बाजार जाकर नारगियों देखी | उसकी नारगी खरीदने 
की इच्छा हुई । पूछने पर उसे मालूम हुआ कि एक नारगी की कीमत दे 
पैसा है | उस लडफ़े ने दे! नारंगियाँ खरीद ली। श्रत यहाँ पर हम कह 
सकते हैं कि लड़के के नारगी की मॉग«थी | हम उस माँग के इस प्रकार 
बतलाते है कि जब फी नारगी की कीमत दे पैसा है तो उस लड़के के उस 
समय, उस कीमत पर दे नारगियो की मॉग है | मॉग और कीमत का बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना कीमत के माँग हे ही नहीं सकती। अर्थशास्त्र के 
अनसार हम यह नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति के ५०० नारगियो की 
माँग है जब तक हम नारगी की कीमत उसके साथ न जाडे | हम कह सकते 
हैं, नारगियो की दर दे रुपया सैकडा हे तो किसी मनुष्य की मॉग उस 
समय पॉँच सौ है | 

मॉग कीमत पर निर्भर हाती है, और किसी वस्तु की कीमत उसका 
द्रव्य के रूप मे मूल्य होता है, अतः मॉग के नियम केा समभकने के लिये हमे 
जात हाना चाहिये कि अर्थशास्र में मूल्य, कीमत और द्रव्य का क्‍या अर्थ 
होता है । 


सूल्य--इस शब्द का व्यत्रह्मर दे प्रकार से किया जाता है । कभी कभी 
मूल्य शब्द का प्रयाग उपयोगिता के अर्थ मे भी किया जाता है। जैसे हम 
कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुमूल्य है। लेकिन यह अर्थ गाण है। अ्र्थशास्त्र 
मे इस प्रकार के मूल्य के लिये हम उपयेगिता शब्द का उपयोग करते है | 
मूल्य (४४]४५) शब्द का प्रधान अर्थ विनिमय मूल्य हता है। जब हम 
किसी एर्क॑ वस्तु के बदले मे एक दूसरी वस्तु का लेते हैं तो दूसरी वस्तु का 
परिमाण पहली वस्तु का मूल्य कहलाता है। जैसे अगर हम एक गाय ऊे 
बदले तीन बकरियों ले ले तो उस गाय का मूल्य तीन बकरियाँ हुआ। यह 
व्यावहारिक मूल्य भी कहलाता है। इस मूल्य की नीव उपयोगिता से होती 
है, क्योकि जब किसी मनुष्य की दृष्टि से तीन बकरियो की उपयोगिता एक 
गाय से अधिक या कम से कम उसके बराबर न है, और उसके हाश हवास 
दुरुस्त है। ता पह एक गाय के बढले तीन बकरियों कभी न लेगा | 
कीमत--किसी वस्तु की एकाई का द्रव्य के रूप में मूल्य उसकी कीमत 
!!(०५ कहलाती हैं। अगर हमे एक गाय साठ रुपये से प्राप्त ढवाती है, तो 
६० रु० गाय की कीमत हे गयी | 


भाग पप्पू 


पहले जमाने में रुपया-पैसा विनिमय का माव्यम नहीं था, तब वस्तओं की 
अदल-बदल से काम लिया जाता था | लेकिन इससे बहुत असुविधा हेाती 
थी | इस असुविधा का दूर करने के लिये रुपया पैसा विनिमय का ऐसा 
माध्यम निकाला गया जो सब लेगे के रुचिकर है और जिससे वस्तओं 
के क्रय-विक्रय म बहुत सुविधा हे गयी है। आज कल के व्यवह्र और 
व्यवसाय सम किसी भी वस्तु का मूल्य द्वव्य स ही प्रकट किया जाता है | 





द्रव्य (2076, ) कहलाती 
है | इससे विनिमय बडी आसानी से हे सकता है | प्राचीन काल में जत्र कि 
द्रव्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब मनायो के अपनी आवश्यकता की 
वस्तुओं के प्रात करने से बड़ी दिक्कत होती थी | उनके किसी ऐसे आदमी 
का दूँढ़ना पडता था, जिसके पास उसकी आवश्यकता की बस्तये हो, और 
जिसके उसकी वस्तुओं की आवश्यकता है| | अब द्रव्य के माध्यम से लाग 
अपनी वस्तुञ्रो के बदलने से द्रव्य प्राप्त करके, फिर द्रव्य के विनिमय से 
अपनी आवश्यकीय वस्तुओं का प्राम करते हैं। आज कल ससार भे धात्विक 
ओर कागजी दोनो ही प्रकार के द्रव्य का चलन है। धालिक द्रव्य के 
सिक्को का वजन और शक्ल किसी देश की सरकार द्वारा निश्चित की जाती 
है | कागजी द्रव्य का सवालन भी सरकार ही करती है। अधिकतर कागजी 
द्रव्य विनिमय-साथ्य होते हैं अर्थात्‌ सरकार कागजी द्रव्य के बदले धात्विक 
द्रव्य देने का वादा करती है। काई-केाई कागजी द्रव्य अत्यधिक परिमाण 
मे चलाये जान के कारण विनिमय साच्य नहीं भी होते | 


माँग का नियस--मूल्य, कीमत और द्रव्य का पारिभाषिक अर्थ जान 
लेने पर अब हम माँग के नियम का विचार करते हैं। 


हम जानते हैं कि यदि जब कि नारगियाँ दा-दा पेसे मिलती हैं, हम दे 
नारगी खरीदते हैं, तो जब कि नारगियोँ एक एक पैसे मिलने लगे , सम्भव्‌, है 
हम पॉच नारगियोँ खरीद ले | बात यह है कि जब हम किसी वस्तु के 
अधिक अधिक परिमाण से खरीदते हैं तो क्रमशः उस वस्तु की उपयोगिता 
कम होती जाती है। पहिली नारंगी से दूसरी नारगी की उपयोगिता 
कम होगी, तीसरी की दूसरी से कम होंगी और इस प्रकार दसवी की बहुत 
ही. कम हेगी | इसलिये हम शायद पहिली नारगी के लिये एक आना देने 
के। तैयार हे जावे लेकिन दसबी के लिये एक आना कमी नहीं देंगे) शायद 
जब दुकानदार एक पैसे मे एक नारगी दे तो हम पॉच खरीद ले। अब हम 
कह सकते हे कि जब नारगियों की कीमत एक आना फी नारगी है| तो हमारी 


८६ सरल अ्रथंशारत्र 


माँग एक नारगी है, जब उसकी कीमत दो पैसा फी नारंगी हे तो हमारी 
मॉग दो है और जब एक पैसा फी नारगी हे। तो हमारी मॉग पॉच नारगियाँ 
है | यहाँ पर स्पष्ट हे गया कि जैसे जैसे नारगियो की कीमत घटती गईं 
बैसे वैसे माँग बढ़ती गई । इसी प्रकार जैसे जैसे नारगियो की कोमत बढती 
जायगी, वैसे वैसे उसकी मॉग धटती जायगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि मॉग का घटना बढ़ना साधारणव्रः कीमत के बढने घटने पर निर्मर 
ह्त्ता है। बस, माँग का नियम (7४४ 67 शिशाक्वा0 ) यही है कि जब 
किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की माँग बढ जाती है, और 
जब उसकी कीमत बढ जाती है तो मॉग घट जाती है, बशर्तें कि अन्य सब्र 
बाते पूर्व॑वत रहे | 
मॉग के नियम के ये शब्द “बशतें की अन्य सब बाते पूव॑बत रहे” 
बढ़े महत्व के हैं| यह नियम किसी निश्चित समय और परिस्थिति पर निंसर 
है। जैसे गर्मी के दिनो से नारगी की उपयोगिता जाडे की अपेक्षा अधिक 
हेती है। इसलिये यह मुमकिन है कि गर्मियों से एक आने फी नारगी के 
भाव पर हम दो या तीन नारगियों खरीद ले और जाड़ो से इस भाव पर 
एक मी न खरीदे | जब किसी मनुष्य की आमदनी अचानक बढ़ जाती है 
तो द्रव्य की सीमात-उपयागिता उसके लिये कम हो जाती है। इस दशा 
मे किसी वस्तु की कीमत वही रहने पर अथवा बढ़ जाने पर भी बह उस 
समय की अपेक्षा उसे अधिक सख्या मे खरीदेगा, जब कि उसकी आय 
कम थी। 
माँग की सारिणी ( /967970व 5-॥607९ ) ओर माँग की रेखा 

( 2गक्राते (प्राए6 )--अगर हम किसी काष्ठक मे भिन्न कीमतों पर 
किसी वस्तु की भिन्न भिन्न माँग का परिमाण दर्शाये तो हम उसे उस वस्तु 
की माँग की सारिंणी कहते हैं| हम यह जानते हैं कि वस्तु की कीमत के 
घप्रटने बढ़ने पर उसकी माँग मी क्रमशः बढती और घटती है । जब हम 
इस बात॑ का किसी तालिका द्वारा प्रगट करते हैं ता उसका उस बस्तु की 
. माँग की सारिणी कहते है। प्रत्येक मनष्य की प्रत्येक वस्तु के लिये, प्रत्येक 
काम के लिए, भिन्न मिन्न मॉँग की सारिणी हाती है। नीचे एक मनष्य की 
<बी की मासिक माँग की सारिणी का नमूना दिया जाता है । 


इस माँग की सारिणी का जब रेखाचित्र द्वारा पगठ किया जाता है ता 
उसके “माँग का रखाचित्र कहते ह | उपंगक्त मॉग की सारिणी का रेखा- 
चित्र नीच दिया जाता है | 


कफन्‍विकनटीननत७ जप नकन "मा ५ नम 
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इस रखाचित्र मे श्र ब रखा के माँग की रेखा कहते है | इस रेखाचित्र 
में मालूम दाता है कि जब घी की कीमत २) प्रति सेर थी ते उसकी माँग ६ 
कीम प्रति सर 


९) गज 


> 





घी का परिमरा (सर) 


सर थी। जब घ्री की कीमत १) गति सर है| गई ता उसकी माँग १० सेर 
तक बढ़ गई | माँग की इस वृद्धि के मॉँग का प्रसार कहते हैं। इससे मॉँग 
का नियम सिद्ध हेाता है | 


बट सरल श्रर्थशाध्त 


समाज की मांग की सारिणी--श्रगर हम किसी समुदाय के प्रत्येक 
व्यक्ति की ( किसी वस्तु की ) मॉग की सारिणी का योग करे ता हमकेा उस 
जन-समुदाय की माँग की सारिणी प्राप्त हे सकती है। लेकिन यह बहुत 
मुश्किल काम है, क्योकि प्रत्येक मनुष्य की मॉग की सारिणी के प्राप्त करना 
मुमकिन नहीं है | इससे एक आसान तरीका और है, वह इस प्रकार है $०+ 

(१) समाज्ञ के वापिक आय के अनुसार भिन्न भिन्न भागों मे विभा- 

जित कीजिये--जैसे २०) रु० से ४०] रु० मासिक आमदनी तक का ग्रथम 
भाग इत्यादि | ह 

( २) हर एक भाग में परिवारों की स ख्या दूं ढ़ निकालिये | 

(३) प्रत्येक भाग से एक ओसत परिवार के छॉट निकालिये और इस 
प्रत्येक औसत परिवार की किसी वस्तु की मॉग की सारिणी बना लीजिये | 

(४) प्रत्येक भांग के औसत परिवार की माँग की सारिणी के उस 
भाग के कुल परिवारों की सख्या से गुणा करके प्रत्येक भाग की माँग की 
सारियणी प्राप्त कर लीजिये | 

(५ ) सब भागो की मॉग की सारिणी जोड़कर कुल समाज की माँग की 
सारिणी बना लीजिये | 

मान लीजिये कि किसी एक काल्पनिक समाज में २६००० व्यक्ति है, 
जिनमें से अ हिस्से मे १०००, ब हिस्से में १००० और स हिस्से मे २०,००० 
व्यक्ति हैं तो कुल समाज के घी की मासिक मॉग की सारिणी इस प्रकार 
होगी :-- 
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माँग य्ह 


कुल समुदाय की मॉग की सारिणी का रेखाचित्र, प्रत्येक हिस्से के रेखा- 
चित्रों को जोड़ कर बनाया जा सकता है, या वह जनसमुदाय की सारिणी 
के अकों से भी उसी प्रकार बनाया जा सकता है जिस प्रकार एक मनुष्य 
की मॉँग की रेखा का चित्र बनाया जा चुका है | 

मॉग की प्रबलता और शिथिलता--जब हम किसी परिस्थिति के 
कारण उसी कीमत पर पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण मे उस वस्तु को 
खरीदते हैं या उससे अधिक कीमत पैर उतनी ही या अधिक परिमाणों भें 
उस वस्तु को खरीदते हैं तो हमारी माँग उस वस्तु के लिये बढ जाती है | 
इस प्रकार से माँग के बढने को माँग की प्रबलता' ([0000झं08007 07 
422779700) कहते हैं | लेकिन जब कीमत कम होने से मॉग बढ़े तो उसे 
मॉग का प्रसार! (#रु2०7207 07 67970) कहते हैं। जब कोई 
वस्तु फेशन में आ जाती है या मनुष्य की आदत बदल जाने से किसी वस्तु 
की उपयोगिता बढ़ जाती है तो उस वस्तु की माँग प्रबल हो जाती है। इसी 
प्रकार किसी मनुष्य की आमदनों बढ जाने से भी किसी वस्तु की माग का 
परिमाण उसा कोमत पर बढ़ जाता है । इम्नको भी साँग को प्रबलता कहते 
हैं | किसी वस्तु की मॉँग का प्रबलता उस वस्तु की कीमत बढने का एक 
कारण होता है। परन्तु माँग का प्रसार कीमत के कम होने का फल है | 

इसी प्रकार से इसके विपरीत माँग की शिथिलता (+४६०एश)एटर्‌ 
0 402८77970) किसी वस्तु के फैशन के बाहर चले जाने से या मनुष्य 
की आदत बदलने पर किसी वस्तु की उपयोगिता घट जाने स या आमदनी 
में कमी हो जाने से होती है। ऐसी स्थिति म॑ कोई मनुष्य उसी कीमत पर 
पहले को अपेक्षा कम खरीदता है या कीमत घट जानें पर भो उतने ही 
या उससे कम परिमाण में उस वस्तु की खरोदता है । इसमे माँग की घटी 
से यह भिन्नता है कि माँग की घटी कीमत बढ़ने से होती है, लेकिन मॉँग 
की शिथिलता से कीमत मे कमी होने की सम्भावना रहती है | 

किसी मनुष्य की आमदनी कम हो जाने के कारण अथवा किसी वस्तु 
के फैशन से निकल जाने के कारण उसकी माँग शिथिल हो जाती है। 
वस्तु की मॉग शिथिल हो जाने से उसका मूल्य कम हो जाता है ओर उसकी 
उत्पत्ति के परिमाण में भो कमी हो जाती है । 

माँग की लोच (7887०(५ ० 26८०7870)--माँग के नियम से 
यह स्पष्ट है कि कीमत में परिवतन होने से किसी वस्तु का सॉँग से अन्तर 
हो जाता है। मॉग के इस शुण को अर्थशास्त्र मे मॉग की लोच” कहते 
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है | जब कीमत में थोडा सा परिवर्तन होने से--कीमत के कुछ बढने से या 
कुछ घटने से--किसी वस्घु की मॉग में बहुत परिवर्तन हो जाता है, श्रर्थात्‌ 
वह अधिक घट बढ जाती है, तो उस वस्तु की मॉग लोचदार (9४0८) 
कही जाती है । 


ज्यों ज्यो किसी वस्तु का सग्रह हमारे पास अधिक होता जाता है, त्यों त्यों 
-- अगर और सब बाते पूर्ववत्‌ रहे --उपयोगिता-हास नियम के अनुसार उस 
वस्तु की चाह कम होती जाती है | कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका अधिक 
सग्रह होने पर उनकी चाह धीरे धीरे कम हो जाती है | ऐसी अवस्था में 
अगर उस वस्तु की कीमत कुछ घट जाय तो उसकी मॉग में बहुत कम वृद्धि 
होगी | इसके विपरीत अगर उस वृह्तु की कीमत बढ जाय तो भी मॉँग से 
बहुत कुछ अधिक ज्ञति न होगी | इस वस्तु के लिए हम कह सकते हैं कि 
इसकी माँग में लोच कम है | लेकिन अगर किसी वस्तु की चाह बड़ी तेजी से 
कम हो जावे तो उस वस्तु की कीमत थोड़ी सी घट जाने पर उसकी माँग 
बहुत बढ जावेगी, और कीमत के थोडा बढ जाने पर मॉग भी बहुत कम हो 
जावेगी | ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की मॉग मे लोच 
अधिक है | 


जब कि कीमत में कुछ अन्तर पडने से माँग में बहुत अन्तर--अधिक 
बृद्धि अथवा अधिक क्षति--हो जाती है तो माँग अधिक लोचदार कही जाती 
है | परन्तु जब कीमत में थोडा सा अन्तर होने पर माँग में कम अन्तर--- 
कम वृद्धि अथवा कम ज्ञति--होती है तो माँग कम लोचदार कही जाती है। 


मॉग की लोच कीमत के साथ साथ बदलती रहती है | साधारणतः क्रिसी 
एक दर्ज के मनुष्यों के लिए किसी वस्तु की मॉग की लोच ऊँची कीमत पर 
अधिक, मध्यम कीमत पर उससे कुछ कम होती है, और ज्यों ज्यो कीमत 
घटती जाती है ओर तृप्ति बढतों जाती है त्यों त्यों माँग की लोच कम होती 
जाती है, यहाँ तक कि एक ऐसा अवसर आ जाता है कि जब मॉग में लोच 
बिलकुल नही रहती । यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि प्रत्येक 
दर्ज के मनुष्यों के लिये ऊँची, मध्यम ओर कम कीमत अलग अलग होती है। 
पाच रुपया सेर घी धनी मनुष्यों के लिए कम कीमतवाला, मध्यम श्रेणों के 
मनुष्य के लिए मध्यम कीमत वाला और निधन श्रेणी मनुष्य के लिये ऊँची 
कीमत वाला हो सकता है। इसलिए किसो वस्तु की ऊँची, मध्यम और कम 
कीमत किसी खास श्रेणी के मनुष्यों के सम्बन्ध में ही समझनी चाहये । 


भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए माँग की लोच भी मिन्न भिन्न होती है। 
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हम ऊपर बतला चुके हैं कि भिन्न भिन्न श्रेणो के मनुष्यों के लिए एक ही वस्तु 
की मॉग की लोच मिन्न भिन्न होती है। मिन्न भिन्न वस्तुओं की माँग की लोच 
भिन्न भिन्न श्रेणी के मनुष्यों के लिए. जानने के लिए नीच कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं | 

पहिले हम विज्ञासिता की उन वस्तुओं को लेते हैं जिनकी कीमत बहुत 
_ अधिक हे--जैसे मोटरकार | अगर मेटरकार की कीमत ८०००] रु० से घट 

कर ४०००) रु० हो जावे तो बहुत से धनी लोगों में उसकी मॉग बढ़ जावेगी 

इसलिए मोटरकार की मॉग घनी लोगो में लोचदार हुई। लेकिन मध्यम श्रेणी 
के ओर निधन लोगो के लिए इसकी माँग बिला लोच की ही रही | क्योंकि 
कीमत घट जाने पर भी उनके लिए यह कीमत इतनी ऊची है कि वे लोग 
मोटर नहीं खरीद सकते हैं । 

अब विलामिता की उन वस्तुओं को लीजिए जिनकी कीमत बहत अधिक 
नहीं है--जेस बडी | अगर घडा की कीमत १० ०) रु० से घट कर ३०] रु० 
हो जावे तो बहुत से मव्यम श्रेणी के लोगों की मॉग घड़ियों के लिए बढ़ 
जावेगी | इसलिए घड़ियो की मॉग मध्य श्रेणी के मनुष्यो के लिए लोचदार 
कही जावेगी | लेकिन कीमत के कम होने से धनी लोगो की मॉग कुछ 
ज्यादा न बढ जावेगी, क्योकि वे लोग १००) र० कीमत पर ही अपनी तृत्ति 
के योग्य घड़ियाँ खरीद चुके होंगे। इसी प्रकार एक किसान के लिए. कीमत 
कम होने पर भी घडियो की मॉग बिला लोच की रहेगी, क्योकि ४ ०) रू० भी 
घडी के लिए उसके लिए ऊँची कीमत है | 


इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलासिता की वे वस्तुएँ जिनकी 
कीमत बहुत कम है, उनकी माँग की लोच बहुत धनी लोगों के लिए बहुत 
कम, मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए उससे कुछ अधिक ओर निर्धन श्रंणी के 
लोगो के लिए बहुत अधिक होती है । 

साधारणतः यह कहा जाता है कि जीवनरक्षक पदार्था की माँग की लो 
विलासिता की वस्तुओं की लोच से बहुत कम होती है| लेकिन जीवनरक्षुक 
पदार्थों की माँग की लोच भी लोगों की सम्पन्नता पर निर्मर रहती है। श्रमेरिका, 
इंगलेड इत्यादि मुल्कों मे गरीव लोगों को भी जीवन रक्षक पदार्थ पर्यात् 
परिमाणु से मिल जाते हैं| इसलिए. वहाँ इन वस्तुओं की कौमत में अगर 
कुछ कमी हो भी गईं तो गरीब लोग भी इन वस्तुओं का उपमोग पढ़िले से 
बहुत अधिक परिमाण में नहीं करते, इसलिए, इन जीवनरक्षक पदार्था की 
माँग की लोच इन मुल्कों मे बहुत कम होती है | लेकिन भारतवर्व ऐसे देश 
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में जहाँ कि अधिकांश लोगों को दिन भर मे एक समय भी पेट भर भोजन 
नहीं मिलता है, जोवनरक्षक पदार्थों की भी मॉग में कुछ लोच होती है ॥ 
अगर इनकी कीमत कम हो जावे तो माँग कुछ अवश्य बढ जाती है | 

जब वस्तुएँ जीवनरक्षा के लिए अनिवाये नही हैं उनकी मॉग साधारणतः 
लोचदार होती है, जैसे श्रच्छा वस्र, अच्छा मकान, उपन्यास इत्यादि | 

जो किसी मनुष्य को किसी वस्तु के सेवन करने का अभ्यास हो जाता 
हैतो उस वस्तु की मॉग की लोच अन्य वस्तुओं की माँग की लोच से कम 
हो जातो है| इसका कारण यह है कि वह वस्तु उसके आवश्यक पदार्थों में 
शामिल हो जाती है और हम बतला चुके है कि जीवनरक्षक तथा 
आवश्यक पदार्थों की लोच अन्य वस्तुओ की ल्ोोच से कम होती है । जिन 
लोगो को चाय का अभ्यास हो गया हैं, उन लोगों के लिए. चाय एक 
आवश्यक पदार्थ हो गया है। अगर चाय की कीमत एक आना फी प्याले 
से पॉच-पैसा फी प्याला हो जाय तो भी वे लोग एक प्याला सुबह और एक 
प्याला सायकाल अवश्य ही पियेगे | 

लोच की माप--अ्रगर कीमत में अन्तर पड जाने से किसी वस्तु को 
“बरीदने मे उतना ही द्रव्य खच किया जाता है जितना पहले किया जाता था 
तो उसकी मॉग की लोच एक के बराबर मानी जाती है| जब कीमत के बढ 
जाने से किसी वस्तु पर किया गया कुछ ख्च घट जाता है तो उस वस्तु की 
मॉग की लोच इकाई से अधिक कही जावी है, ओर अगर कुल खर्च बढ़ 
जाता है तो लोच इकाई से कम कही जाती है | 

निम्नलिखित कोष्टक मे किसी मनुष्य की घो की मासिक माँग और उस 
पर किया गया खच दिया जाता है। 
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कोमत प्रति सेर मॉँग कुल खच मॉग की ज्ञोच 
हे पिला 
है] १० सेर २ है) रुपया ; एक से कम 
है. है. ६ 
है ६, । ऐऐ ;) एक 
*) ४9. | ऐ४% 
््‌ के #0% 
। ९५७ | है) |; एक से अधिक 
१ कह १३३ ९० ,; 


इस कोष्ठक से यह मालूम होता है कि जब॒कीमत २) प्रति सेर से ४] 
प्रति सर हो जाती है तो उस पर ख २० रुस्ये से २४ रुपये हो. जाता है 


मॉग धरे 


त्तब मॉँग की लोच एक से कम रहती है ओर घी आवश्यक पदायथ माना 
जाता है। जब घी की कीमत चार रुपया सेर से ६) सेर तक बढती है तो घी 
पर खच २४ रुपये ही रहता है, उसकी मॉग की लोच एक के वराबर रहती है 
आर घी आराम की वस्तु माना जाता है| ज्ब घी की कीमत ६) से बढ़ने 
लगती है तो कुल खर्च कम होने लगता है, उसकी मॉग की लोच एक से 
” अधिक हो जाती है और घी विलासिता की चीज हो जाती है। इससे स्पष्ट 
है कि वस्तु की माँग की लोच ऊँची कीमत पर एक से अधिक, मध्यम 
कीमत पर एक और कम कीमत पर एक से कम रहती है। किसी मनुष्य 
के लिये ऊँची कीमत पर घी विलासिता की वस्तु, मध्यम कीमत पर आराम 
की वस्तु ओर कम कीमत पर आवश्यक वस्तु माना जाता है । 
किसी वस्तु की मॉग की रेखा से भी किसी कीमत पर मॉग की लोच का 
अनुमान लगाया जा सकता है । नीचे के रेखाचित्र मम म' रेखा माग की 


श्च्यं 
है 





प 


प्‌ 
क्स्तु का परिमार 


रेखा है। अब यदि हमको ०क कीमत पर माँग की लोच मालूम करना हो 
तो हमे यह जानना चाहिये कि कुछ अधिक कीमत पर उसकी माँग के परिभाण 
में कितनी कमी होगी | इसी पित्र से मालूम होता है कि 0क, कीमत पर माँग 
का परिमाण 0प? हो जाता है| जब कीमत ०0क रहती है तब इस वस्तु पर 
प अर क परिमाणमें द्रव्य खच किया जाता है। जब कीमत ०क! तक 
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बढ जाती है तो खर्च का परिमाण 0प! ब क? हो जाता है। यदि 6प? ब क!? 
का परिमाण ०प अर के से कम हो तो इस वस्तु की मॉग को लोच एक से 
अधिक, यदि बराबर हो तो माँग की लोच एक के बराबर ओर यदि अधिक 
हो तो मॉग की लोच एक से कम समझी जावेगी । 
मॉग की लोच का महत्व--अर्थशासत्र की दृष्टि से मॉग की लोच का 
बड़ा महत्व है । इससे हमको यह पर्ता लग जाता है कि कीमत के बदलने से” 
भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का भिन्न भिन्न दर्ज के मनुष्यों 
की मॉग पर कैसा असर पडता है। इस बात को जान लेने पर उत्पादको को 
आर सरकार को अपने अपने काम में बहुत सहायता मिलती है। उत्पादक 
लोग, खास कर एकाधिकारी ( १(070707% ) उत्पादक, यह ते कर 
सकते हैं कि किस कीमत पर बेचने से उनको सबसे अधिक लाभ होगा । 
अगर किसी वस्तु की मॉँग में बहुत कम लोच हो तो एकाधिकारी उस वस्तु 
की मनमानी कीमत बढ़ा कर बहुत लाभ उठा सकता है | लेकिन अगर किसी 
वस्तु की मॉग बहुत लोचदार हो तो एकाघिकारी को कीमत घटाने से ही सबसे 
अधिक मुनाफा होता है। 
इसी प्रकार किसी देश की सरकार को भी भिन्न भिन्न वस्तुओं के मॉग 

की लोच जानना जरूरी होता है | जब किसी वस्तु पर आयात अथवा निर्यात 
कर लगाया जावे, अथवा देशी माल पर कर लगाया जावे तो सरकार को 
यह जानना चाहिए. कि इस कर से उस वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होगी 
उसका मॉँग पर क्‍या असर पड़ेगा | जिन वस्तुओं की मॉग की लोच बहुत 
कम हो उन पर कर लगाने से सरकार को अधिक आमदनी होती है और 
जिन वस्तुश्रों की मॉँग की लोच अधिक हो उन पर कर लगाने से कम आम- 
दनी होती है । सरकार को यह बात भी ध्यान में रखने के योग्य है कि जिन 
आवश्यकीय वस्तुश्रों की मॉग की लोच गरीब' आदमियो को भी होती है उन 
“पर कर लगाने से गरीब आदमियों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है | 
भारतवषे में इसका उदाहरण नमक-कर था । इस कर के कारण यहाँ नमक 
की कीमत बढ गई थी | इसका परिणाम यह होता था कि नमक ऐसी आव- 
श्यक वस्तु की माँग भी इस मुल्क में कुछ लोचदार हो गई थी । गरीब किसान 
अपने पशुओं को काफी परिमाण मे नमक नही दे पाते थे । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--मॉँग की लोच से आप क्या सममते हैं ? कुछ पदार्थों की मॉग की 
, लोच दुसरे पदार्थों की मॉग की लोच से क्‍यों अधिक होती है ? भारतीय 
उदाइरणों द्वारा स्पष्ट समकाइए | (१६३७, १६३४ और १६४१) | 


माँग हप्‌ 


२-मॉँग के नियम के बारे मे आप क्या जानते हैं ? बताइए कि नीचे 
लिखे भावों पर एक अमीर, एक मध्यम श्रेणी का मनष्य व गरीब 
आदमी कितनी नारगियाँ खरीदेंगे ? इस प्रकार प्रत्येक भाव पर 
खरीदी जाने वाली कुल नारगियों का उपभोग करके परण माँग 
का रेखाचित्र खींचिए | ( १६३३ ) 
दाम फी दर्जन"१६ आना | १३ आना | £ आना |- ७ 
आ्राना । ५ आना | 
३--लोचदार मॉग ? का आप कया अश्रर्थ लगाते हैं? रेखाचित्र 
द्वारा लोचदार और बिना लोच की माँग को स्पष्ट कीजिए | 
( १६२६ ) | 
४--मूल्य और कीमत का भेद उदाहरण सहित सममाइए | 
५--निम्नलिखित पर सत्तिप्त नोट लिखिए :--- 
मॉँग की सारिणी, माँग की प्रबलता, माँग की लोच का माप | 
६--किसी वस्तु के लिये समाज की मॉग की सारिणी किस प्रकार तैयार 
की जा सकती है ! 
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दसवाँ अध्याय 
पारिवारिक आय-व्यय 


किसी पिछले अध्याय मे यह बताया जा चुका है कि आदमियों को 
अपनी आमदनी भिन्न-भिन्न मद्दों मे किस प्रकार खच्च करनी चाहिए, जिससे 
उन्हे अधिकतम लाभ हो । किसी परिवार की आमदनी ओर खच के भिन्न 
भिन्न मद्दों के विवरण को उसका पारिवारिक बजट ( #िग्कयोए ठिप्586६ ) 
अथवा आय व्यय पत्र कहते हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि उक्त 
परिवार की आमदनी कितनी है, उस परिवार में कितने प्राणी हैं, रहने के . 
लिए कितने कमरे हैं, ओर यह मी मालूम होता है कि वह परिवार भिन्न» 
भिन्न पदार्थों में कितना खर्च करता है| उससे यह भी मालूम होता है कि 
वह परिवार कुछ बचाता है या नहीं, अथवा ऋणम्स्त है या नहीं | जो कम 
आमदनी वाला तथा अधिक प्राणियों वाला परिवार होगा, उसकी आमदनी 
का अधिकाश भाग जीवन रक्षक पदार्थों में खच हो जावेगा। निपुणता- 
दायक पदार्थों मे तथा ऐशो-आर।म की चीजों के लिए उसके पास द्रब्य न 
बचेगा | लेकिन आमदनी बढने के साथ साथ जीवन-रक्षुक पदार्थों में कम 
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अनुपात में खर्च होगा और आराम तथा विलासिता की वस्तुओं में अधिक 
अनुपात में खच होने लगेगा | आगे मारतवर्ष के दो परिवारों के बजटों पर 
विवेचन किया गया है। 

एक जम॑न लेखक डाक्टर एजिल ने योरोपीय देशों के बहुत से पारि- 
वारिक बजटो को इकट्ठा करके विशेष ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन किया 
है | उनके अध्ययन के अनुसार भिन्न दर्ज के परिवारों की आमदनी का 
आओसत प्रतिशत खच भिन्न वस्तुओं पर नीचे लिखे अनुसार था। 


किसकी अमीर मल िन किक कि जल जज जा लकड कील दी कीमत लत लक लक कल कल अनु हल ३३ अल इल बला ाााााा ाभााााााक आा७७७७७७७७७७७७७७७एाए/ 


मजदूर के मध्यम श्रेणी 








पदार्थ परिवार का के परिवार का 3 
खचे का खर्च 
जीवन निर्वाह ६२ प्रतिशत | ५४ प्रतिशत ५० प्रतिशत 
वस्त्र १६ ,, ध्प ;; सर्प ) 
मकान का किराया श्र $, शक 5 १२ ,, 
रोशनी और लकड़ी 
कोयला, इत्यादि | , का] मै. 99 
शिक्षा २ ,; २४ ,; आप 
टैक्स (्‌ कर ) ९ )॥ २ ,, रे 9) 
स्वास्थ्य-रत्ता १ )) २ ,, ३ 99 
त्र्न्य ९ ५ २४५,, ३ ४. ४] 
9०० 2३०० ०... 
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इस कोष्ठक से डाक्टर एजील ने निम्नलिखित परिणाम निकाले हैं :-- 

( १ ) कम आमदनी वाले परिवार का अधिकाश भाग जीवन-निर्वाह 
में खच हो जाता है। 

( २ ) वस्त्र पर प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खर्च लगभग बराबर 
दोता है। अर्थात्‌ ५०) रु० आमदनी वाले का वस्त्र में करीब ४) रु० खर्च 
होता है तो १००) रु० आमदनी वाले का ८) रु०, १०० ०) रु» आमदनी 
वाले का करीब ८०) खच होता है । 

( हे ) इसी प्रकार किराये मे, रोशनी और इंधन मे भी, प्रत्येक, परिवार 
में प्रतिशत खच बराबर होता है। | 


( ४ ) अधिक आमदनी वाले परिवार का शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, परिचर्या 
इत्यादि में प्रतिशत खर्च बढ़ जाता है। 


पारिवारिक आय व्यय ६७ 


रे 
एक किसान के वार्षिक खच का बजट 
सोनल किसान का पारिवारिक बजट 
परिवार मे दो प्रोढ व्यक्ति, एक लडका ( उम्र दस साल ) ओर एक 
लडकी ( उम्र तीन साल ) थी | 





| 

















खर्च का मद | रु० आओ» | पा० 
१--भोजन 
( ञ्र ) अनाज 
गेहूँ । पू। ढ। है 
जो २६ । 8 ले 
बाजरा १३ 3 
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चावल । ९ | १० | छि 
5 कक आओ 
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के चर 208 कि 
(ब ) फल व तरकारी द 
फल | ना । ४ | सर 
तरक्रारी ० क्‍ 4 हक 
( स ) दूध, घी ' । 
थक पी, 
घी | दर #०0 | अं 
(4 ) अन्य | ..]| 
 । &्‌ 
नमक । “४ | 
मसाला । १ | ८छे |”: 
तेल १ ७ ६्‌ 
गुड 4 हक 
चीनी ह या स्लप मम 
कुत्न ९ द्ध टू £ . जनरल ८.६: 9 





* यह बजट सन्‌ १६३६ का है। वर्तमान समय में वस्तुओं के मूल्य 
स्थिर नहीं हो पाए हैं। इससे किसान का यह पुराना बजट ही दिया 
जाता है | उस समय वस्तुओं का मूल्य बहुत कम था । 

+ मौसम के फल व तरकारी खाई जाती थी । 
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कुल ड 8० 0 अल 
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मिट्टी के बत्तन 
पीतल की थाली हे 8 ॥ 
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कुल 5 ही लक: साल 
६-- स्वास्थ्य * 
सफाई शुक्क रे | ९ 
कुल २ | । 


*यह खच लड़के के बहुत बीमार पड़ जाने पर हुआ था । 
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रामकुमार पांडे क्लक का वार्षिक पारिवारिक बजट# 
परिवार मे दो प्रौढ व्यक्ति और दो लड़के ( उम्र ११ साल व ४ साल ) 








खच का मद आ० 
(इक) नन>&ममसे 9 अ«भ> नमक >> पलक कर अलन अल नन्‍>+_+9++-+ 9 2 न जनम मनन न नलन«+«+म “>> क«मन्‍म “8. मम « बन +>4००-न मन अर. पन्ने» «८3 ड+ 
भोजन 
( त्र ) अनाज 
गेहूँ ३७ पू 
चना २ | +- 
चावल ६ हि 
उद श्‌ छः 
मूग -- | १२ 
अरहर २ न्ज- 
मसूर न रे 
( ब्‌) फल व तरकारीपग 
फल १० दर 
तरकारी २१ न 
( स) दूध-दह्दी घी 
द्ध ७५ हद 
द्हो १ १२ 
घी आम 
(ख) 
नमक १ र्‌ 
मसाला रे दर 
तेल २ | १० 
चीनी फू हे 
गुड जक कु 
बताशा न ६ 
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अहम मेमरामणक्रमधादक, 


# यह बजट भी सन्‌ १६३६ का है। उस समय वस्तुओं का मूल्य 


बहुत कम था । 


+ मौसम की तरकारी वा फल खाए जाते हैं। 
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* बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आने के कारण दावत दी गई थी। 
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रामकुमार पांडे क्लक के बजट का संक्षिप्त विवरण 
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नीचे उपरोक्त दोनों बजट के खच दिखाए जाते हैं । 

॒ किसान का खच | क्‍्लक का खबचे 

बम जम प्रतिशत माग प्रतिशत भाग 
१--भोजन प२५ ३०० 
२--कपड़ा ११२ 9० 
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४--लकड़ी व रोशनी ४२ २५ 
उ--धर का सामान ३५ ण्यर 
६--स्वास्थ्य १५ ४ प्‌ 
७- शिक्षा ११ दवश्‌ 
८--मादक वस्तुएँ ४ ७ पर 
€६--सूद १५ डे ६० 
१०--फुटकर श्रे २७२ 
हे १५०७० ० १५२०० ० 
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किसान और क्लक के वाषिक प्रतिशत 


पारिवारिक खच की तुलना 


किसान क्कु्क 





ला, ७५८] घापक धआाय 
७ए) भोजन [गाव शिकज्ञषा ए३ लझकडही व रोशनी 
कल कपड़ा गा सूद ४273 पर का समान 
धद८2 मकान. ब्छश स्वारध्य ६-३ मादक पस्तुपे 
(-.2फुटकर 





पारिवारिक आय व्यय १०फ 


य दोनों वजथ चित्र द्वारा भी दिखाए गए हैं। इनके देखने से स्पष्ट है 
कि किसान और क्कक की आमदनी बहुत अ्रच्छे ढंग से खर्च नही की जा रही 
है | क्रिसान ता तम्बाकू आदि मादक वस्तुओं के लिये बदनाम है ही | क्लक 
साहब उससे भी बढ गए. | किसान अपना अधिकतर आय मोजन पर खच 
करता है | शहर के बाबू जितना प्रतिशत भौंग भोजन पर खच करते हैं 
उतना ही फुटकर में व्यय कर डालते हूँ। यह ठीक है कि बाबू साहब शिक्षा, 
स्वास्थ्य और मकान पर अविक व्यय करते हैं, परन्तु ६५) माहवार पाते हुए 
भी वे ऋणग्रस्त रहते हैं। दोनों व्यक्तियों के बजट देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि कक्‍लक साहब से तो बेचारा किसान ही कुछ अच्छे ढग से वस्तुओं 
का उपभोग करता है। परन्तु सुधार की दोनों बजणों मे काफी गुंजाइश है । 


भारतवासियों का रहन-सहन--पारिवारिक आय-व्यय से लोगो के 
रहन-सद्दन के दे ( 56097व 074,/ए7702 ) का पता लगता है | किसी 
देश के निवासियों के रहन-सहन का विचार करने के लिए हमे वहाँ के 
निवानिया को उनकी आमदनी के अनुसार मिन्न मिन्न दर्जा मे रखकर, प्रत्येक 
दर्ज के लोगा के रहन-सहन से सारे देश के निवासियों के रहन-सहन के बारे 
में अनुमान किया जा सकता है। भारतवर्ष में पारिवारिक आय-व्यय के 
सम्बन्ध में कुछ जॉच हुई है, परन्तु वह इतनी नहीं हुई कि उससे सम्पूर्ण 
देश के विषय मे कुछ व्यारेबार परिणाम निकाले जा सके । वतंमान परिस्थिति 
में हम अप्रत्यक्ष आधारो पर ही निर्भर रहना पड़ता है। निम्नलिखित कारणों 
से मालूम होता है कि यहाँ बहुत नीचे दर्जे के रहन सहन वालो की सख्या 
बहुत अधिक है| समवत« वह तीन-चौथाई से मी अधिक होगी--- 

( १ ) आमदनी का बहुत कम होना। यह पहले कहा जा चुका है कि 
यहाँ के निवासियों की देनिक औसत आय भिन्न मित्र लेखकों के अनुसार छ 
पैसे से तेरह पैंस तक है | यह ऑओसत आय है, अर्थात्‌ इसमे राजा महाराजा, 
सेठ साहूकारों, पूँजीपतियों तथा उच्च-वतन-भोगी सरकारी या गैर सरकारी ' 
पदाविकारियों की आय भी सम्मसित्रित है, इसका आशय यह है कि अनेक 
व्यक्तियों को आय उपयुक्त औसत आय से भी बहुत कम है| जो पुरुष ऐसी 
निधनता का जीवन व्यतीत करते हैं, उनका रहन-सहन नीचे दर्जे का होना 
स्वाभाविक ही है। 

(२ ) हम पहले बता आए हैं कि यहाँ अन्न-वस्रादि आवश्यक पदों 
के उपभोग की सात्रा बहुत कम रहता हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
यहाँ अधिकाश भारतवासियों का रहन सहन नीचे दर्ज का है | 

स० अ० श[०--१ ३ 
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( ३ ) यहाँ मृत्यु-सख्या का औसत फी-हजार २५४ है, और ओसत आयु 
केवल २३. २ वर्ष | इससे भी अधिकाश जनता का रहन-सहन नीचे दर्ज का 
साबित होता है। 

कुछ अधिकारी यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि यहाँ के निवा- 
सियो का रहन-सहन का दर्जा ' ऊँचा होता जा रहा है। वे यहाँ के आराम 
आर विलासिता के सामान की आयात, के तुलनात्मक अक उपस्थित करते-हैं, 
आर कहते हैं कि सूती, रेशमी ओर ऊनी वस्त्र, मॉति-मॉँति के खिलौने आदि, 
विसातखाने का सामान, साबुन ओर ओषधियों आदि की आयात की क्रमशः 
वृद्धि हाने से यह स्पष्ट है कि यहाँ इनका उपभोग अधिक हो रहा है। 
इसके अतिरिक्त अब बहुत से देहातवाले कच्चे और छुप्पर के मकानों को 
छोडकर पक्क मकान बनवा रहे है। किसानों के लडके अँगरेजी ढग की 
कमीज, कोट तथा जूते पहनने और छतरी लगाने लगे हैं | कितने ही मामूली 
नौकर या श्रम-जीवी भी विशेष अवसरों पर सोडा वाटर या बफ का पानी पोते 
हैं। चाय और सिगरेट का प्रचार बढता जा रहा हे । ऐसी ही बातो से वे 
रहन-सहन के दर्ज का ऊँचा होना लिद्ध करते हैं । 

इसके विपरीत इस देश के निवासी भ्रुक्त-मोगी सजनों का मत कुछ ओर 
ही है। ये सरकारी मत का खडन करते हुए कहते हैं कि उपयुक्त आधार पर 
भी, यह कहना तक सगत नहीं है कि इस समय यहाँ की जनता के सुख की 
वृद्धि हो रही है। सुविधा, ऐशो-श्राराम तथा भोग-विल्लास के पदार्थों के 
सेवन की ओर झ्कुकना मनुष्य-मात्र की प्रकृति है | इसलिये हमारे दरिद्र बन्धु 
भी कर्भा-कभां उनमे पैसा लगा देते हैं | यदि ये पदार्थ न होते, तो सभव था 
कि यह पैसा उन भाइयों के जीवन-रक्षुक पदार्थों में व्यय होता | हम बहुधा 
देखते हैं कि मजदूरों या मिखारियों के लड़के बाजारों मे, मुँह में सिगरेट 
दबाए या बालों मे तेल लगाए, धूमते हैं। इसस यह अनुमान करना सरासर 
भूल है कि उनके रहन सहन का दर्जा ऊँचा होता जा रहा है। इसा प्रकार, 
यदि कुछ मनचले रईसों, नवाबों या राजकुमारों की आवश्यकता के लिए, 
विदेशा जहाज, कुछ टीम-टाम या शान-शौक॒त का सामान लाकर, यहाँ के 
आयात को बढ़ाते हैं, तो इससे भी जन-साधारण को अधिक सुखी होने का 
सार्टीफिकेट नहीं दिया जा सकता । 

सभ्यता की वृद्धि से मनुष्यों की आवश्यकताओं की संख्या धीरे-धीरे 
बढ़ा करती है। इस बात का अनुभव सभी देशों मे--भारत में भी--हो रहा 
है | बहुधा शक्ति-सपन्न या फेशन-पसद आदमी अपने बच्चों के लिए. विल्लायती 
ढग के कपड़े सिलवाते, उन्हें बूट जूते पहनाते और विदेशी खिलौने लाकर 
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देते हैं। यहाँ तक कि यदि हो सकता है, तो वे उनके लिए 'ट्राइसिक्रिल! 
अथवा हाथ से चलनेवाली छोटो बग्त्री खरीद देते हैं। इन बच्चा में से बहुत 
से, बडे होकर, फेशन में कुछ ओर आगे कदम बढाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
अगंली पीढी में रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होता जाता है, या यों कहिए. कि 
दिखावरटी सुख बढता जाता है | ह 
.. इसमे सदेह नही कि देश को आतरिक शाति और पाश्चात्य सभ्यता के 
ससर्ग से यहाँ कुछ लोगो के घन में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, तथा अन्य 
धनी देशो के रहन-सहन का जान हो जाने के कारण जनता के हृदय मे 
नवीन विचारों का समावेश हो रहा हे । लूट मार का भय हट जाने से अमीर 
लोगा को अब अपना अमारा प्रकट करने का अवसर मिल गया है। इससे 
भा देश भे सुख कुछ बढ़ता नजर आ रहा है | तथापि, वास्तविक बात यह है 
कि यहाँ का अधिकाश गराब जनता को न तो पहले के समान भर-पेट ओर 
पुष्टिकर भोजन मिलता है, आर न काफी कपडे ही । अतएवं उनका रहन- 
सहन गिर रहा है, यद्द स्पष्ट है । 

रहन-सहन क दर्ज के ऊंचे होने की आवश्यकता--अत्र हम इस 
बात पर विचार करेगे कि भारत म लोगों के रटन-सहन के दर्ज के ऊँच होने 
का कहाँ तक आवश्यकता है। पहले यह सम्क लेना चाहिए कि हमारे इस 
कथन का अभिप्राय क्‍या है। रहन-सहन के दर्जे के ऊँचे होने से आ्रशय 
यह नहीं है कि देश के आदमिया मे विलास वस्तुओं के उपभोग की वृद्धि हो, 
ओर यह भी नहीं है कि आराम देनेवाले, अथवा कृत्रिम आवश्यकताशों के 
पदार्थों का उपभोग बहुत अधिक बढ़ जाय | उपयुक्त कथन से हमारा अ्रमि- 
प्राय यही है कि पहले जीवन-रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, फिर निपु- 
णुता-दायक पदार्थों का अविक उपभोग हो। इसके पश्चात्‌ कुछ थोड़े से 
झाराम के पदाथा का उपभोग हो सकता है | 

दस बीस फा-सदा आदर्मियों के रहन सहन के दर्ज के ऊँच होने से ही 
किसी देश के रहन-सहन का दर्जा उन्नत नहीं कद्दा जा सकता | देश के सब 
आदमियों का जीवन सुखमय होना चाहिए--ऐसे आदमी बिलकुल न रहे, 
जो अपने जीवन स्क्षक पदायो के लिए ही शोकातठुर हो। तभी यथार्थ में देश 
के रहन-महन के दर्ज का ऊँचा होना, माना जा सकता है । “ 

गहन-सहन का दर्जा ऊंचा करने के साधन--रहन-सहन ऊँचा 
करने के मुख्य चार साधन हैँ--(१) इन्द्रिय-निग्रह, (२) शिक्षा, (३) यात्रा 
तथा अनुकरण, और (४) स्थानातर-गमन । 
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इन्द्रिय-निग्रह जितना अधिक होता है, उतनी ही जन-सख्या की वृद्धि भीः 
कम होती है, ओर परिवार मे जन सख्या कम होने से उपभोग के लए पदार्थ 
अधिक मात्रा में मिलते है। भारतीय जनसख्या की समस्या के सबंध में 
प्रसगानुसार लिखा जायगा | 

यथष्ट शिक्षा की प्रामि से मनुष्य अधिक निपुण होता है, ओर उसकी 
ग्राय बढती है, उससे उसके रहन-सहम का दर्जा ऊँचा होना स्वाभाविक है |# 
शिक्षित आादमा दूरदर्शी अधिक होंते है, उनमे सतान बूृद्धि कम होती है। 
शिक्षा-प्रचार के सबब में प्रसगानुसार लिखा जायगा । 

यात्रा से मनुष्य बाहर का अनुभव प्राप्त 4रते है और अच्छा चीजों का 
उपभोग करने लगते है। मनुष्य म दूसरा की नकल करने की बहुत प्रवृति 
होत। है, हम बहुवा अपने निकट-वर्ती व्यक्तियां के रहन-सहन को देखकर 
उनका अनुफरण करने लगते हैं, इसस धीरे धारे रहन-सहन का दर्जा ऊँचा 
होता जाता है। भारत मे यद्यपि रेलों तथा सड़कों कां वृद्धि से यात्रा मे पहले 
की अपेक्षा सुविधा हो गई है, तथापि और भों अधिक को जाने की गुजाइश 
है | इस सुविधा स यथेष्ट लाभ उठाया जाना चाहिए | 

स्थानान्तर-गमन ( १(272007 ) का रहन-सहन के दर्जे पर बड़ा 
प्रभाव पडता है। यदि किसी जगह एक पेशे के आदमी अधिक हों और 
उनकी आय कम हो, तो कुछ आदरमियों के वहाँ से बाहर, दूसरे उपयुक्त 
देश मे, जाकर बसने से उनको आय बढ़ेगी, एवं उनके रहन-सहन का दर्जा 
भी ऊँचा हो जायगा। 

अभ्यास के प्रश्न 
( १ ) पारिवारिक बजट किसे कहते हैं ? (अ) गहस्थ (ब) अर्थशास्त्र 
के विद्यार्थी और (स) समाज-सुधारक उनसे क्या लाभ उठा सकते 
हैं १ ( १६श्८ और १६३६ ) 
( २) गाँव के एक किसान की सालाना आमदनी छै सौ रुपया है। 


शहर का एक क्लकक भी इतना ही पाता है | निम्नलिखित मदो पर 
होने वाले दोनों के व्यय की तुलना कीजिए: 





* झाय मे वृद्धि हुए विना भी रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो सकता 
है | शिक्षित तथा समझदार व्यक्त उपयागी चीजो का ऐसी विधि से कैसे 
उपयाग करता है, जो अधिक निपुणता-दायक तथा आराम डेने वाली हों, 
यह पहले बताया जा चुका है। 
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खानपान, घर, लकडी ओर रोशनी, पढाई, स्वास्थ्य आर सफाई, 
व्यक्तिगत सेवा, मुकदमा, घामिक तथा सामाजिक उत्सव, परेलू 
फर्नीचर, मनोरजन, देशाटन व चिट्ठी ओर बचत | ग्राफ-पेपर पर 
रेखाचित्र खीच कर उचर स्पष्ट कोजिए | ( १६३६ ) 

ई ३ ) पारिवारिक बजट क्या होते हैं ? अदाज से एक भारतीय कारीगर 
के परिवार का मासिक बज तैयार कीजिए। मदों को बडे मदों 
के सब्य विभानित कीजिए और इसे चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए | 
( १६३४ ) 

/ ४ ) नीचे एक कारीगर के व्यय दिए जाते हैं-- 
आटा &) रोज | पान ) राज । लकडी २] महीना | तेल आर 
परी २। महीना। चावल )॥ रोज। जते की जाडी १।) साल । 
तम्बाकू &) सम्ाह | किराया मकान रे) महाना | सिटाई ||) 

गना। तरकारी )॥ राज। म्युनिस्पल टेकक्‍्स १॥<]) छमाही। 

तर |) महीना । सिनेमा लो महीना । चारपाई १] साल | 
मिट्टी का तल &) सप्ताइ। धोती २।| साल। नमक #]) महीना | 
अन्य कपडे ३।) साल | ताड़ी २] महीना | धामिक व सामाजिक 
5) साल | कज की अदायगी २) महीना । 
टरेक मद का माहवारी खच निकालिए। उन्हे बड़े मदो के 
अन्तगत विभाजित करके उन्हे रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित 
कीजिए. | ( एक महीने में ३० दिन या चार सप्ताह हाते हैं ) 
( १६३२ ) 

€ ५ ) अब गराब लोग भी रेशम के कपड़े पहिनते हैं, तेल लगाते हैं 
इत्यादि । अतएव स्पष्ट है कि भारत म रहन सहन का दर्जा 
ऊँचा हो रहा है। उक्त कथन की विवेचना कीजिए | 

( ६ ) “हिंदुस्तानियों का रहन-सहन बहुत निम्न ढग का है |” आपकी 
इस सबंध मे क्‍या राय है १ रहन-सहन का दर्जा ऊ़िस प्रकार 
बढाया जा सकता है ! 

( ७ ) एजिल के पारिवारिक खर्चे के नियम को बतलाकर स्पष्ट 
कीजिए. | भारतीय परिस्थिति के अनुसार यह कहाँ तक ठीक है ! 
( १६४० ) 

(८ ) कानपुर के एक चमार का पारिवारिक बजट बनाइये जिसको 


११० सरल अथशास्त्र 


सालाना आमदनी ३००] है। यदि उसकी आमदनी ३०० ०) हो 
जाये तो उसके बजट के प्रत्येक मद पर क्‍या प्रभाव पडेगा ९! 
( १६४३ ) 


'लिकश कररशा शाम पाले किया, 


ग्यारहवाँ अध्याय 
उपभोग में सामाजिक दृष्टि 


पिछले अध्यायो मे उपभोग सबधी विविध विषयों पर विचार किया 
गया । हमे स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे 
अपने अन्यान्य कार्या में, उपभोग में भी, सामाजिक दृष्टि रखनी चाहिए, 
अर्थात्‌ उसे मिन्न-मिन्न पदार्थों पर खच इस प्रकार करना चाहिए कि उससे 
सामाज का किसी प्रकार का अरहित न हो, वरन्‌ समाज को लाभ ही पहुँचे । 
बहुत से आदमी अपव्यय अथवा दान धर्म आदि करते हुए इस बात को 
भूल जाते हैं। अतः इस अध्याय मे इन बातों की ओर ध्यान कुछ विशेष 
रूप से दिलाया जाता है। 


विल्लासिता के पदा्थों पर होने वाला व्यय पहले बताया जा 
चुका है कि जीवन रक्षक पदार्थ और निपुणता दायक पदार्थ सब लोगों को 
सेवन करने चाहिए । इन पर किया गया खच न्याययुक्त है। यह भी कहा जा 
सकता है कि आराम की चीजों पर किया गया खच भी असंगत नहीं है; 
क्योंकि इससे भी कार्यकुशलता बढती है | लेकिन ऐशोआराम ओर विला- 
सिता की वस्तुश्रों पर तथा मादक वस्तुओं पर किया गया खच बहुधा फिजूल- 
खर्ची में समझा जाता है। 


यह कहा जा सकता है कि विलासिता की वस्तुओ पर खच करने से उन 
वस्तुओं की माँग बढती है, और इससे बहुत से लोगों की बेकारी दूर होती 
है ओर उनको रोजी मी मिलतो है| उदाहरण के लिए आतिशबाजी कोः 
लीजिये | व्याह, शादी इत्यादि उत्स» के समय में इस वस्तु का बहुत प्रयोग 
क्रिया जाता है। इनका उपभोग करने वाले लोग कहते हैँं--हमने अपने 
इस विलासिता की वस्तु के उपभोग से बहुत से मजदूर लोगो को काम दिया 
है, उनको मजदूरी देकर मूखो मरने से बचाया है, हमने देश का उपकार 
किया है, इसलिए हमारा यह खच फिजूलखर्ची मे शामिल नही किया जाना' 
चाहिये। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन लोगों के तक की श्रसगतता' 
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मालूम पड जाती है। माना कि आतिशबाजा के पदार्था को पैदा करने से 
चन्द मनुष्यो को रोजी मिला । लेकिन उस आतिशबाजी स नुकसान कितना 
हुआ, यह उन लोगों ने नहीं विचारा। पहले तो आतिशबाजी से क्षणिक 
आनन्द होता है। कहाँ उतना खच ओर कहाँ कज्षणिक आनन्द | इस आनन्द 
से भी उपभोक्ताओं को कोई कार्यकुशलता नहीं बढती है। इस बात की 
आशड्डा रहती है कि कही किसी मकान इत्यादि में आग न लग जावे। 
इसके अलावा इस आतिशबाजी की वस्तुओं को बनाने में देश का इतना 
द्रव्य, श्रम ओर पदार्थ, अन्य इससे अधिक उपयोगी वस्तुओं को बनाने के 
बदले, आतिशबाजी की वस्तुओं के बनाने मे लग गया। इसलिए दूसरे 
उपयोगी उद्योग घन्धों में पूँजी ओर मजदूर कम मिलने से उन उपयोगी 
वस्तुश्रों की उत्पत्ति कम हो गई | अतः उन वस्तुथ्रों की कीमत में वृद्धि 
होने से सर्वताघारण जनता को हानि उठानी पड़ी। यदि वह पुँजी ओर भ्रम 
आतिशबाजियों के बदले किसी ओर उपयोगी वस्तु को बनाने मे लगाया 
जाता तो न केवल कुछ लोगो को काम ही मिलता, परन्तु वह वस्तु सस्ती हो 
जाती और जनता को बहुत अधिक लाभ, होता | इसलिए हम कह सकते हैं 
कि आतिशवाजी विलासिता की वस्तु है और उस पर खर्च करना फिजूलखर्ची 
है | इस प्रकार नाच, भोज, खेल तमाशे इत्यादि में मी बहुत सी फिजूलखर्ची 
शामित्र है । 
धनवान लोग प्रायः कहते हैं रुपया हमारा है, हम चाहे उसको कैसे 
ही खच्र करे, इसमे किसी का क्‍या बनता बिगडता है ? यह बात वैयक्तिक 
इष्टिकोण से ठीक मालूम होती है। लेकिन अगर समाज के दृष्टिकोण से 
भविष्य पर भी दृष्टि रखते हुए देखा जाय तो इन लोगो को भूल स्पष्ट हो 
जाती है। धनी, निर्धन सब्र समाज के व्यक्ति हैं, अगर समाज के किसी 
भी अज्ज में दुःख या कष्ट हो तो अन्त मे उससे सारे समाज पर असर पडे 
ब्रिना नहीं रह सकृता। अगर सब धनवान मनुष्य मनमाने तौर पर ऐश 
आराम और बिलासिता के पदार्थों को ही खरीदे और उनके ही रोजगार 
ओर व्यवसाय को उत्साहित करे तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवनरक्षक 
ओर निपुणता-दायक पदार्थों की पैदायश घटती जावेगी | इनकी कीमत बढ 
जाने से गरीब लोग और मध्य श्रेणी के लोग इन वस्तुओं का उपयुक्त 
परिमाण में सेवन नहीं कर सकेगे। अतएव उनका स्वास्थ्य, बल और 
उत्पाद, और इसीलिए उनकी कार्यनिपुणता शिथिल होती जावेगी | इससे , 
उत्तत्ति भी कम और बुरी होती जावेगा जिससे सारे समाज की हानि होगी । 
ग्रस्तु, धनी लोगों का बिलासिता के पदार्थों पर अथवा मादक वस्तुओं पर . 
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किया गया खर्च निन्य है, परन्तु गरांब लोगों का इन पदार्था पर किया 
गया खर्च और भी अविक निन्य है।घनी लोग तो अपने , जीवन-रक्षक और 
निपुणतादायक पदार्थों को प्रात्त करके भी विल्लासिता की वस्तुओं के लिये 
खर्च करने में समर्थ होते हैं, लेकिन गरीब लोग जब विलासिता की वस्तु 
खरीदते हैं तो बहुधा वे लोग अपने जीवन-रक्षुक पदार्थों और निपुणतादायक 
पदार्थों मे कमी करके इन वस्तुओं को खरीदते हैं | भारतवर्ष में मजदूरों 
ओर छाटे शिल्पकारों की दशा देखिये | वै लोग अपनी आमदनी का अधिकाश 
भाग कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुएँ--जैसे तम्बाकू, शराब, अ्रफीम इत्यादि 
मादक वस्तुओं के सेवन में खच करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य की तथा 
कार्यकुशलता की हानि होती है। इससे उनकी आमदनी भी घटने की 
सम्भावना रहती है। घर में उनके स्त्री-बच्चों को पेट भर खाना प्राप्त नही 
होता है। कहाँ से बच्चो को धी, दूध, शिक्षा मिल सकतो है जिससे वे भविष्य 
में तन्दुरुस्त ओर कार्य कुशल बने २ 
अविवेकता-सू्‌ नक दान-धर्म--हम हट्टे-कट्टे मिखारियो या बनावटी 
साधुओं को जो दान-पुण्य करते हैं, उससे ऐसे मनुष्यों को लाभ पहुँचता है, 
जो देशी व्यापार तथा उद्योग-धधों की कुछ सहायता नहीं करते, और 
जिनका जीवन देश के लिए किसी प्रकार लाभकारी नही कद्दा जा सकता । 
यदि हम मुफ्त मे मोजन-वसत्र न दें, तो वे उदरपालनार्थ कुछ उत्पादक 
कार्य अवश्य करे | हमारे दान आदि से वे आलसी ओर निरुद्ममी होते 
जाते हैं । 
अनाथ बालकों, विधवाश्रों, रोगियो या अपाहिजो को यथा शक्ति सहायता 
पहुँचाना मनुष्य-मात्र का कत्तव्य है। जो साधु-सन्यासी धूम-फिर कर देश मे 
धर्मोपदेश का प्रचार करें, वे भी ग्रहस्थों की उदारता के पात्र-हैं। परन्तु 
आलसी, निखट्ट_ आदमी, केवल गेरुए कपडे पहन लेने से, दान-धर्म तथा 
प्रतिष्ठा के अधिकारी कदापि नहीं सम जाने चाहिए । श्रच्छा हो,यदि 
भिन्न-भिन्न समाज इस बात के लिए लोकमत तैयार करें, और ये लाखों 
मिखारी, अपनी आवारा जिंदगी छोडकर, देश की सुख-समृद्धि के लिये जी- 
जान से परिश्रम करने लगे। 
देवालयों और मदिरों में मी व्यर्थ अपव्यय न होना चाहिए । मूर्ति 
पूजकों के लिए थोडे-से व्यय से, एक साधारण स्थान में, प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
हो सकती है; जहाँ प्रति दिन अनेक मनुष्यों का शुद्ध शाति से सहज 
सम्मेलन तथा ईश्वर-ध्यान हो । परन्तु अनेक देवालयो म श्रावश्यकता से 
- कई गुना अधिक रुपया लगा दिया गया है। बहुत से नगरों म--विशेषतया 
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अ्रयाग, काशी, मथुरा, वृदाबन, हरिद्वार जहाँ एक-एक दो-दो मदिरों से कास 
जल सकता था, धना लोगो ने अपने-अपने धर्म भाव की विज्ञप्ति करने के 
लिए अलग-अलग मन्दिरों का निर्माण कर दिया। अब तो नए मन्दिरों का 
बनना बन्द हो जाना चाहिए | शिवालयों या देव मन्दिरों 'के साथ कुपढ, 
अनाचारी, म॒ुफ्तखोरों को आश्रय न दिया ज्यय | भिन्न-भिन्न स्थानों के मठों 
( अखाडो ) की बे काम पडा हुई, ओर निरतर बढती हुईं सम्पत्ति के विषय 
मे भी यही वक्तव्य है । 


रीति-रस्म और अपबव्यय--यद्यत्रे भारतीय जनता साधरणतः बहुत 
सादगी- पसन्द और निर्धन है तथापि कुछ बातों में बह अपव्यय भी करती है, 
उदाहरणार्थ, शादी ऑर गमी का खच, तथा आभूषण । हमारे बन्धु बहुत- 
सी बातों मे अपनी गाढी कमाई का घन केवल इसलिए खर्च कर डालते 
हैं कि उसका रिवाज है। व खच की उपयोगिता अथवा अपनी स्थिति 
का विचार नहीं करते | आजकल समाज-सुधार का आन्दोलन प्राय' प्रत्येक 
जाति मे हो रहा है, परत कुछ पुराने विचारों के आदमी सुवारकों की बाते 
यथा शक्ति चलने नही देते | तथापि शिक्षा*ओऔर सम्यता अपना प्रभाव डाल 
रही है, ओर कुछ सुवार हो रहा है। कही-कही भोजन इतना परोसा जाता है 
कि बहुत जूठन पड़ी गहती है | इस प्रकार भोज्य-पदार्थ खराब होता है। यह 
सब अर+व्यय बद किए जाने की अत्यत आवश्यकता! है| धन को गाडकर 
रखना भी एक प्रकार का अ्रपव्यय है। अरगजकता अथवा अज्ञान की दशा 
में ऐसा करना क्षम्य हो सकता है, परतु शाति और सुविचार की स्थिति में तो 
ऐसा कदापि न किया जाना चाहिए, यह देश के लिये बहुत हानिकारक है। 

मुक़दमेबाज़ी- भारतवर्ष में कृपकों तथा जमीदारों को प्रायः जमौन 
के और व्यापारी तथा व्यवसाइयों को रुपए-सबंधी मुकदमे बहुत खराब करते 
हैं । दततक या गोद के मामलों मे भी बहुत मुकदमेबाजी होती है। यहाँ 
केवल ब्रिटिश भारत में दीवानी मुकदमों की औसत सख्या प्रति वर्ष २७ 
लाख होती है। टनमे बहुत रुपया नष्ट होता है। व्यय” नामक पुस्तक भें 
बनारस के एक लक्खी चबूतरे का उदाहरण दिया गया है। उस चबूतरे के 
नामकरण का कारण यह है कि उसके लिए दो आदमियों ने सुकुदमेबाजी 
करके अदालती काम में एक एक लाख रुपए के लगभग खच कर डाला ! 
यह चबूतरा सिफ ५-६ गज लबा और एक गज चौडा है, और किसी 
अच्छे मौके पर स्थित भी नहीं है | मुकदमेबाजी में नष्ट होने वाले अपार 
घन को राष्ट्रीय पचायतों द्वारा बचाया जा सकता है । इन पचायतों की उन्नति 
ओर वृद्धि की बडी आ्रावश्यकता है | 


रे 
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सरकार द्वारा नियंत्रशआ--वस्तुओ के उपभोग के सम्बन्ध में साधा- 
रणुतः सरकार द्वारा नियत्रण न होना चाहिये । वस्तुओ का उपभोग प्रत्येक 
मनुष्य को स्वतत्र रूप से करने देना चाहिये। परतु जब मनुष्य वस्तुओ का 
दुरुपयोग करते है तब सरकार द्वारा हस्तक्षेप होना जरूरी है| सरकार को 
किसी भी वस्तु के उपयोग का नियत्रण तभी करना चाहिये जब 
उस वस्तु के उपभोग से जनता को एव सम्राज को हानि होती हो । ऐसी 


दशा में ही सरशर द्वारा साधाण “एवं असाधारण समय में नियन्नण 
होता है | 


जो मनुष्य मादक वस्तुओ का उपभोग करता है उसकी तो व्यक्तिगत 
हानि होती ही है, परन्तु इससे समाज की भी हानि होती है। ऐसा पुरुष न तो 
अपने परिवार को सुख से रख सकता है, न अपने बच्चों की शिक्षा का ही 
उचित प्रबन्ध कर सकता है | इस कारण समाज को हानि होती है | अ्रतएव 
सरकार को अत्यन्त आवश्यक है कि वह ऐसी मादक वस्तु की उत्पत्ति को 
या तो बिकुल रोक ही दे, यदि पूरी तरह से न रोक सके तो उसकी उत्पत्ति 
आर बिक्री पर तो अवश्य नियत्रण रखे। मादक वस्तु की कीमत इतनी 
अधिक होना चाहिये कि साधारण मनुष्य उसे न खरीद सके | साथ ही साथ 
सरकार इस बात का भी प्रचार करे कि मादक वस्तु का उपभोग उत्तरोत्तर 
कम होता जाय । ऐसा करने से समाज को अत्यत लाभ होगा । 

अकाल एव युद्ध के असाधारण समय मे खाद्य पदार्थ की पूर्ति विशेष 
रूप स कम हो जाती है। जिसका परिणाम यह होता है कि वस्तु की कीमत 
बहुत बढ जाती है | इसके फल स्वरूप बेचारे गरीब लोगो का उदर पोषण 
होना नितान्त कठिन हो जाता है । अमीरों तथा गरीबों को वस्तु का वितरण 
बराबर हो और वस्तु का मूल्य भी अधिक न हो । इन दोनो बातों का ध्यान 
रखने क लिये सरकार द्वारा नियत्रण अत्यत आवश्यक हो जाता है। 

युद्कालीन असाधारण परिस्थिति मे खाद्य पदार्थों को कमी होने के 
कारण सरकार ने राशन की योजना की। इस राशन का अ्रर्थ यही 
हे कि सरकार वस्तु की पूर्ति एवं विक्रो को अपने हाथ मे लेकर उस बस्तु 
की गरीब एवं अमीरो में बराबर वितरण की व्यवस्था करे। इसके लिये 
सरकार द्वारा एक प्रथक्‌ दफ्तर कायम हुआ, जिसको राशनिद्धा डिपाट- 
मेन्ट ( रिद्वाएठप्राए (2९००7४76८76 ) कहते हैं। इसके कर्मचारी मनुष्यों 
की गणना के अनुसार प्रत्येक वस्तु के वितरण का एक कुटम्ब का काड बना 
देते हैं । इसको लेकर वह कुट्ठम्ब अपनी खाद्य समाग्री को एक विशेष वूकान 
पर जाकर जो सरकार द्वरा नियुक्त की होती है खरीदता है । 


उपभोग में सामाजिक दृष्टि श्श्प 


नियत्रण तभी सफल हो सकता है जब सरकार एवं जनता एक दूसरे 
का सहयोग दे | वर्तमान समय के राशन का कट्टु अनुभव प्रत्येक मनुष्य 
को है । इसकी सफलता बहुत अश तक कर्मचारियों की ईमानदारी पर 
निर्भर रहती है। यदि बेईमानी और रिश्वतबाजी से उन्होने कार्य किया तो 
चोर बाजार गरम हो जाता है ओर ऐसे नियन्नण का कोई प्रमाव नही पडता | 
यदि वे ईमानदीरी से कार्य करे तथा खाद्य पदार्थ की पूर्ति को यथाशक्ति पूर्ण 
करने का प्रयत्ञ करे तो यह बहुत अश तक सफल हो सकता है । 

उपभोग का आदशे-अधिकाश भारतवासियों की आर्थिक स्थिति खराब है, 
उस पर भी वे अपव्यय करते हैं। यह बहुत चिन्तनीय है। इसे बन्द किया 
जाना चाहिए। लोगों में मितव्ययिता की आदत बढनी चाहिये | कृत्रिम तथा 
विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं का नियत्रण करने से मनुष्यों के पास 
अपनी आय में से कुछ बचत हो सकती है, ओर उस बचत का उपभोग सेवा, 
परोपकार, ओर राष्ट्रहित आदि में किया जा सकता है, जिसका उल्लेख पहले 
किया गया है। निदान, हमारी शक्ति, घन ओर जीवन पर-हित साधन में 
लगे, ओर हम 'परोपकाराय सता विंभूत्य ” के आदर्श को चरिताथ करने 
वाले हों | 

यह शका की जा सकती है कि उपभोग का उद्देश्य तो उपमोक्ता के 
लिए सुख की प्रासि होता है। इस त्याग मे, और अपनी आवश्यकताओं 
के नियत्रण मे तो सुख न मिलेगा, वरन्‌ दुख का अनुभव करना पडेगा | 
धरतु यह शका भ्रम मूलक है | निस्सदेह जब आदमी की कत्रिम या विला 
सिता की आवश्यकताएँ पूरी करन की आदत पड जाती है, तो उसके 
नियत्रण में पहले पहल कुछ कष्ट प्रतीत होती है, परन्‍्त जब वह इस प्रकार 
बचाए हुए घन से सेवा-प१रोपकार सबधी श्रपनी नई आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता है, तो उसे एक अदूभुत आनद की प्राप्ति होती है, जो आनंद ओर 
सुख विलासिता के पदार्थों के उपभोग से मिलना कदापि सभव नहीं। भोग- 
विलास का सुख निम्न कोटि का तथा ज्ञणिक है, हमे इसके पीछे दौडकेर 
अपने तथा देश के विकास में बाधक न होना चाहिए । 

इस सबंध में भारतीय आदर्श का ध्यान रखना आवश्यक है | हमारे 
शासत्रकारों ने जनता के लिए सवथा व्यावहारिक बातों का ही आदेश किया 
है । उन्होंने कल्पना-जगत्‌ में विचरण करते हुए यह आदेश नहीं कर डाला 
कि सभी आवश्यकताओं को रोको, खाना पीना बद फर दो, ओर शरीर को 
सुखा डालो। न उन्होंने व्यक्तिगत सुख वाद की ही पुष्ण् की है, जिसका मूल 
मत्र यह है कि खाओ, पीझआ ओर मोज उड़ाओ, अपने सुख से प्रयोचन है, 
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दूसरों की चिता न की जाय । समाज-हित का ध्यान रखता हुआ, हिन्दू धर्म 
कहता है कि तुम अपनी जवीन-यात्रा के लिए श्रावश्यक वस्तुओं का उपभोग 
करो, खाने पीने की मनाई नही है, पर इसमें मर्यादा का ध्यान रखो, 
विलासिता-प्रिय न बनो, इस उपभोग में तव्याग-भाव रखो, दूसरों के हित की 
अवहेलना न करो, किसी दूसरे के हिस्से की वस्तु का उपभोग न कर डालो; 
समाज मे सत्रकों सुखी बनाने का प्रयत्न करते हुए तुम भी सुखी रहो | यही , 
सज्ञेप में उपभोग का आदर्श है । आशा है, पाठक इस पर भली-माँति 
विचार करने तथा इसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्ञ करेगे | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--आर्थिक दृष्टि से दान धर्म की सर्वोत्रम प्रणाली कोन सी है ! 
भारत में इस प्रणाली के अ्रनुसार दान कहा तक होता है ! 
२--भारतवासियो मे प्रचलित खर्च के बुरे ढगों का वशन कीजिए | 
आपकी राय में खर्च कहाँ तक तथा किस ढग पर रोके जाने 
चाहिए । 
३--“विलासिता की बस्तुएँ खरीद कर हम हजारों मजदूरों को काम 
देते हैं । अतएव विल्लासिता की वस्तुश्रों को खरीदना ठीक है ।” 
भारतवर्ष की दशा को दृष्टि मे रखते हुए इस कथन की विवेचना 
कोजिए | 
४--किसी व्यक्ति के ख् करने के ढग का समाज के ऊपर क्या कोई 
असर पडता है? क्‍या समाज को व्यक्तियों के व्यय करने की 
स्वतन्त्रता मे बाधा डालनी चाहिये १ ( १६३७, १६३४ ) 
एक अमीर व्यक्ति अपने खच करने के ढग से समाज के अन्य 
व्यक्तियों पर किस प्रकार मिन्न भिन्न असर डाल सकता है ? (१६३६) 
६--- उपभोग का भारतीय आदर्श क्‍या है ! 
७--क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी श्रपनी इच्छानुसार खर्च 
करने को स्वतन्त्रता होनी चाहिये १ सरकार द्वारा हस्तक्षेप कहाँ 
तक वाञ्छुनीय है १ ( १६४० ) 
«--युद्धकाल के बाद भी भारत मे खाद्य पदार्थों के राशनिंग की 
आवश्यकता क्‍यों पडी ? यह कारये कहाँ तक सफल हुआ ! 


बारहवाँ अध्याय 
उत्पत्ति ओर उसके साधन 


पिछले खड मे उपभोग के सबध में लिखा जा चुका है।अब इस 
खड में उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है। उत्पत्ति का अ्रथशात्र से 
क्या अर्थ होता है, यह पहले बताया जा चुका है| 

आवश्यकताओं ओर उत्पत्ति मे सम्बन्ध--आवश्यकताओ और 
उत्पति में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तनिक विचार करने पर ही स्पष्ट 
हो जायगा । ससार में विवध प्रकार के उत्पादन काय क्‍यों किये जा रहे 
हैं? किसान अ्रन्न क्‍यों पैदा करता है, जुलाहा कपडा क्‍यों बुनता है, दुकान- 
दार पदार्थों को क्रय-विक्रयः क्‍यों करता है, कलक दफ़र भे लिखा पढी क्‍यों 
करता है १ ये सब व्यक्ति विविध कार्य इसीलिये तो करते हैं कि इन कार्यों 
द्वारा वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूति कर सकते 
हैं | कोई व्यक्ति तो ऐसे पदा्थ की उतल्तत्ति करता है, जिसका वह स्वय उपभोग 
करेगा, और कोई व्यक्ति ऐसा पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसे वह दूसरों को 
देकर बदले में उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तु ले लेगा। अस्तु, प्रत्येक 
पदाथ की उत्पत्ति, उसके उपयोग किए जाने के लिये की जाती है। 
इस विचार से हम यह कह सकते हैं कि उपयोग और उत्पत्ति का कारण 
ओर काय का सम्बन्ध है। मनुष्यों को विविध प्रकार के पदार्थों की आब- 
श्यकता होती है। वे उन्हे उपभोग करना चाहते हैं। इसलिये ससार में 
तरह-तरह के काम धन्धे दिखाई पडते हैं| यदि हमारी आवश्यकताएँ कुछ 
भी न रहे तो समवतः बहुत-से कार्य बद कर दिए जाएँ | साथ ही जो पुरुष 
यथेष्ट पदाथ खाए-पियेगा ही नहीं, उसका उत्पादन शक्ति का ह्वास हो 
जायगा | इस प्रकार उपमोग अर्थात आवश्यकताओं का उत्पत्ति से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 

उत्पत्ति के भेद--पहले कहा जा चुका है कि अथशाख्त्र मे उत्पत्ति का 
अथ उपयोगिता-वृद्धि है। अब उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विशेष बातें जानने 
के लिए पहले उत्पत्ति के भेद जानना आवश्यक है| अ्रतः यहाँ पर विचार 
किया जाता है कि वस्तुओं को उपयोगिता की वृद्धि किस-किस प्रकार 
डोती है । 


उर्यत्तिा आर उसके साधन श्श्६्‌ 


उपयोगिता-वृद्धि; रूप-परिवर्तन--कुछ दशाओं मे किसी वस्तु के 
रूप में आवश्यक परिवतन करने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। 
उदाहरणवत्‌ जब दर्जी कपडे को काट-छॉट करके, किसी व्यक्ति के लिये 
ढ्रीट सी देता है, तो वह उस कपडे को उस व्यक्ति के लिये पहले से अधिक 
उपयोगी बना देता है, इसी प्रकार बढई, लकडी चीर कर उसकी मेज कुर्सी 
बनाता है, कुम्हार मिट्टी से बतेन और ईटे आदि बनाता है, ओर सुनार 
सोना चॉदी से आभूषण या बर्तन बनाता है, ये सब वस्तु का रूपान्तरे 
करके उस अधिक उपयागी बनाते हैं । 

रूप परिवतन द्वारा उपयोगिता-६डद्धि करने से कचा माल पेंदा होता है, 
तथा तैयार माल बनता है। कच्चा माल पेंदा ऋरने मे खतांवाईी ओर 
पशुपालन-सम्बन्धी व्यवसाय सम्मिलित हैँ। खता-बाड़ां म अनन्‍्नादि के 
उत्पादन का काय प्रकृति द्वारा होता रहता है, मनुष्य केवल बीज, खाद 
पाना आदि का व्यवस्था करके प्रकृति के काय भे सहायक होता है और 
उसका गति का बढ़ाता हैं | वह थाडे से बीज का रूपान्तर करके उससे 
बहुत सा अन्न आदि पंदा करता हैं ।*इससे उस बीज्ञ की उपयोगिता 
बढ़ जाता हू, आर उत्तत बहुत स आदामबा की आवश्यकताश्रों को 
पूत हाता है | इसा प्रकार पशु पालन म पशुआ का वृद्ध ता प्रकृति द्वारा 
डहाता हू । मनुष्य उनक लय आवश्यक भमाजन शआआाद का प्रबन्च करक 
तथा उनका रक्षा करके प्रकृति के काय मे सहायक होता है, ओर इस 
प्रकार पशुआ का, रूपान्तर द्वारा उपयागिता वृद्धि मे भाग लेता है । 

तैयार माल बनाने में मनुष्य कच्चे मल का इस प्रकार रूपान्तर करता 
है जिसस वह मनुष्या के लिय अधिक उययागा हो जाय | उदाहरणनत्‌ अन्न 
से रोटी, बिस्कुट ओर मिठाई बनाई जाती है, लकड़ी से मेज कुर्सी, तख्त 
आदि सामान बनाया जाता है, ओर र॑ई स भाँति भाँत के वस्त्र बनाये जाते 
हैं | ट्स प्रकार विविध शिल्व और उद्योग-घघे रूपान्तर द्वारा उपयोगिता 
वृद्धि के उदाहरण हैं | 

स्थान-परिवतंन--स्थान परिवतेन द्वारा उपयोगिता-बृद्धि करने में 
यातायात या बारबर्दारी द्वारा होने वाला काय सम्मिलित है | जिथ जगह जो 
पदाय अधिक मात्रा मे हैं, वहाँ से जब उन्हें उन स्थानों में ले जाया जाता 
है, जहाँ वे कम मात्रा में हैं, अथवा उनकी अधिक आवश्यकता है, तो 
उनकी उपयागिता बढ जाती है। इसका सब से अच्छा उदाहरण खनिज 
पदाथों को खान से निकाल कर या लकडियों को जगल से काट कर बाजार 
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मे ले जाने का है। लोहे, कोयले, और भॉति-मॉति के पत्थर आदि की 
अपना खान के पास, अ्रथवा लकड़ियो की जगल मे, प्रायः बहुत कम 
उपयोगिता होती है | जब इन चीजों को वहाँ से गाडी, मोटर या रेल 
आदि द्वारा बाजार मे ले जाया जाता है, तो इनका स्थान-परिवतन होने 
से इनकी उपयोगिता बढ जाती है। अन्न, शाक, फलों को भी खेतो या 
बगीचों से मडी में ले जाने से उनकी उपयोगिता बढाई जाती है। यदि 
नागपुर के सन्तरे, काश्मीर के सेव और काबुल की मेवा को भिन्न भिन्न 
स्थानों में न पहुँचाया जाय तो ये पदाथ इतने उपयोगी न बने', और अपनी 
उत्पत्ति के स्थान में पडे रह कर बहुत कुछ नष्ट हो जाया करें। मछली, मोती' 
शख आदि नदियो और समुद्रों से निकाले जाकर दूर-दूर के स्थानों मे 
भेजे जाते है तो इनकी भी उपयोगिता कितनी बढ जाती है । ये सब ऐसे 
उदाहरण है, जिनमे पदार्थों का रूप-परिवर्तन नहीं होता, वरन्‌ स्थान- 
परिवतंन मात्र से उनकी उपयोगिता वृद्धि हो जाती है । 


जब घातु के खान से निकाल कर तथा उसे शुद्ध करके लाया 
जाता है, तो इसमे स्थान के साथ रूप में भी परिवर्तन होता हैं। इस 
दशा म उपयोगिता-बाह्व के दो प्रकार एक साथ काम करते हुए मिलते 
है। इसी प्रकार यदि जगल से लकड़ी काठ कर ओर उसके तझ्ते चीर 
कर लाये जायें तो उसमे भो स्थान एवं रूप दोनो के परिवर्तन से उपयोगिता 
वृद्धि हुईं, ऐसा कहा जायगा। 


अधिकारी-परिवतंन--कुछ दशाओं मे ऐसा होता है कि पदार्थ का 
रूप या स्थान आदि नहीं बदलता, केवल उसका अधिकारी बदलने से ही 
उसका उपयोगता बहुत बढ़ जाती है। इसमे सोदागरों, आढ़तियो और 
दलालो का कार्य सम्मिलित है । इनके द्वारा पदाथ को उन व्यक्तियों से लिया 
जाकर, जिनके वास्ते उसको उपयोगिता कम है, उन लागों को दिया जाता 
है, जिनक लिये उसको उपयागिता अधिक है। उदाहरणाथ एक आदमी 
के पास एक हजार मन अ्रनाज भरा हुआ है। उसके लिये वह जितना 
उपयागी है, साधारण गशहस्थो के लिये वह उस्तका अपेक्षा कहीं अधिक 
उपयोगा है | इसलिये जो दुकानदार बड़े बड़े जमीदारो या व्यापारियों से 
अन्न खराद कर उसे साधारण लोगों के पास पहुँचाते हैं, अन्न पर 
अधिकारियों का परिवर्तन कराते हैं, वे उसकी उपयोगता-वबृद्धि मे सहायक 
होत है | इसालये अथशाःस्त्र मे इन्हे उत्पादक कहा जाता है । 


समय परिवर्तन या संचय- कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि वे किसी खास 
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खेती करने से मिलता है। ससार की प्रारम्मिक अवस्था में बहुत समय 
तक धनोत्यत्ति का प्रधान मार्ग यही होता है। भारतवर्ष मे इस समय भी 
अधिकाश अआदमी खेती द्वारा हो अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं | अच्छा, 
इसमे उपयुक्त साधन किस प्रकार काम आते हैं ? बिना मूमि के खेती 
नहीं हो सकता, और श्रमी या मनुष्य बिना खेती करेगा ही कौन ? परन्तु, 
- सूमि आर मनुष्य होने से भी तो खेतां नही हाँ सकेगी, उसके लिए बीज, 

हल, बेल तथा खाद आदि को भी आवश्यकता होगी, ये चीजें मनुष्य का 
धन हैं, परन्तु अब अधिक घन उत्पन्न करने के हेतु काम में आने के 
कारण वे हा चीजे उसकी पूँजी कही जात॑ हैं। इससे स्पष्ट है कि खेती अर्थात्‌ 
कच्चे पदार्थ पेदा करने के लिए भूमि, श्रम और पूँजी की आवश्यकता है । 

अब हम तैयार माल बनाने के एक उदाहरण पर विचार करते हैं। 
दर्जी के काम की चर्चा पहले की जा चुकी है। वह कपड़े की काट-छॉट 
करके काट सीता है | इसम उसे सीने के लिये बेठने को स्थान ( दुकान 
या मकान ) चाहिये, यह भूमि हे। उस पर बैठकर वह सिलाई का कार्य 
करता है, इसमे उसे श्रम करना होता है। फिर उसे कपड़ा, सूई, डोरा 
आदि भां चाहिये, तभी तो वह कोट तेयार कैर सकेगा । ये चाजें उसने 
पहले कमाये हुए घन में बचत करके जुटाई है, ये उसकी पूजा हैं। इसी 
प्रकार लुहार, बढई, जुलाद आदि के काय पर विचार किया जा सकता है। 
निदान, तेयार माल बनाने मे भी, कच्चा माल बनाने की तरह भूमि, श्रम 
और पूँजी इन तान साधनों की आवश्यकता होती है । 

अब तक हमने जिन उदाहरण पर विचार किया, वे सब भोतिक 
उत्पत्ति के हैं। अब तनिक अ-भोतिक उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विचार करे, 
अर्थात्‌ यह देखे कि जिन कार्या से क्रिसी पदार्थ की उपयोगिता वृद्धि न 
होकर भी धनोर्तपात्त होती है, उनमे उपयक्त साघनो का उपयोग फ़िस 
प्रकार होता है | अध्यापक, डाक्टर, जज, मुन्सिफ, सिपाही आदि अ्र-मौतिक 
उत्पत्ति करत हैं, यह पहले लिखा जा चुका है| इनमे से अव्यापक के कार्य 
पर विचार करें | उसे अपने काय के लिये स्थान तो चाहिय ही, वह स्थान 
चाहे पाठशाला को इमारत के रूप मे हां, या विल्कुल खुला हो। इस 
प्रकार भूम आवश्यक हुई | फिर अच्य,पक को विद्यार्थी पढाने के कार्य मे 
श्रम करना होता है, यह स्पष्ट ही है। अव्यापक को पहले शिक्षा प्राम्त करने 
में धन खच करना पड़ा है, तभी तो वह इस योग्य हुआ है, कि दूधरों को 
पढ़ा सकता है| उस खनन किये हुए घन से ही वह अधिक धन पदा करने 
में समथ है, ऐसे धन को पूँजा कहते हैं | इस प्रकार अध्यापक के कार्य द्वारा 
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धनोत्पत्ति करने के लिये भी मूमि, श्रम, ओर पूँजी ये तीन साधन चाहिये। 
इसी तरह डाक्टर, जज, मुन्सिफ, सिपाही, गवैये, आदि के कार्य पर विचार 
किया जा सकता है। इन सब में भी इन तीन साधनों की आवश्यकता होती 
है | निदान, अ-मौतिक उत्पत्ति के भी भूमि, श्रम और पूँजी ये तीन साधन 
होते है | 
साधनों के विषय में नवीन विचार; प्रबन्ध (४४3708827767() 
जैसा पहले कहा गया है, प्राचीन ऋूथशासख्त्री धनोत्पत्ति के ये तीन ही साधन 
मानते थे | वास्तव में ये तीन बहुत आवश्यक हैं । परन्तु यदि तनिक विचार 
कर देखा जाय तो इन तीनो साधनों से घनोत्पत्ति का कार्य नहीं हो सकता, 
जब तक कोई इन तीनों को इकट्ठा न करे, ओर यह निश्चय न करे कि 
अभीष्ट उत्पादन काये के लिए इन तीनों मे से प्रत्येक की कितने परिमाण 
में आवश्यकता है । फिर, आज कल वनोत्यादन की विधि में बहुत अन्तर 
हो गया है, अब इस कारये को प्रायः कोई अ्रकेला-दुकेला आदमी नहीं 
करता, सेकड़ों हजारों आदमी एक ही कल-कारखाने में इकट्ठे मिलकर 
काम करते हुए नजर आते हैं। इन सबको अपने अपने निर्धारित कार्य मे 
लगाने के लिये एक प्रथक्‌ व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो इस बात का 
अबन्ध करे कि कल-कारखानों मे कोन सा काम कब और किस प्रकार किया 
जायगा, तथा कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ कार्य करेंगे, भूमि कौन सी 
अच्छी है, ओर आवश्यक पूँजी कहाँ कहाँ से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त 
की जाय । उसे यह भी विचार करना होता है कि कारखाने में उत्पन्न माल 
का विज्ञापन देकर कैसे उसकी मॉग बढायी जाय, फिर कैसे उसे भिन्न 
भिन्‍न व्यापार-मर्डियों में रेल या मोटर आदि के द्वारा भेजा जाय, तथा 
किस तरह उसकी विक्री करायी जाय | उपयक्त सब बातों का प्रबन्ध करने 
वाला व्यक्ति प्रबन्धक कहलाता है | यह व्यक्ति श्रम तो करता है, परन्तु 
इसका श्रम अन्य श्रमजीवियो से भिन्‍न प्रकार का होता है। अन्य श्रमजीवी 
“तो अपना निर्धारित कार्य मात्र करने के जिम्मेबार होते हैं, परन्तु प्रबन्धक 
उन सब का निरीक्षण और नियंत्रण करता है, तथा घनोत्पत्ति के अन्य 
साधनों अ्रर्थात्‌ भूमि, श्रम, ओर पूँजी आदि का प्रबन्ध करता है। इस कार्य 
का आज कल बड़ा महत्व है, यहाँ तक फ्रि इसे घनोत्पत्ति का एक स्वतत्र 
ओर प्रथक्‌ सावन माना जाता है। इसके ब्रिना कल-कारखानों में घनोत्पत्ति 
का कार्य चल ही नहीं सकता | 
साहस ( 7/70००[07756 )--प्रबधक के श्रतिरिक्त आजकल एक और 
व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की आवश्यकता है, जो धनोत्पादक कार्य के हानि- 
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लाभ का जिम्मेबार हो | श्रमजीबी तो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक वेतन ले 
लेंगे, प्रबन्चक मां प्रतिमास अपना वेतन ले लेगा, इन्हे इस बात से कुछ 
प्रयोजन नहीं कि कारखाने में लाभ रहता है या नहा, ओर रहता है तो 
कितना, ये तो अपना कार्य यथा सम्भव श्रच्छी तरह सम्पादन करने भर के 
लिये उत्तरदायी हैं। इस प्रकार भूमि वाला उसका किराया, भाड़ा या लगान, 
था पूँनी वाला पूँजी का व्याज अवश्य लेगा। कारखाने के चलने या 
डबने की जोर्बम उस व्यक्ति या कम्पनी आदि पर होती है, जो उसको 
चलाने का साहस करतो हैं, तथा जोखम उठाती है। बड़े पंमाने पर होने 
बाल गआ्रधुनिक घनोत्यादन में दस कार्य का भी विशेष महत्व हैं। यह धनों- 
'खत्ति का एक प्रृथक्‌ साधन माना जाता है । इसे साहस कहते है । 

इस प्रकार घनोतत्ति के निम्नलिखित सावन हुए :--- 

(30 मम 

(२ ) श्रम 

8! 

( ४ ) प्रबन्ध और 

(५ ) साहस 

उपयुक्त साधनों में स अन्तिम दो अर्थात्‌ प्रबन्ध ओर साहस को मिला 
कर सयुक्त रूप में व्यवस्था ( (07४977540707 ) कहते है | ऊुछ व्यक्ति 
इसके लिये 'सगठन' शब्द का प्रयोग करने हैं | 

यह श्रावश्यक नहीं है कि उपयक्त पॉँचों साधन प्रत्येक प्रकार के 
घनोत्यादन में परथक््‌ रूप से काम आते हुए दिखाया दें तथापि विपय- 
विवेचन का सुविधा क्र लिए उनका अलग श्रलग विचार कर लगना 
आवश्यक है ! 

उत्पत्ति के साधक (08०78 04 970 4८007)--निन व्यक्तियों 
मे उलत्ति के उपयुक्त साथना की पूति या प्राम्रि होती है, वे उसत्ति के 
साधक कहे जाते हैं, इस प्रकार उत्पत्ति के साधक भी पाँच ही हते हे, 
यथा--- 

( १ ) मूमि का स्त्रामी अर्थात्‌ जमीदार 

( ९ ) श्रम करनेवाला, श्रम जीवी 

( हे ) पूं आवाला, पूँजीप्ति 

(४ ) प्रबन्ध करनेबाला, प्रबन्धक, ओर 

(५४ ) साहस करनेवाला, साहसी 

यह आवश्पक नहीं है कि घनांतत्ति के प्रत्येक कार्य में उप्यंक्त पॉचों 
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साधक स्पष्ट रूप से भाग लेते हुए दिखायी पड़े | बहुघा ऐसा होता है कि 
दो या तीन साधकों पर अधिकार या नियत्रण रखनेवाला एक ही व्यक्तिहोता 
है, अथवा यह भी सम्मव है कि एक ही साधक द्वारा धनोत्यादन का सब 
कार्य हो जाय | 

खेती के सुपरिचित उदाहरण पर विचार करो। कल्पना करो, एक 
किसान है, उसके पास थोडी सी अपनी भूमि है, उस पर वह स्वय ही श्रम 
करता है, अर्थात्‌ उसे जोतने, बोने के लिये वह कोई दूसग श्रमजीबी नहीं 
रखता । उसके पास बीज, हल, बैल आदि भी अपने ही है, उसे किसी से 
पूँजी लेने की जरूरत नहीं। और क्योकि यह कार्य छोटे पैमाने पर है और 
मूमि, श्रम ओर पूँजी, सब उसो की हैं, इसलिये इसम प्रबन्ध की विशेष 
ग्रावश्यकता नहीं, अथवा यों कह लीजिये कि उक्त साधनों को जुटाने का 
प्रबन्ध स्वयं उसके ही द्वारा किये जाने के कारण वह स्वय ही प्रबन्धक भी 
है | इसी प्रकार अपने उत्पादन काये में होनेवाले हानि लाभ का जोखम वह 
स्वय ही उठाता है; इसलिये वह साहसी भी है। निदान पॉचों साधकों का 
कार्य एक ही व्यक्ति सम्पादन कर सकता है।  -« 

यह कच्चे माल की पैदावार के उदाहरण का विचार हुआ | इसी तरह 
तैयार माल बनाने की क्रिया पर विचार किया जा सकता है । कल्पना करो 
कि एक बढ़ई है, उसकी अपनी दूकान है, या वह मकान पर काम करता 
है। उसके पास अपने काम लायक लकड़ां और ओजार आदि हैं। इनसे 
वह मेज बनाता है।इस काय के लिए न कोई प्रबन्चक है ओर न काई 
साहसी | सब का काम वह स्वय ही सम्पादन कर लेता है।इस तरह के 
अन्य उदाहरणों से भी यह बोत सिद्ध की जा सकती है। इसस स्पष्ट है 
कि तैयार माल बनाने मे भी पूर्वोक्त पाँच साधकों से प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से 
कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तथापि सम्यक्‌ विवेचन क लये यह 
आवश्यक है कि हम पूर्वोक्त पाँचों साधकों को, तथा धनोत्यादन में उनके 
स्थान को भली भाँति जान ले । 

अभ्यास के प्रश्न 
१--उत्तत्ति के कितने भेद हैं ? उनका सक्षेप मे बन कीजिए | 
२--किसी प्रकार की उत्पत्ति में हमे किन किन साधनों से काम लेना 
पडता है १ खेती का उदाहरण लेते हुए इसे विस्तार पूर्वक 
समम्काइए | 
३-- “आवश्यकताओं के कारण उत्पत्तिकार्य मे वृद्धि होती है। हमारे 
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उत्तत्ति कार्य नई ग्रावश्यकताओं को जन्म देते हैं !? टस कथन 
की भत्नी भाँति विवचचना कोजिए। (१६३८) 
४--निम्नलिखित पर सक्तिप्त नोट लिखिए :--- 
आवश्यकता और उत्मत्ति | स्थान परिवतन | उत्यत्ति में प्रबन्ध का 
स्थान | 
9५- उदाहरण सहित सममकाइए कि स्थान परिवर्तन द्वारा उपयोगिता 
वृद्धि किस प्रकार होती है । 
६--क्या किसी वस्तु के विज्ञापन से अथवा उसके अधिक उपयोग से 
उपयोगिता वृद्धि होती है ? 
७- यहें समझाइए फक्रि निम्नलिखित व्यवसायों में उत्पत्ति के साधनों 
का किस प्रकार उपयोग किया गया है :--- 
देलबाई का दृकान | कपडे की दूकान | यूत कातना | कपड़े 
ब्रुनना गाश ला। 
“दुकानदार ओर व्यापारी वस्तुओं की उपयोगिता वृद्धि क्रिस प्रकार 
करते हैं ? 
६--आ्रामोंण उद्योग-बंघों ओर कल-कारखानो मे विभिन्न उत्पत्ति के 
साधनों के महत्व की तुनना कीजिए ( श्६ ३८ ) 
१०. निम्नलिखित व्यवसायों में उत्त्ति के साधनों का कैसा उपयोग 
होता है ! तुलनात्मक रूप से समकाइए :-- 
गाँव का जुलाहा या कुम्हार। बनारस या मुरादाबाद का 
पीतल का उद्योग-घंवा | सूत कातने की मिज (१६२७) 


तेरहवाँ अध्याय 
भूमि 


पिछले अव्याय में बताया जा चुका है कि धनोतत्ति का एक साधन 
भूमि है | यहाँ हमे इसके विपय में विशेष विचार करना है। विदित हो कि 
साधारण बाल चाल म भूमि का जो अर्थ लिया जाता है, वह अर्थशास्त्र से 
लिये जाने वाले श्रर्थ की इष्टि से बहुत भिन्न है। साधारणतया भूमि का 
आशय प्ृथ्यी तल से लिया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र म इसके अन्तर्गत वे 
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सब उपयोगी पदार्थ तथा शक्तियाँ समझी जाती है, जो प्रकृति से प्राप्त होती 
है ओर धनोंत्त्ति मे उपयोग की जाती हैं | इस प्रकार भूमि! मे निम्नलिखित 
वस्तुएँ सम्मिलित हैं :--- 

१--प्रध्वी तल तथा प्रुथ्वी से प्राम होने वाल्ले पदार्थ, यथा--लोहा, 
कोयला, सोना, चाँदी, मिद्दी का तेल, कुओ का जल, ओर भूमि की _ 
उत्मादक शक्तियाँ, तथा जगल में मिलने वाले पदाथ, विविध औषधियदि'- 
आदि | 

२--भूमि के ऊपर का जल, नदी, तालाब, मील, समुद्र और इनमे 
मिलने वाली मछलियाँ, शख, मोती आदि | 

३--वायु, गर्मी, सर्दी, प्रकाश, वर्षा तथा जलशक्ति, वायुशक्ति, आदि । 

स्मरण रहे कि अथशाख्त्र मे प्रकृति का वही भाग “भूमि! के अन्तर्गतः 
माना जाता है, जो घन की उत्पत्ति करने में मनुष्य के उपयोग में आता हो । 
प्रकृति का शेष भाग “भूमि! नहीं माना जाता। कुछ अर्थशार्त्री उत्पत्ति 
के साधनों में भूमि की जगह प्रकृति या प्राकृतिक स्थिति की गणना' 
करते हैं। 

मूमि के मुख्य लक्षण नीचे लिखे अनुसार हैं :--- 

(१ ) परिमितता--भूमि के लक्षणों में सबसे पहिली बात तो यह है 
कि भूमि परिमाण में परिमित है । यह ठीक है कि दलदल या जगली बेकार 
जमीन को उपयोगी बनाकर भूमि का परिमाण बढाया जा सकता है। परन्तु 
प्रथम तो उसमे समय बहुत लगता है, दूसरे जितनी भूमि का पहिले उपयोग 
होता है उसकी ठुलना में बढाई हुई भूमि का अनुपात बहुत कम रहता है। 
इस कारण अल्पकालीन विचार करने से तो भूमि परिमित है ही, दोधंकालीन 
दृष्टि से भी इसे परिमित कहा ज्ञा सकता है । 

(२ ) प्रकृति का लागत खच नहीं होता । मूमि का दूसग लक्षण यह 

है कि यह प्रकृति दत्त है।यह परिमाण मे परिमित अवश्य है पर जितनी 
. भी है उसके लिये मनुष्य को कुछ करना-धरना नही पड़ता | वह इन्हे बिना 
श्रम के ही मिल गई। यह बात प्रारम्भिक स्थिति के ही विषय में है। 
पीछे तो जहाँ जिसने अधिकार जमा लिया वह उसी की हो गईं | अब यदि 
कोई दूसरा उसे लेता है तो उसे उसकी लागत देनी पड़ती है। कारण यह है 
कि उस मनुष्य ने उस सर्व प्रथम प्राप्त भूमि पर श्रम एवं पूँजी लगाकर उसे 
अधिक उपजाऊ बनाया है। 

( ३ ) अच्षयता--भूमि का तीसरा लक्षण अक्षयता है | भूमि अमर 
एवं अविनाशी कही जा सकती है । भूमि की जो उपज पैदा करने की प्रकृति' 
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दत्त शक्ति है वह तो घट-बट सकती है। परन्तु वह पूर्ण रूप से कभी नष्ट 
नहीं हो सकती | 

(४ ) स्थिरता--मूमि स्थिर है, उसका स्थान नहीं बदला जा सकता । 
आवश्यकतानुसार मनुष्य एक जगह से दूससे जगह जा सकता है। पर 
भूमि के सबध में यह बात नही है। मनुष्य में भूमि का स्थान बदलने की 
ज्लैमता नहीं । 

(५ ) निष्क्रियता --भूमि धनोत्पत्ति का एक निष्किय साधन है। 
उसमे अपने आप ही छुछ घन उत्पत्ति नहीं होती । उसमे घन की प्राप्ति 
करने वाला है मनुष्य | मनुष्य अपनी पूँजी ओर श्रम आदि लगाकर भमि 
से घनोत्पत्ति करता है। परत जहाँ मू!म निष्किय है उसके साथ यह बात 
भी है कि वह घधनोत्पत्ति के लिए अनिवार्य है। एक तरह से वह श्रम से भी 
अधिक महत्त्व की है| मनुष्य बैठकर काम तभी कर सकता है जब कि मूमि, 
हवा ओर प्रकाश विद्यमान है । इसलिए मूमि ओर श्रम अथवा प्रकृति और 
पुरुष दोनों का अपना अपना महत्त्व है | 

भारतवर्ष की प्राकृतिक स्थिति--भारतवर्ष एक विशाल मू-खड 
है | इसके उत्तर में पर्वत शिरामण हिमाचल की ऊँची, बफ से ढकी दीवार 
है, शेष तीन ओर से यह समुद्र से घिरा हुआ है । भिन्न-भिन्न प्रकार की जल- 
वायु, तरह-तरह को भूमि, विचित्र विचित्र दृश्य और मॉति-भाँति की पैदा- 
वार देकर मानो प्रकृति ने इसे ज्गत्‌ की प्रदशिनी बनाया है। ऐसी कोई 
चीज नहीं, जो यहाँ पैदा न हो सकती हो | कच्चे पदार्था का भडार होने के 
कारण इसे ओद्योगिक पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विशेष 
प्राकृतिक सुविधा प्राम है, पूर्वीय गोलाडइ का केन्द्र होने से इसकी स्थिति 
एशिया, योग्प और अफ्रीका से व्यापार करने के लिए बहुत अनुकूल 
है। हो, इस एक बडी बाघा का सामना करना पडता है, यहाँ अच्छे 
बन्दरगाहों की कमी है | लगभग ३००० मील लम्बा समृद्र-तट होते हुए भी, 
यहाँ व्यापार के लिए यथेष्ट उपयोगी बन्दरगाह इनेनगने है। इस विषय 
का विशप विचार व्यापार के प्रसण मे किया जायगा। भीत्तरी आमदरफ्त 
की दृष्टि से दक्षिण भारठ की तुलना मे उत्तर भारत को स्थिति अच्छी 
है, कारण कि वहाँ पर एक ता ऐसी नदियाँ हैं, जिनम नावे अच्छी तरह 
आरा जा सकता हैं, दूमरें वहाँ सड़के ओर रेले बनाने में बहुत सुविधा रहत्ती 
है, जब कि दक्षिण म पहाड़ों के या पथरीली मूमि के होने स इसमे बड़ी 
कठिनाई होती है। 

विस्तार-- मोटे हसाव से मारतीय सघ ( जिसमे अब दर्मा और पाकि- 
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स्तान सम्मिलित नहीं है ) का ज्षेत्रफल १२ लाख २० हजार वर्ग मील है, 
इसमे से देशी रियासतो का क्षेत्रफल करीब ५ लाख वर्ग मील है | 

१५ अगस्त १६४७ को पाकिस्तान का राज्य भारतीय सघ से अलग 
हो गया । पाकिस्तान मे पूर्वी बगाल, सिलहट, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बलू- 
चिस्तान, पश्चिमी पजाब, सिध, ओर रियासतें सम्मिलित हैं। पाकिस्तान कह 
क्षेत्रफल करीब ३ लाख ६१ हजार वगमील है। नीचे के नक्शे मे मारतीय संघ 
आर पाकिस्तान के माग दिखाए गए है | 
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पाऊतिए साय--भार्तीय सघ प्राकृतिक रूप से चार भागों मे विभक्तहै :--- 


( १ ) उत्तरी पहाड़ी भाग 
( २) गंगा का मेदान 
( ३ ) दक्षिण भारत और 
( ४ ) समुद्र-तट 
__. उत्तरी पहाडी भाग में हिमालय १५०० मील तक बलखाता हुआ चला 
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गया है | इस विभाग की अ्विक से अधिक चोडाई २०० मील है। हिमालय 
बडी बडी नदियों द्वारा उत्तरी मारत की हरा मग॒ रखता है| इसके पश्चमा 
भाग का जल विविध नदियों मे बहकर सिर नदी द्वारा पाकिस्तान में पहुँच 
जाता है तथा पूर्वीय भाग का गगा में जा मिलता है। इस विभाग मे बंड़े 
मैदान नदी हैं | यहाँ तरह तरह की लकडियाँ और वनोपधियाँ पैदा होती हैं । 
पहाड़ो नालो के जलमे बिजली का झतुल कोप सचित है, परतु देश में विज्ञान 
का प्रचार कम होने से इनका अभी यथेष्ट उपयोग नहीं किया जाता । 

गगा का मैदान हिमालय से निकली हुई नदियों की घाटियों से बना 
हुआ है, और हिमालय का पश्चिमी शाखाओ से पूर्षीय शाखाओं तक फैला 
हुआ है। इसका त्षेत्रकल तीन लाख वर्ग मील से अधिक है, सारा उत्तरीय 
भारत इसमें साम्मालत है । पश्चिमी रेतीले भाग को छोडकर, वह 
बहत उपजाऊ, व्यापार के अनुकूल ओर घनी आबादी वाला होने में प्रसिद्ध 
है| गगा न इसकी सिचाई अच्छी तरह हो जाती है | 

दक्तिणी मारत गगा के मैदान के उक्तिण में पहाड़ों से घिग हुआ 

तिकोना पठार ( ऊँचा मैदान ) है | इसमे छोटे छोटे पेढ और 
माड़ियाँ अधिक हैं, जहाँ पानी बहुत है या निकट है, वहाँ बडे बडे वृक्ष" 
के जगल भी हैं। पत्थरों से बना हुई मिद्ठी काले रग की है| इसमे आना- 
जाना मुश्किल है, सडक ओर रेले कठिनाई से बनती है । दस पठार की 
ऊँचाई १२०० से लेकर ३००० फुट तक है। यह भारतवप के पूर्वोक्त दोनों 
भागों की अपेक्षा अधिक ऊँचा तथा पुराना (अधिक उम्र वाला) है। 

दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम में तग सम्रद्रतट का मैदान है 
इसका बहुत सा भाग समुद्र जल से टका हुआ है, जो अविक से अधिक दो 
सो गज गहरा है | पश्चिमी समुद्र तट की चोडाई २० मील से ६० मील तक 
है | पूर्वाय समुृद्गरतट का चौंडाई ५० माल से १०० मील तक है | इन समुद्र- 
तटों म नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, ओर टनम पेदाबार अच्छी होती. है । 

जल वबायु--भारतवर्प मूमध्य रेखा के पास ( उत्तर में ) है, परन्तु तीन 
ओर समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ गरसों का प्रभाव बहुत अधिक नहीं 
होता। स्थल का धरातल समुद्र से कही तो अधिक ऊँचा है, और कही कम। 
इससे सार देश मे एक हीं तरह का जल्न-वायु नहीं रहता | प्राय. दक्षिण 
में गरमी और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सरदी रहती है, बीच मे तरह-तरह 
का जल वायु मिलती हैं| मध्य-मारत ओर राजप्रताना समुद्र से दूर हैं ओर 
शुष्क हैं | अतएवं ये प्राय जाडे मे शोतल और गमियों में बहुत उपष्ण 
रहते हैं | 


१३० सरल अथशाख्ा 


भारतवप जैसे प्राकृतिक शक्ति-प्रधान देशों मे थोडा सा परिश्रम करने से" 
मानवी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। गर्म भागों में वस्त्रो की विशेष 
आवश्यकता नही होती | साधारण आदमी वर्ष का अधिक समय केवल लेंगोट 
या अँंगोछा पहने बिता देता है। भोजन भी अपेक्षाकृत कम चाहिये | बडे 
मकान को मी बहुत जरूरत नहीं होती । गमे देश में मनुष्य जल्दी थक जाते 
है, ओर बहुधा आरामतलब, रोगी, व्यसनी, दुर्बल या अल्पायु होते हैं। 
विज्ञान की सहायता से मनुष्य जल-वायु को कुछ अश में बदल कर' 
अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। उदाहरणवत्‌ यह विचार किया 
जा रहा है कि रेगिस्तान मे बडी बढ़ो नहरे निकालने, तथा बडे पेमाने पर 
पेड़ लगाने से जल-वायु से अन्तर किया जाय । भारतवर्ष मे अभी विज्ञान 
का इस दिशा में प्रचार तथा प्रयोग नहीं हुआ है, और यह काम है भो. 
इतना व्यय-साध्य, कि सरकार ही इसका बीडा उठा सकती है | 
वर्षा--क्‌ पि-प्रधान देश होने के कारण यहाँ वर्षा पर बहुत आश्रय 
रहा है, उसके अधिक अथवा कम होने से फसले मारी जाती हैं, ओर बहुत- 
से आदमियों के जीवन संग्राम की कठिनाई बढ जाती है। वर्षा की मात्रा' 
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भूमि १३१ 


धृथक्‌ प्रथक्‌ होने से भारतवर्ष के भिन्न मिन्न भाग खास खास फसलो के 
लिये उपयुक्त हैं, और देश मे लगभग सभी चीजे पेदा होती हैं। जन- 
सख्या का आधार भी कुछ अश मे वर्षा की मात्रा ही है, जहाँ वर्षा 
अच्छी होती है ओर लोगों को खाने को मिलता है, वहाँ आबादी प्राय 
घनी होती है | 

वर्षा के सबंध में अन्य देशों से, यहाँ यह विशेषता है कि साल में दो 
मोरुमी हवाएँ निश्चित रूप से बहती हैं, यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों मे पहाड़ 
आदि के कारण उनको दिशा बदल जातीं है | अग्रेल से सितम्बर तक 
दक्षिण-पश्चिम (समुद्र) की ओर से, और अक्तूबर से माच तक उत्तर-पूर्व 
अर्थात स्थल की ओर से हवा चलती हैँं। इनमे से पहली हवा से ही वर्षा 
विशेष होती है | 


स्थूल रूप से, वर्षा की दृष्टि से भारतवर्ष के चार भाग फिये जा 
सकते हैं :--- 

(१) अधिक वर्षावाला भाग, सालू मर में सो इच से ऊपर वर्षा 
पश्चिमी तट, गया के डेल्टा, आसाम ओर सुस्मात्राटी में होती है | 

(२) अच्छी वर्षा वाला भाग, चालीस से सो इच तक वर्षा गया की 
घाटी में इलाहाबाद तक ओर पूर्वी तट पर होती है । 

(३) खुश्क भाग; बीस से चालीस इच तक वर्षा दक्षिण में, और 
मध्य भारत के पठार मे होती है । 

(४) बहुत खुश्क भाग; एक से बीस इच तक वर्षा अ्रगवली के 
पश्चिम में पाकिस्तान के सिघ और बिलो।चस्तान मे होती है | 


पक. कील पे 


साधारण तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि भारतबप मे जिस साल 
कम वर्षा होती है, उसी साल अ्रकाल अधिक पदते हैं, परन्तु यह बात 
पूणतः सत्य नहीं है। अकालों का मुख्य कारण जनता की बढती हुई 
दग्द्रिता भी है। अ्रकालों की अविकता का उत्तरदायित्व कुछ हृद तक 
सग्कारी प्रबंध पर भी है । बगाल का सन १६८३ का अ्रकाल इसका 
उदाहर्णु है | वर्षा की बहधा यहाँ कमी नहीं रहती परन्तु इस देश में 
उसका पानी सचित करके नहीं रबखा जाता, वह भूमि मे समा जाता हैं, 
अथवा नदियों द्वारा समुद्र मंबह जाता है। उस बडी ब्टी भीलो म 
इकट्ठा करके उसका वेजानिक उपयोग करने की जुरूरत है। पुमः यहाँ 
अत्यधिक वर्षा से या पक्री हुई फसल के समय की वर्षा से कई स्थानों मं 
बढ़ी हानि हती है | डा० बालकृष्णु जी ने लिखा हैँ कि पश्चिमी देशों मे 


१३२ सरल अथरास्त 


'ऐसे अवसर पर बादलो को तोपों स उडा देते है। कुछ वैज्ञानिक इस बात 
का भी प्रयत्ञ कर रहे है कि आवश्यकता प्रतीत होने पर, विद्युत्‌ के द्वारा 
वर्षा कराई जा सके | हिन्दुओ के प्राचीन शास्त्रों मे ऐमें यज्ञों के होने का 

उल्लेख पाया जाता है, जिनका उद्देश्य वर्षा कराना था। आज-कल एक 

तो लोगो का हवन, यज॒ आपएि में विश्वास नहीं रहा, और दूसरे यह कार्य 

इतने व्यय-साध्य है कि साधारण व्यक्ति इनको करने में असमर्थ रहता है ।- 
अस्तु, मारतवष में खेती वर्षा के भरोसे या आबपाशी के सहारे ही की 

जाती है | 


नदियों का आशर्थिक प्रभाव--नदियो से व्यापार और कृषि की 
सिचाई को बडी सहायता मिलती है। उनसे बने हुए डेल्टों और टापुश्रों 
की भूमि बहुत उपजाऊ होती है | नदियों की बाढ से बहुधा गाँव नष्ट हो 
जाते हैं, खेती की उपज, पशु और अन्य माल-अ्रसबाब बह जाता है, 
लेक्नि साथ ही उससे यह लाभ भी होता है कि कही-कही भूमि पर 
उपजाऊ मिद्ठी के परत जम जाते है, रुखे और बजर स्थानों में तरावट 
पहुँच जाती है, एवं ऊसर और रेह वाली मिट्टी वह जाती है। नदियों द्वारा 
मैदान में पहाड़ों स लकडियाँ और बडे बडे लद्द बहा लाए जाते हैं, नहरे 
काटकर अवषशु-काल मे भी कृषि की जाती है। नदियों मे बाँध बॉघ कर 
बिजली भी उत्पन्न की जाती है। इस बिजली से देश के उद्योग-धन्धो को 
सहायता मिलती है । 

भारतवष में पजाब की पॉचो नदी उसके अधिकाश भाग को हरा भरा 
रखती है| गगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और गोदावरी तथा इनकी शाखाओं से 
पूर्वी भारत सीचा जाता है, ओर उनसे देश के कई भाग ऐसे मिले हुए हैं 
कि खूब व्यापार हो सकता है| गगा में एक हजार मील तक तथा ब्रह्मपुत्र 
मे ८०० मील तक बडी नावया छोटे जहाज आ जा सकते है। गगा 
&५०० मील लम्बी है | दक्षिण भारत मे नदियाँ छोटी हैं, और माल ढोने 
या सिचाई करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं । 

मिट्ठी--मभारतवप एक विशाल देश है, इसके भिन्न भिन्‍न भागों मे 
तरह तरह को मिट्टी पायी जाती है, विशेष उल्लेखनीय मिट्टियाँ निम्नलिखित 
हैं-- 

दोमेट मिट्टी ( 3॥]प्श०) $0] )--यह नदियाँ द्वारा लायी हुई 

चिकनों मिट्टी ओर रेत से मिल कर बनी होती है। यह सबसे अधिक 
उपजाऊ हाती है। यह मिट्टी राजपूताना, पजाब, सयुक्तप्रात और बगाल 
में पाया जाती है | दक्षिण मे यह्द प्रायद्वीप के दोनो तटो पर, तथा गोदावरी 


भूमि श्र 


कष्णा और कावेरी के डेल्टो में मिलती है। इन मैदानों में चावल, और 
गन्ने की फसले खूब होती है | 
लाल मिट्टी--यह मिट्टां मदरास, मैसूर, दक्षिण पूर्व बम्बई, हैदराबाद, 
मध्यप्रात के पूर्व में तथा छोटा नागपुर, उड़ीसा, बगाल के दक्षिण में 
पायी जाती है। यह मिट्टी बहुत प्रकार की चद्टानों से बनी है--यह अपेक्षा- 
कृत कम उपाजाऊ है | हाँ, सिंचाई की सुविधा होने पर चावल, मकई आदि 
'उत्पन्न कर सकती है । 
काली मिद्टी--यह बम्बई के अधिकाश माग, बरार, तथा मध्यप्रात 
ओर हेदराबाद के पश्चिम भाग में मिलती है। बरसात के दिनों में यह 
बहुत चिकनी और चिपकनी हो जाती है तथा गर्मी में इसमे वहुत दरारे 
पड़ जाती हैं। यह प्राय. बहुत उपजाऊ होती है । इसमे बिना अधिक 
बरसात या सिंचाई के ही ज्वार तथा कपास खूब पदा होती है । 
इसका कारण यह है कि सूखने पर यह इतनी कडी हो जाती है कि सूरज 
की किरण इसके अन्दर के पानी की भाफ बना कर नहीं उड़ा सकती हैं। 
कंकरीली मिट्टी- इस तरह की मिट्टी म ककड़ और मिट्ठी दोनों मिली 
रहती है। इस प्रकार की मिट्टी मब्यप्रात, उड़ीसा, ६टानागपुर, बंगाल तथा 
युक्तप्रात के कुछ भागों म पाई जाती है। निचले भागों मे पानी अधिक रहने 
पर इस मिट्टी मे धान अधिकता से होता है । 
भूमि के सेद--उपज की दृष्टि से, भारताय सघ के प्रातों मे ( जिसमे 
अब बर्मा आर पाकिस्तान सम्मालत नही है ) मूमि के निम्नलिखित भेद 
किए गए. हैं ओर उनका ज्षेत्रफल नीचे लिखे अनुसार है । 


४जगल ५ करोड़ एकड 
२--परती भू[स ४. ?? 2 
३--क्वषाप के याज्य, किंतु बजर ७ 7१? १) 
४--कृंषि के अयोग्य 8 अ0: 99 
४--जसस फसल बोई जाती है है: हे “जो 
योग रा 3८७. ० ५३६ 


जंगल--अब इसमे से प्रत्येक प्रकार की भूमि का विचार करते हैं, पहले 
ज॑गल का विषय लेते हैं | इनका आर्थिक प्रभाव बहुत होता है-- 

( क ) वर्षा के जल को जल्दी बहकर चले जाने से रोकते है, ओर 
उसे प्रथ्वी मे सचित करके धीरे-धीरे देते रहते है | 
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( ख ) ये पत्तो द्वारा हवा को तरी देकर गरमी ( तापमान ) कम 
करते है | 

( ग) इनसे पशुओं के चरने के लिये अच्छी चरागाहे प्राप्त होती हैं, 
तथा इभारतों श्रौर ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है। 

( थे ) इनसे कई व्यवसाय सबधी पदार्थ मिलते हैं, जैसे गोद, रबड़, 
लाख, चपड़ा, रँंगने के लिए पेडो की छाल, तारपीन, मसाले तथा कागज 
बनाने की घास आदि | 

( ड ) जगलो से भूमि पर वर्षा भी अधिक होती है। 

(थे) जगलों मे पेडो की जडे मिट्टी को बाँधे रहती है। इससे मिट्टी 
बहने नही पाती, ओर भूमि ज्ञोण नहीं हाती है । 

भारतवष मे पश्चिमी घाट, आसाम ओर हिमालय प्रदेश मे पने-घने 
जगल अधिक है, जिनकी लकडियाँ मकान बनाने के भी काम में आती हें। 
पश्चिमी घाट के जगल मे, मध्य-प्रात की बडी-बडी नदियों के किनारे, 
ओर हिमालय की तलहटी में साल-के पेड़ होते है । सामौन के वृक्ष मालावार 
में अधिक होते हैं, इसकी लकडी कड़ी और ठोस होती है तथा दौमक न 
लगने के कारण बडी टिकाऊ रहती है। देवदार और चीड़ के पेड़ हिमालय 
'में होते हैं। आबनूस के पेड मैसूर और मालावार के जगलों मे, तथा चदन 
के पेड़ मैसूर के जगलों मे होते हैं। नारियल के वृक्ष समुद्र के किनारे ही 
अधिक होते है| भारत के जगला में जो बहुमूल्य' लकड़िये हैं उनके सबंध 
में अभी तक यह खोज नहीं हो पाई है कि कोनसी लकड़ी क्रिस काम की है। 
सरकार ने देहरादून मे फारेस्ट रिसच इस्टिट्यूट की स्थापना की है जहाँ भार- 
तीय विशेषज्ञ जगला में पाई जानेवाली लकडियों के सबध मे खोज कर रहे है | 

तारपोन का तेल, कागज के लिये घास या लकड़ी की लुब्दो, लाख 
कत्था, चमड़ा कमाने में काम आनेवाले पदार्थ, दियासलाई के लिए लकड़ी, 
"रेल के लिए सस्‍लीपर जगलो से ही प्राप्त होते हैं। जगल को आग से बचाने, 
छोटे-छोटे पेडों को काटने से रोकने इत्यादि के लिए सरकारी जगल-विभाग 
सन्‌ १८६१ ई० में स्थापित हुआ था । इस विभाग ने उपयोगी पेड़ो के लगाने 
का भी प्रबन्ध किया है | मदरास मे कपूर के पेड़ लगाने मे सफलता हुईं है। 
कई प्रार्तों मे महागनी और युकलिप्टस के बृत्ष लगाने का प्रयत्न हो रहा हे। 
लाख उप्जाने की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है | सरकार को इस 
विभाग से क्रमशः अधिकाधिक लाभप्न हो रहा है, लकड़ी तथा जगल की श्र्न्य 
'प्रैदावार की बिक्री से उसे आमदनी होती है | जगल की उन्नति कर जनता 


गा 
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को बहुत लाभ पहुँचाया जा सकता है । इस विभाग के स्थापित होने से प्रजा 
को इतनी असुविधा भी हो गई है कि बहुत से स्थाना में लोगों को पशु चराने 
के लिये यथेष्ट भूमि नही मिलती, तथा लकड़ी के अभाव मे गोबर के उपत्ते 
अधिक जलाए जाने के कारण खेतों मे खाद की कमी हो जाती है । 

भारत के पराधीनता-काल में सरकार ने बनों के विकास में काफी दिलचस्पी 
नहीं दिखाई | इसलिए उनकी विशेष उन्नति नही हुई | मूमि में जब कोई वृक्ष 
लगाया जाता है तो बहुत वर्ष बाद उसकी, काम में आने योग्य पकी हुईं 
लकड़ी मिल पाता है। इस ओर यथेष्ट ध्यान न दिए जाने से अब बन- 
सम्पत्ति जितनी होनी चाहिए थी, नही है | बनों की उन्‍नति के लिए इसका 
ध्यान रहना चाहिए | इसके अलावा बेकार वृक्षों की जगह उपयोगी वृक्ष 
लगाए जाने की, ओर दूर-दूर के तथा सघन जगलो मे जाने के लिए रास्ते 
बनाने की भी आवश्यकता है | अ्रमी तक वृक्ष ऐसे है अधिक लगाए गए 
हैं, जिनकी लकड़ा इमारत के काम मे आतो है | हाँ, खेल-कूद के सामान की 
लकड़ी प्राप्त करने का प्रयत्न हुआ है। ऐसे पेड़ो के लगाए जाने की बहुत . 
जरूरत है, जिनसे बढ़िया, मजबूत, टिकाऊ लकडी मिले, जो इस समय हमे 
विदेशों से मेंगानी होती हैं | इंघन ओर चारे के लिए बन-त्तेत्र निर्धारित किया 
जाना चाहिए। अब मारतवष स्व॒तन्त्र हो गया है, आशा है, सरकार जनता 
की उत्तरोात्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नवीन बन-नीति 
निर्धारित करेगी : 


अन्य भूमि--परती भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है 
तथा बेजर भूमि की समस्या कैसे हल हो सकती है, इन बातों का विचार 
आगे खेती के सम्बन्ध मे लिखते हुए किया जायगा। कृषि के अय|ग्य भूमि 
वह होती है जिसमें कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है | इस भूमि पर या तो 
मकान आदि बने हुए हैं अथवा नदी-नाले सडक है, अथवा उसका कृषि के 
अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए. उपयोग हो रहा है | बोई जाने वाली भूमि के 
विषय में खेती के प्रसंग में लिखा जायगा | 

खनिज पदार्थ-हम पहले कह आए हैं कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से 
भूमि में खानो का भां समावेश होता है । अ्रतः अब हम यहाँ इनका विचार 
करते हैं| प्राचीन समय से यह देश खनिज पदार्थों के लिए. प्रसिद्ध रहा है, 
इसे रज्ञ-गर्भा मूमि कहते आये हैं। सोने-चॉदी के आभूषण, तॉबे, पीतल, 
'कून आदि के बतन, लोहे के औजार और हथियार यहाँ चिरकाल से बरतें 
जा रहे हैं| विविध खनिज पदा्थ यहाँ उपलब्ध हैं | यह भली भाँति सिद्ध 
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हो गया है फ्रि बाहर से आनेवाले बहुत से पदार्थ भी यहाँ ही मिल सकते 
हैं | विस्तारमय से हम यहाँ कुछ मुख्य मुख्य पदार्थों का ही उल्लेख 
करते है | 

लोहा--आज कल यत्रो और मशीनों का युग है और ये चीजें 
अधिकतर लोहे की ही बनती है। इसके अतिरिक्त हमारे घरो के निर्मांण मे, 
तथा सामान बनाने में भी लोहे का विशेष स्थान है | इस प्रकार, जिस देश 
मे"लोहा नही होता, उसे अपनी एक मुख्य आवश्यकता के लिए परमुखापेन्नी 
रहना पड़ता है। सोभाग्य से भारतवर्ष मे यह पदार्थ काफा मात्रा मे मिलता 
है | बगल बिहार अपनी लोहे को खानो के लिए प्रसिद्द है, जो कोयले की 
खानों के निकट ही होने से विशेष उपयोगी है, इसके अतिरिक्त मध्यप्रान्त, 
मेसूर ओर मदरास में भो लोहा खासे परिमाण मे मिलता है। कुछ विशेषज्ञों 
का मत है कि छोटे नागपुर की पहाडियों मे लोहा बहुत आवेक परिमाण मे 
मिल सकता है, इसका उपयोग किया जाना चाहिये | पाकिस्तान मे लोहे 
का अभाव है। 

कोयला--अआधुनिक औद्योगिक जगत मे कोयले का बड़ा महत्त्व है, 
जहाँ कोयला निकलता है, वहाँ रेलें, यत्र और कल कारखाने श्राधानां से 
जारी हो सकते है | भारतवर्ष का ६० फी सदां कायला बंगाल तथा बिहार 
से मिलता है, कुल कोयले का आधा माग मरिया स, एक तिहाई रानी- 
गज से आता है। पजाब, मध्य-प्रान्त, मनब्य-मारत, आसाम, हेदराबाद 
मे छोटी खाने है | पाकिस्तान में कोयले की बहुत कमी है। भन्न-भिन्न 
स्थानों के कोयले के भाव में काफी अन्तर होता है, इसका कारण कोयत्ते 
का गुण, उसकी गहराई, काम में आनेवालों मशाने, मजदूरी आदि के 
व्यय का अन्तर हाता है। भारतवष में अन्य देशा की अपेक्षा कोयला 
सतह के पास ही मिलता है । परन्तु (जस रीति से यहाँ खानों'से निकाला 
जाता है, वह बहुत आपत्ति-जनक है, उससे इसका मडार जल्दी समाक्त हो 
जायगा, अतः उसमे सुधार की आवश्यकता है | 

पेट्रोल--भारत मे पेट्रोल की कमी है। बर्मा के अलग हो जाने से 
इसकी बहुत ही कमी हो गई है। आसाम प्रात से हो अब थोड़ा तेल प्राप्त 
होता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास भी थोड़ा तेल पाया 
जाता है । 


अन्य खनिज पदाथ्थे--मैंगनीज की खाने मध्य-प्रदेश और मदरास में 
हैं। यह इसपात बनाने के काम आती है| यह विदेशों को भी भेजी जाती, 
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है। पाकिस्तान मे नमक की खान भेलम के किनारे से सिघ के पार कुछ दूर 
तक चली गई है। भारतीय सघ में सॉमर की मील में तथा समुद्री तथों प 
खारी पानी से भी नमक बनाया जाता है। शोरा प्रायः उत्तरी बिहार मे मिलता 
है। सोने की खाने कोलार (मेसूर) में हैं। अभ्रक की खाने अजमेर, #दरास 
मे हैं, ससार-भर के खर्च के लिए आधे से अधिक अरभश्रक-भारत से ही जाता 
है। बिजली के कामों में अश्रक का उपयोग होता है। 

भारतवर्ष की खनिज्ञ स्थिति- भारतवर्ष के विस्तार और जन- 
संख्या को देखते हुए यह कहना भअ्रममूलक है कि यहाँ खनिज साधन बहुत 


भारतवर्ष के खनिज पदार्थ 
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अधिक है, अथवा यह देश औद्योगिक और सामरिक सभो खनिजो म सम्पन्न 


ओर स्वावलम्बी है | भारत-सरकारे के, जनवरी १९४७ के विचार-पत्र के 
अनुसार यहाँ के खनिजों को चार श्रेणियों मे बाठा जा सकता हे 


( १ ) ऐसे खनिज, जो हमारी जरूरत से इतने अधिक हैं कि उनका 
स० झ० शा०--१५ 
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निर्यात करके हम दुनिया के बाजारों में अपना प्रश्ुुत्व कायम कर सकते हैं। 
जैसे कच्चा लोहा, कच्चा टिटेनियम और अम्रक आदि । 

( २) ऐसे खनिज जो हमारी ग्रावश्यकताओ की पूर्ति करने के अतिरिक्त 
पर्याप्त मात्रा मे बाहर भेजे जा सकते हैं--जैसे कच्चा मेंगनीज, क्वासाइट, 
सिलिका, खडिया मिट्टी, इमारती पत्थर, ग्रेनाइट और सिमेट आदि । 

“ (३ ) ऐसे खनिज जो यहाँ की* वर्तमान तथा निकट भविष्य की 
आवश्यकताश्रों के लिए ही काफी समझे जाते हैं--जैसे कोयला, कच्चा 
अल्यूमिनियम, सोना, सोडियम, नमक, ज्ञार पदार्थ, सगमरमर, स्लेट, उद्योग 
के काम की मिट्टियाँ, चूना आदि | 

(४ ) ऐसे खनिज जिनके लिए भारत को बहुत-ऊुछ विदेशी आयात 
पर निर्भर रहना पडता है--जैसे ताम्बा, चादी, निकल, पेट्रोलियम, गधक, 
सीसा, जस्ता, टीन, पारा, पोटाश आदि | ये चीजें लगभग आधी ऐसी 
होती है जा भारत से ही भेजे गए कच्चे माल से तैयार की जाती हैं | 

हमारे परावीनता-काल में भ[रतवर्ष की खनिज सम्पत्ति का देशवाधपियों 
की दृष्टि से उपयोग नहीं किया गया । पेट्रोलियम, सोना, और ताम्बे की 
खानो के स्वामी विदेशी पूँजीपति रहे, उन्होंने ही कोयला और मेगनीज की 
खानों का नियत्रण किया | उनके खुदाई के ढग ऐसे अवैज्ञानिक रहे कि 
खनिजों का बहुत सा परिमाण नष्ट हो गया | फिर, उनका ध्यान मुनाफा 
कमाने की ओर रहा, इस लिए उन्होंने खनिज्ञ पदार्थों का खूब निर्यात किया | 
निर्यात के पदार्थ साफ किए बिना ही, बहुत नीची दरो पर भेजे गए, इससे 
भारतीय आय की बहुत हानि हुईं इसके अलावा हम कोयला, अ्रश्नक आदि 
के बडे परिमाण से वचित हो गए | हमारी खाने खाली होने या उनमे “क्रमा- 
गत हास”? नियम लगने लगा। इसका अर्थ यह है कि ऐसी सीमा आने 
लगी कि उसके आगे जिस अनुपात से श्रम और पूँजी बढायी जाय, उस 
अनुपात से उत्पत्ति न बढ़े | यह बात बहुत चिन्तनोय रही, क्योंकि खानो से 
जब एक बार पदार्थ निकाल लिए जाते हैं तो वे सदा के लिए खाली हो 
जाती हैं, धातुएँ फिर पेंदा नहीं की जा सकती | 

अब देश स्वाधीन हो गया है| आशा है, खानो की रक्षा का यथेष्ट 
विचार रखा जायगा । उनसे पदार्थ निकालने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का 
व्यवहार होगा, तथा उन पदार्थों का देश के लिए अधिक-से-अधिक उपयोग 
होगा | खासकर जो खनिज पदार्थ उद्योगो के लिए तथा सैनिक सामग्री के 
लिए. अत्यावश्यक हैं, उनका प्रबन्ध प्रान्तोय या रियासती सरकारों पर न 
छोड कर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया ज्ञायगा | 
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शक्ति के स्रोत ( 8077063 ० 00५८० )--भारतवषं में शक्ति के 
खोत कम नहीं हैं। आधुनिक उद्योग-धचवों ओर कल कारख/नों की जान 
कोयला और बिजली है| भारतवर्ष मे सचालन-शक्ति के लिए इनका हो उप- 
योग बहुत किया जाता है। कोयला यहाँ काफो मात्रा में हे, तक्षपि इसका 
भडार कम हो रहा है | यहाँ तेलो का भी बहुत उपयोग हो सकता है, परतु 
उसकी भा एक सीमा है | यहाँ ससार (शिरोमणि हिसालय तया अन्य बड़े-बड़े 
ग्रोर ऊंचे ऊँचे पहाड हूं, जिनमे अनेक जलप्रपात हैं | बड़ी-बडी नदियों की 
भां यहाँ कमा नहा । समुद्र तो इस देश को तोन आर से घरे हुए है। इस 
प्रकार यहाँ जल-शक्ति भा खूब विद्यमान है। हाँ, आधुनिक साधना से उसे 
ब्रिजला के रूप में परिणत करक वह कहाँ तक काम में आने योग्य बनाई गई 
है, तथा उस कितना औओंर बढाया जा सकता हैं, यह विचारणीय है | 

यह निश्चित है कि भविष्य मे हाइड्रा-इलेक्ट्रिक श्र्थाव्‌ जल-विद्युत वाली 
योजनाश्रों से अधिकाजिक प्रयोग होने की सभावना है । यह बिजली सस्ती 
ओर अच्छी होती है । इसमे कष्ट-प्रद बुआ भी नहीं होता । बिजली एक स्थान 
उत्पन्न करक दूर-दूर ले जायो जा सकती है। इससे कारखानों का एक ही 
स्थान पर एकत्राकरण आवश्यक नहीं है | ग्रामो मे इसकी सहायता से छोटे- 
छोट उद्याग आसाना से चलाए जा सकते हैं। भारतवर्ष मे सबसे पहले मैसूर 
दरबार ने इस शक्ति से काम लेना शुरू किया था। यहाँ पर कावरी के जल- 
प्रयात स यह शक्ति उत्पन्न का जाता है। इसका उपयोग सोने की खानो मे 
किया जाता हैं । इत जल्ल-प्रपात से ४०,००० घाड़ा शक्ति की बिजला उत्पन 
की जाता है, जिससे कार्फी कारखाने चलते हैं। टाटा को कपनियों द्वारा पश्चिमी 
घाट के जल-प्रपातों से भी बिजली उत्पन्न को जाती है। ये जलद्य-प्रपात कृत्रिम 
हँ। नदियां का पानी बरसात मे रोक लिया जाता है तथा नहरा द्वारा ले 
जाकर पहाड़ों परस गिराया जाता है | इससे बबई के सब्र कारखाने ट्राम तथा 
रेले चलाई जाती हैं। 

मद्रास में भी पाईकर नदी के जल-प्रपात से ब्रिजली पैदा की जाती है । 
काश्मार मे केज्लम नदां द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। इसी ब्रिजली का 
काश्मार के शहरों तथा कारखाना मे प्रयाग किया जाता है। काश्मीर-नरेश 
ने रामपुर मे एक जल-प्रपात से बिजली निकालो है | 

गत वर्षो मे सयुक्त-प्रात में बिजली को खासी उन्नति हुई है। बड़े बड़े 
शहरों मे बिजली का अबधघ हो गया है। गया जी के नहरों के जल से भी 
बिजली उत्पन्न की जाती है। इस प्रात के पश्चिमी भाग में, बिजली केवल 
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बड़े-बडे नगरों में ही नही, कुछ छोटे-छोटे नगरों और ग्रामों मे भी पहुँच गई 
है | उपयंक्त स्थानों में उसकी दर सस्ती होने के कारण वहाँ सिचाई के लिए. 
नदियों और “्यूब वेल” से काफी पानी निकालने के लिए. बिजली का उप- 
योग हो रहा है । अब पूर्वी जिलों में विद्युतूयोजना को सफल करने का प्रयक्ष 
हो रहा है | परतु अभी तक जल्ल-शक्ति का बहुत कम उपयोग हो पाया है। 

भारत मे जलविद्य त की नयी योजनाएँ--भारत स्वतत्न होने पर 
केन्द्रोय और प्रातीय सरकारों ने नदियों की जल-शक्ति का अधिक उपयोग करने 
के लिये कई योजनाएं तैयार की है ओर कुछ योजनाओं के अनुसार तो 
कार्य भी आरभ हो गया है । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत की 
नदियों में बाध बाधकर नदियों की बाढो को रोकना, बिजली पैदा करके 
उद्योग धधो को सहायता पहुँचाना और नदियों के जल का सिचाई तथा 
यातायात के लिये उपयोग करना है। इन योजनाओं के सफल होने पर २० 
वर्षो के अदर भारत भें बिजली की लाइनो का जाल सा बिछ जायगा और 
भारत की आर्थिक दशा में आश्रर्यजनक परिवर्तन हो जायगा इसमे सदेह 
नही है। कुछ प्रधान योजनाओं का दिग्दशन हम नीचे करते हैं .--- 

दामोदरघाटी योजना ३---इस योजना पर ५५४ करोड रुपए व्यय होने! 
का अनुमान है | आठ बाँध बाॉँघे जायेंगे । इससे बाढ-नियन्त्रण के अतिरिक्त 
लगभग पौने आ्राठ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी, ओर लगभग ३ 
लाख किलोवाट बिजली पेदा की जायगी, जिससे अनेक उद्योग-घन्घे आरम्भ 
हो जायगे | इसके श्रतिरिक्त दामोदर नदी बारहों महीने नोका-सचालन के 
योग्य बनी रहेगी और यातायात के लिए. बहुत सुविधा हो जायगी । नहरो' 
ओर बॉधो के किनारे बहुत से बाजार और मडियाँ बन जायेंगी | इस प्रकार 
बिहार और पश्चिमी बगाल के निवासियों के अनेक अभाव दूर होने मे मदद 
मिलेगी, और उनके जीवन मे अद्भुत क्रान्ति होंगी। कलकत्ता, डालमिया। 
नगर, जमशेदपुर, पटना आदि के कारखाने इस योजना द्वारा प्रात बिजली 
से चल सकेगे | दामोदर घाटी की उन्नति के लिए दामोदर कारपोरेशन. 
स्थापित किया गया है। 

हीराकुंड बांध--यह बॉध महानदी पर उडीसा प्रात में सवलपुर के 
पास बनाया जा रहा है। इस बाध के दोनों ओर से नहरे निकाली जावेगी, 
जिससे करीब ११ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इसके द्वारा ३ रे 
लाख 'किलोवाट बिजली तैयार होगी जिससे उड़ीसा के उद्योग-धधो की उन्नति 
होगी । महानदी में समुद्रतटट से श८ू० मील दूर तक जहाज भी आए 
सकेंगे | 





भूमि १७४२१ 


कोसी बांध -बिहार प्रात मे कोसीनदी की बाढ़ से प्रतिवर्ष बहुत 
हानि होतो है | इस हानि से बचने के लिए नेपाल राज्य मे वाराह ज्षेत्र के 
'पास करीब ७५४० फुट ऊँचा बाब बनाया जायगा। यह ससार में सब से ऊँचा 
बाव होगा । इस नदी की नहरों से १० लाख एकड़ भूमि नैपाल में और २० 
लाख एकड भूमि बिहार मे सींची जा सकेगी। इससे करीब श्८ लाख 
किलोबाट बिजली उत्पन्न होंगी जिससे बिहार और नैताल के गावो में बिजली 
पहुँचाई जायगी और उद्योग-घधो की उन्नति की जायगी । 


रिहांड बांध-रिह् नदी सोन नदी की सहायक है । युक्तप्रात के मिर्जापुर 
जिले में पिपरिया गाव के पास इस नदी पर बाघ बनाया जा रहा है | इस 
आध के बनाने से करीब १६ करोड़ रुपये खच होगे। इससे निकली हुई 
नहरों से बनारस, आजमगढ़, रायबरेली, सुलतानपुर, फैजाबाद और प्रताप 
गढ़ जिलों मे करीब ४० लाख एकड़ भूमि सीची जा-सकेगी | इस बाघ 
के बनने पर २ लाख से अधिक किलोवाट बिजली उत्उन्न होगी जिससे 
सयुक्त प्रात के पूर्वीय जिलो में सस्ते दामों प्र ब्रिजली पहुँचाई जायगी | 

भाकरा बांध--यह बाध पूर्वीय पंजाब में सतलज नदी पर बनाया जा 
रहा है। इसके बनने में करीब १८ करोड़ रुपये खचच होंगे । इसके द्वारा ४५ 
लाख एकड मूमि में सिंचाई होने की आशा की जाती है। इस बाघ के 
बनने पर २ लाख से अधिक किलोवाट बिजली उत्पन्न की जावेगी, जिससे 
पूर्वी पजाब के हिसार और रोहतक जिलों से जहाँ अकाल का डर रहता है, 
खेती ओर उद्योग घधों की खूब उन्नति होगी । 

नमंदा ओर ताप्ती घाटी योजना--नर्मदा और ताप्ती नदियों पर 
बाध बनाकर बिजली उत्पन्न करने और नहरे निकालकर सिचाई करने की 
योजनाएँ बनाई जा रही हैं। इससे मध्यप्रात, मध्यमारत और गुजरात प्रात 
के निवासियों को लाभ होगा । 

नर्मदा के दोनों किनारों की भूमि तपोभूमि है| हिंदू शास्त्रों मे आदेश 
है 'रेबातीरे तप कुर्यात्‌ मरण जान्हवी तटे? रेवा अर्थात नर्मदा के किनारे 
तप करना चाहिए और मरने के समय गगा किनारे पहुँच जाना चाहिये। 
आज कल हजारों सत महात्मा नर्मदा की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करते है और 
गुफाओं ओर माड़ियों में तपस्या करते हैं। बाघों के बनाये जाने से तपस्या 
की सुविधा न रह जायगी | देश की भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक 
उन्नति होना भी आवश्यक है। दोनों का सामजस्य न बिगडने पावे इसलिये 
यह आवश्यक है कि भारत की कम से कम एक नदी की पवित्रता और शाति 
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आध्यात्मिक उन्नति के लिये सुरक्षित रहने दी जाय। इसलिये नमंदा पर 
बाघ बनाए जाने के हम पक्ष में नही हैं | ताप्ती नदी पर बाघ की योजना का 
हम भी समर्थन करता है । 

अन्य योजनाऐँ-- निम्नलिखित योजनाओ पर भी विचार किया जा 
रहा है। मद्गास|ग्रात में ठुगमद्री नदी पर बाघ, पश्चिमी बगाल में मोर नदी पर 
बाघ, गुजरात में साबरमती नदी पद्न बाघ, बस्तर राज्य (मध्य प्रात) में 
इद्रावती और सात्री नदी पर बाध, आसाम प्रात मे ब्रह्मपुत्र, बारक और 
सोमेश्वरी नदियों पर बाघ, सथुक्त प्रात और बिहार में सोन नदी पर बाघ, 
सयुक्त प्रात के अल्मोडा जिले मे नैयर बाघ, सयुक्त प्रांत में रामगगा नदी 
पर बांघ, मध्यमारत और राजस्थान में चबल नदी पर बाघ, पटियाला राज्य 
में डोची बाघ और मद्रास प्रात भे रामपाद सागर योजना इत्यादि। भारत 
मे इन सब योजनाओं के अनुसार लिचाई के साधन बढ जाने से अनाज की 
उपज की खूब वृद्धि होगी और हमको अनाज के लिये अन्य देशो का मुँह 
नहीं ताकना पंडेगा । आज कल करीब १ लाख किलोवाट बिजली भारतीय 
सघ में जल प्रपातों से उत्पन्न की जाती है। उपयुक्त योजनाओं के पूर्ण हो 
जाने पर प्रतिवर्ष ६० लाख किलोवाट बिज्ली उत्पन्न होने लगेगी। इससे 
उद्योग धघों की भी खूब उन्नति होगी । 

शक्ति के अन्य साधन--जल-विद्युत्‌ की सभावनाओ के अतिरिक्त 
यहाँ वायुशक्ति भी पर्यात है, पर उससे काम लेना बहुत लाभदायक नहीं 
होता | सन १९४४ में एटम बम का आविष्कार हुआ जिसका उपयोग 
जापान के ठो नगरों को नष्ट करने श्रोर जापान को युद्ध में हराने में किया 
गया । वैजानिकों का विश्वास है कि परिमारणुओं की अपरिमित शक्ति को काम 
में लाकर मनुष्यहित के कामों में लगाया जा सकेगा | सूर्य के तेज के उपयोग 
का भी विचार हो रहा है। अभी इसका प्रयोग महेँगा है। क्रमशः विज्ञान 
ढ्ारा उसके सस्ते हो जाने की आशा है। कुछ आश्चर्य नही, यदि किसी 
समय ससार के कल कारखानों का सचालन सूर्य की शक्ति से ही होने लगे | 
फिर, भारत जैसे गर्म देशों की तो खूब ही बन आएगी । 

उत्पत्ति के साधनों मे भूमि का महत्व--पिछले अध्याय में यह 
बताया जा चुका है कि उत्पत्ति के पाँच साधन हैं--भूमि, श्रम, पूंजी, 
व्यवस्था और साहस |;यह भी कहा जा चका है कि प्राचीन काल में जब 
कि घनोंत्पादन काय छोटे पैमाने पर होता था तो व्यवस्था और साहस का 
विशेष प्रश्न ही नही उठता था। अब भी अनेक स्थानों में बहुत से आदमी 
धनोत्त्ति के साधारण कार्य करते हैं तो उनके भूमि, श्रम और जी ये तीन 
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ही साधन होते है | और कितनी ही दिशाओं में तो इनमे से भी पूँजी की कुछ 
विशेष आरा वश्यक्ता नही होती । यद्यपिपुजी से धनोत्यादन में सहायता मिलती 
है, तथापि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि पजी के बिना भी कुछ घनोलत्ति हो 
सकती है | हाँ, वह बहुत अल्प परिमाण में होगी | लकड़हारा जगल मे कुछ 
लकडी चुन कर अपने हाथों मे या सिर पर रख कर ला सकता है, बिना पूँजी 
अर्थात्‌ रस्सी तथा गधे या भेसे आदि के भी वह कुछ घन पैदा कर सकता 
है | एक अच्छे कठ वाला व्यक्ति बिना कुछ शिक्षा पाये और बिना किसी 
बाजेया सितार के भी अपने स्वर से श्रोताओं को मुग्ध करके अपनी 
आजीविका के लिये कुछ द्रव्य प्रात्त कर सकता है। इस दशा मे उसे खड़े 
होने या बैठने क लिये भूमि चाहिये, फिर वह केवल अपने श्रम से, अर्थात्‌ 
ब्रिना पूंजी के ही धनोत्पत्ति का कार्य कर सकता है। इसी प्रकार और भी 
उदाहरण देकर बताया जा सकता है कि उत्पत्ति के साधनों में भूमि और 
श्रम की प्रधानता है। निदान यदि मनुष्य धनोत्पयादन करना चाहे तो उसे 
सर्वाधिक आवश्यकता भूमि की है | मूमि के बिना वह किसी प्रकार की 
धनोत्पत्ति नही कर सकता | इससे, उत्पन्ति के साधनों में मूमि का महत्व 
स्पष्ट है । 

कृषि, उद्योग और व्यापार के लिए भिन्न-शिन्न गुणवाली भूमि 
की मॉग--भूमि की उपयोगिता दो प्रकार के गुणों पर निमर होती है, ओर 
कृषि, उद्योग तथा व्यापार के लिए इन गुणों की मिन्न-मिन्न परिमाण में 
आवश्यकता होती है। उपयुक्त दो गुण ये हैं--भूमि के आन्तरिक गुण, 
तथा वाह्य परिस्थिति | आन्तरिक गुणों मे वे बातें सम्मिलित है, जिनसे 
वह उपजाऊ होती है। कही की मिट्टी कम उपजाऊ होती है, कही की 
अधिक । कही-कही भूमि पथरीली या रेतीली, अथवा बहुत ढालू होने से 
उसमे पैदावार कम होती है | कृषि की दृष्टि से विचार करते समय, भूमि की 
इन बातों को बडा महत्व दिया जाता है । 

किसान चाहता है कि भूमि अधिक से अधिक उत्पादक हो, उसकी मिट्टी 
इस प्रकार की हो कि पौदों की मुलायम पतली जडे आसानी से नीचे जा 
सके, ओर साथ ही मिट्ठी मे यह भी गुण हो कि जड़ों को श्रच्छी तरह स्थिर 
रख सके | रेतठीली मूमि जल को बहुत नीचे चले जाने देती है और शुष्क 
बनी रहती है, उसमे जल के अतिरिक्त अन्य ग्आवश्यक तत्व भी ऊपर नहीं 
रहने पाते, इसलिये वह उत्पादक नहीं होती | भूमि पथरीली या ककरीली 
भी नहीं होनी चाहिये, कारण, ऊफ्रि सख्त मिट्टी में पोदों के लिये जल तथा 
अन्य ग।वश्यक तत्व यथेष्ट परिमाण मे प्रवेश नहीं करने पाते, अतः यह भी 
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बहुत कम उत्पादक होती है । मनुष्य अपने अनुभव ओर ज्ञान से ऐसी मूमि 
की उपयोगिता बढाने का कैसा प्रयत्ञ करता है, इसका विचार अन्यन्न प्रसगां- 
नुतार किया गया है। 

भूमि की उत्पादकता के श्रतिरिक्त, किसान यह भी चाहता है कि भूमि 
मौके की! हो, अर्थात्‌ बाह्य परिस्थिति की दृष्टि से भी वह अच्छी हो। 
उदाहरणवत्‌ यदि उसके पास से रेलवे लाइन निकली हो, या अच्छी सड़के 
आदि हो तो उसे अपनी पैदावार दूसरे «स्थानों मे मेजने मे सुविधा होगी। 
इसी प्रकार यदि भूमि के पास नहर या बड़ा तालाब हो, तो सिचाई 
सुगमता से हो सकेगी । ओर, अगर वह भूमि गाँव के पास ही है तो गाँव से 
लाकर उसमे खाद देने में विशेष कठिनाई न होगी। ऐसी भूमि को किसान 
अवश्य ही उस भूमि की अपेक्षा अधिक चाहेगा, जिसमे ये सुविधाएँ न हो । 
इस प्रकार कृषि-मृमि में उसके आन्तरिक गुणों तथा वाह्य परिस्थिति की 
अनुकूलता दोनों की जरूरत होती है । 

खनिज भूमि में उसके आन्तरिक गुणों का विचार प्रधान रहता है, पर 
उससे दूमरे दर्जे पर बाह्य परिस्थिति का भी यथेष्ट महत्व है । किसी खान से 
पदार्थ निकालने के व्यवसाय में यह देखा जाता है कि इसके निकालने में 
जो व्यय होगा, वह उसको बाजार में ले जाकर बेचने से मिल जायगा या 
नही | यदि बाजार बहुत दूर है और वहाँ तक खनिज वस्तु ले जाने में बहुत 
अधिक खच पड़ता है, यहाँ तक कि उस पदार्थ को बेचने में कुछ नुकसान 
रहता है, तो कोई उस खान के उपयोग का विचार न करेगा । 

व्यापार और कल-कारखानों के लिये भूमि का उपयोग करने में उसके 
आप्तरिक गुणों को प्रायः कुछ महत्त्व नही दिया जाता । उसमे प्रधानता देखी 
जाती है, वाह्य परिस्थिति की। व्यापारी और कारखानेदार इस बात का 
विचार करते हैं कि उनकी भूमि अच्छे मौके पर हो । इससे उनका कारोबार 
अधिक चल्तेगा । यही कारण है कि साधारण आमों की अपेक्षा राजधानियों, 
तीर्थों तथा दर्शनाय स्थानों में मूमि का मूल्य अधिक होता है | यहाँ बड़े बडे 
नगर बस जाते हैं | फिर इन नगरों में मी मुख्य-मुख्य बाजारों मे छोटी-छोटी 
सी दुकान का भी बहुत अधिक किराया होता है। सब दूकानदार और 
व्यापारी चाहते हैं कि उन्हे मौके की जगह मिल जाय, इसलिये वे उसके लिये 
बहुत अबिक मूल्य देने को तत्पर रहते हैँ--यद्यपि यह मूमि उत्पादकता की 
दृष्टि से कुछ विशेष उपयोगी नहीं होती । 

इस प्रकार किसी कार्य के लिये भूमि के जैसे गुणों की आवश्यक ता होती 
है, इसके लिए वेस ही गुणों वाली भूमि की मॉग होती है । 
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अभ्यास के प्रश्न 


१--्रर्थशास्र मे भूमि का क्या अर्थ लगाया जाता है ! अथ समझाने 
के लिए. उदाहरणों का उपयोग कीजिए । देश की प्राकृतिक सम्पत्ति 
का हाल सत्चेप मे लिखिए ओर बतलाइए कि आजकल उनका कहाँ 
तक उपयोग किया जाता है १ ( १६२६ > 

२--धन की उत्पत्ति मे भूमि का महत्व समक्काइये । 

३--किसी देश की आर्थिक उन्नति मे संचालन शक्ति का क्‍या महत्व 
रहता है १ यू० पी० तथा भारत के अन्य भागो मे जल शक्ति की 
वृद्धि से कहाँ तक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी ? ( १६३६ ) 

४--भारत में सचालन-शक्ति के मुख्य साधन क्‍या हैं ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक 
शक्ति के विकास का ग्रामीण उद्योग-धधों और कृषि पर क्या प्रभाव 
पडेगा १ ( १६३४ ) 

'प--भारत मे सचालन-शक्ति के मुख्य साधन क्या हैं ? किस प्रकार यह 
शक्ति बढाई तथा अधिक से अधिक सुगमतापूवेक वितरण की जा 
सकती है १ ( १६२१ ) 

६--भारत की मिट्टी और जलवायु का वर्णन कीजिए और समम्ताइए 
कि इनका हमारे देश की आयिक उन्नति पर क्‍या प्रभाव पडता 


है? ( १६३३ ) 
७--यू० पी० की खास मिट्टी और जलवायु का वर्णन कीजिए । इनका 


| [- 


प्रात की आथिक स्थिति पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ? 


८--यह बताने के लिए कि भारतवर्ष कहाँ तक ओद्योगीकरण के लिए 
उपयुक्त है, सक्तेपष में भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति का वर्णन 
कीजिए | ( ११३८ ) 


'६--भूमि का अर्थ अथशासत्र की दृष्टि से समम्ाइये । उत्पत्ति के अन्य 
साधनों से भूमि किस प्रकार मिन्न है। ( यू० पी० १६४२ ) 
१०--भारतवर्ष मे कल-कारखानो के शक्ति की साधन की वतंमान 

परिस्थिति क्‍या है ! देश में कौन-कौन से शक्ति-साधनों की विशेष 
उन्नति होने की सभावना है | ( यू० पी० १६४३ ) 
११--भारतभूमि स्वणंमूमि, रक्षगर्भा और अनत शक्ति का खोत है, 
इस कथन का सत्यता सिद्ध कीजिये | 
२२--भारत में जल-विद्युत की नयी याजनाओं का सक्षेप में वश्नुन 
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कीजिये, उनके द्वारा २० वर्षो के अदर भारतवासियों की ग्राथिक दशा में 
क्या परिवत्तन होगे ! 


'दधयाककरभनाभलत्भत्ाााकााम का 


चोदहवाँ अध्याय 
'अने 


श्रम की परिभाषा--पिछले अ्रध्याय मे उत्पत्ति के एक साधन--भूमि के 
विषय में विचार किया जा चुका | अब दूसरे साधन, श्रम के सम्बन्ध में लिखते 
हैं| स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र मे, श्रम के अन्तर्गत, मनुष्य द्वारा किया 
हुआ केवल वह प्रयक्ल माना जाता है जो मनोरजन के लिये न किया 
जाकर धनोत्पत्ति के लिये किया जाय | इस बात को थोड़ा स्पष्ट करने की 
आवश्यकता है। धनोतत्ति के लिये किये हुए प्रयज्ञों में भी कभी कभी मनुष्य 
को कुछ मनोरजन होता है। अनेक लेखक, कवि, चित्रकार ही नही, शिएपी 
आदि भी जब अपने काये मे - लगते हैं, तब कभी-कभी उसमे इतने मग्न 
हो जाते हैं कि उन्हे उसमे कुछ कष्ट का अनुभव न होकर, विशेष प्रकार 
का आनन्द मिलता है | परन्तु जब ये लोग श्रपना कार्य घनोत्यादन के लिये 
करते हैँ तब उनका प्रयज्ष श्रम ही कहा जायगा, चाहे इसमे उनका 
दिलबहलाव भी क्‍यों न होता हो। ऊुछ दशाओं मे, ये लोग अपने कार्य 
को उस्त समय तक भी जारी रखने हैं, जब वह उनके आनन्द का हेतु न 
रहकर उससे उनको ऊुछ कष्ट भी होता है। इसके विपरीत कुश्ती लड़ने 
वालों या क्रिकेट फुटबाल खेलने वालो को यद्यपि काफी परिश्रम होता है, 
उनकी क्रिया को अथशास्त्र मे श्रम नहीं माना जाता। हॉँ, जब उन 
लोगों की कोई ऐसा टीम? या पार्टी! हो, जिसका पेशा ही कुश्ती 
लडना, या क्रिकेट फुटबाल खेलना हो,और वे इन कार्यों को धनोत्पत्ति के 
लिये करते हो, तो उनका प्रयत्न श्रम माना जाता है। 

इस प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि अनेक स्थानों में यथा सम्भव 
इस बात का प्रयक्ष किया नाता है क्लि श्रम में कष्ट का विशेष अनुभव न 
करना पड़े | कुछ स्थानों में इस विचार से श्रम के घटे कम किये गये 
हैं, अन्य. स्थानों म कम कियेजा रहे हैं | श्रम के घटों के बीच में 
विश्राम को व्यवस्था की जाती है, और इस बात का भी थोडा विचार 
किया जाता है क्ि श्रमजीवियों को एक काम छोड कर दूसरा काम करने" 
का अवसर दिया जाय, जिससे उनकी नीरसता कम हो। इस प्रकार, 


श्रम १४७ 


श्रम में कष्ट का भाव कम करने और उसमे मनोरजन के समावेश का 
प्रय्ष हो रहा है। तथापि उसका लक्ष्य मनोरज्नन न होकर धनोत्पत्ति हीं 
होता है। 

श्रम के गुण नीचे लिखे अनुसार हैं :--- 

( १ ) श्रम धनोपाजन के लिये बहुत आवश्यक है। बिना श्रम के धन 
की उत्पत्ति नहीं होती । 

(२ ) श्रम गतिशील है। आवश्यकतानुमार मनुष्य एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जा सकता है | 

(३) शम की कार्य-क्षमता अभ्यास ओर शिक्षा द्वारा बढ़ाई जा 
सकती है । 

( ४ ) श्रम यदि उपयोग मे न लाया जाय तो उसकी उत्पादन-शक्ति 
कम होने लगती है ओर कभी कभी लुप्त हो जाती है । 

(५ ) श्रम धन ही पैदा नहीं करता, परठु पैदा किये हुए घन का उप- 
भोग भी करता है । 

अ्रम ओर मनुष्य- अब हम यह बतलाधे हैं कि श्रम की परिभाषा में 
प्रयत्न के साथ 'मनुष्य द्वारा किया हुआ? कहने की क्‍या आवश्यकता है !' 
बात यह है कि बहुत सी घनोत्पत्ति पशुओं द्वारा अर्थात्‌ उनकी सहायता से 
की जाती है | पशु हल चलाते हैं, माल ढोते हैं, इसी प्रकार आज कल के 
जमाने मे मशीनों या यज्रों से भी काम लिया जाता है। यदि ये कार्य पशु 
तथा यत्र न करें, तो मनुष्य को स्वय करने पड़े । हमने ऐसे निधन किसान 
देखे हैं जिनके पास मशीनो ओर यत्रो क्री बात तो दूर रही, खेती करने के 
लिए बैल भी नहीं थे, ओर जो स्वय हल चलाते थे। अस्तु, मनुष्य के 
ज्ञान की वृद्धि होने पर उसने पहले पशुओं से, और फिर क्रमशः यत्रों से 
काम लेना आरभ किया। अब, उसके द्वारा किया जाने वाला बहुत-सा 
काम प्शुओ ओर यत्रों से होता है। तथापि अर्थशास्त्र मे धनोतलत्ति में 
सहायक होने वाले पशु ओर यत्र आद, पूँजीम मगिने जाते हैं, जिसका 
विचार अगले श्रध्याय मे किया जायगा। श्रम के अतर्गत केवल मनुष्य द्वारा 
किया हुआ प्रयत्ञ ही समझा जाता है, ओर जेसा पहले कहा जा चुका है, 
वह प्रयत्न ऐसा होना चाहिये जो घनोत्यत्ति मे सहायक हो | 

भारतीय जनता--श्रम पर विचार करने के लिए पहले हम भारतवर्ष 
की जन-सख्या-सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों पर सक्तेप में प्रकाश डालते हैं । 

बर्मा ओर पाकिस्तान छोड़कर, कुल भारतीय सघ की जनसंख्या, सन्‌ 
१६४१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार ३२ करोड <१ लाख है। यह 


श्ष्य सरल अर्थशास्त्र 


अनुमान लगाया गया है कि सन्‌ १६४६ में यह सख्या ३६ करोड़ तक 
पहुँच गईं होगी ओर सन्‌ १६५१ तक वह करीब ३७ करोड़ तक पहुँच 
जावेगी | सन्‌ १६९४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार पाकिस्तान की जनसख्या 
करीब ७ करोड है। उसी मनुष्य गणना के अनुसार भारतीय सघ में ८७ प्रति 
सैकड़ा आवादी गावो में रहती है। संपूर्ण भारतीय सघ में केवल ५० ऐसे 
नगर हैं जिनको जनसख्या १ लाख से अधिक है | कुल जन-संख्या की दृष्टि 
से भारतवर्ष का ससार में एक विशेष स्थान हैं, समस्त मानव जनता का 
लगभग छुठा भाग भारतीय जनता है । 
जन संख्या का घनत्व (/2८7277 0 ?09पाॉ०४०7)--किसी देश 

की आबादी कितनी घनी है, इसका हिसाब प्रतिव्ग मील की औसत जनसख्या 
निकालकर लगाया जाता है। यद्यपि भारतवर्ष की कुल जनसख्या बहुत है, 
तथापि यह विशेष रूप से घनी नहीं है। मारतव्ष की जनसख्या का घनत्व 
सन्‌ १६४१ की मनुष्यगणना के अनुसार २४६ है। भारतवर्ष घना बसा हुआ 
नही है कारण कि जापान की औसत आबादी प्रतिव्ग मील ४७८ है और 
इसलेन्ड की ६८६ है । 

भारतवष्ं एक विशाल देश है, यहाँ भिन्न-मिन्न भागों की प्राकृतिक तथा 
अन्य स्थिति में बहुत अन्तर होने से यहाँ आबादी का घनत्व भी मिन्न-मिन्न 
प्रान्तों मे, तथा एक ही प्रान्त के मिन्न-मिन्न नगरों में प्रथक-प्रथक है। 
उदाहरणवत्‌ सन्‌ १६४१ मनुष्य-गणना के अनुसार कुछ प्रान्तों मे प्रति वर्ग 
-मील जनसख्या इस प्रकार है -देहली १५६६, सयुक्त प्रान्त ५१८, बिहार 
४.२७, मदरास ३२६१, बम्बई २७२, 

यह घनत्व कई बातों पर निर्भर है। विशेषतया कृषि-प्रधान देशों में, 
जहाँ वर्षा, आबपाशी के साधन और भूमि की उत्पादकता अच्छी होती है, 
जहाँ जनसख्या का घनत्व मी अधिक होता है | भारतवर्ष मे गगा के मैदान 
में आबादी के घने होने का कारण यही है | पत्राब मे जब से नहरों का काम 
बढा है, जनसंख्या में विलक्षण वृद्धि हुईं है। इसी प्रकार जलवायु की 
अनुकूलता भी जनसख्या बढ़ाने मे सहायक होती है। भारतवर्ष मे कितने ही 
'पहाडी स्थान ऐसे हैं जहाँ गर्मियों मे लोगों की खूब चहल-पहल रहती है, जब 
सर्दियों में प्रायः सन्नाटा रहता है । आबादी का घनापन आर्थिक विकास पर 
भी निर्भर होता है, जगली दशा में किसी भूमि पर थोड़े-से ही आदमी शिकार 
आदि से निर्वाह कर सकते हैं। परन्तु जब खेती होने लगती है, तो उसी 
भूमि मे अविक आदमियों का निर्वाह हो सकने से वहाँ आबादी बढ़ जाती 
है। पीछे यदि उद्योग-घधों की वृद्धि द्वारा वहाँ और अधिक घनोत्पादन होने 


श्रम १७४६ 


लगता है तो आबादी मे भी वृद्धि हो जाती है| नगरो मे गॉवों की अपेक्षा 
छाधिक आबादी का होना सब-विदित है, आसाम ओर मध्यप्रान्त की पहाड़ी 
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तथा जगली भूमि में जन-सख्या कम होने के कारण यही है कि वहाँ - अभी 
अधिक उत्पादक कार्यों का प्रारम्भ नहीं हुआ है । 

जनसंख्या का विभाजन, (१) पेशों के अनुसार--अब हम 
भारतवर्ष की आबादी के विभाजन ( /)8772प0707 ) पर विचार करते 


३५७ सरल अ्थशास्त्र 


हैं, पहले, कार्य की दृष्टि से लेते है । सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणुना कौ रिपोट 
में पेशे के अनुसार व्यक्तियां की सख्या नहीं दी गई है इसलिये सन्‌ १६३९१ 
को मनुष्यगणना की रिपोट के आवार पर ही इस विषय पर विचार किया 
जाता है| सन्‌ १६३१ ई० की मनुष्य-गणुना के हिसाब से ( जिसमें बर्मा 
और पाकिस्तान के अक- मारत से प्रृथक्‌ नहीं है ) यहाँ प्रति सैकडा ४४ 
आदमा वास्तविक काय करने वाले थे, ओर ५६ उनके आश्रित थे, जब 
इसके पूर्व सन्‌ १६२१ ई० की गणना के अनुसार ये क्रशः ४६ और ५४ 
थे। आश्रितों का अनुपात बढने का बहुत कुछ कारण, करने योग्य काम 
का न मिलना है । पूवोक्त प्रति सैकड़ा ४४ उत्पादको में मोटे हिसाब से ३६ 
व्यक्ति खास काम करते है, ओर ८ उनके सहायक हूं | इन १३६ कार्य-कर्ताओं 
में र८ पुरुष और ८ ज्रियाँ है, तथा ८ सहायका में से २ पुरुष और ६ 
स्त्रियाँ हैं। इस प्रकार कुल जनसख्या में जा प्रति सैकड़ा ४४ उत्पादक हैं, 
उनमे ३० पुरुष और १४ खस्त्रियाँ है। इनमे श्रोमतन चार पुरुष ओर दो 
स्त्रियाँ अपन मुख्य पेशा के अतिरिक्त कुछ और भी काम करती हैं। मोटे 
हिसाब से यहाँ कुल जनता में ११ पुरुष और ४६ स्तरियाँ मानी जा सकती हैं, 
उपयक्त हिसाब से मालूम होता है क प्रति सैकडा २१ पुरुष और ३४ ख्त्रियाँ 
थ्ाश्रत हैं, ये स्वव कुछ काम नहीं करती, दूसरों की कमाई खातो है| इन 
आश्रचितों मे बच्चे तथा बूढ़े भां सम्मिलित हैं । 

सन्‌ १६३१ का मनुष्य थणना के आधार पर भिन्न-भिन्न पेशो के अनुसार कार्य 
करने वाले ओर उनक श्राश्रित व्यक्तियों के अफऊ प्रति सैकड़ा इस प्रकार है ;--- 


_पंशा प्रति सैकडा 
खेतो और पशु-पालन ६७१० 
खनिज पदाथो की निकासी "१ 
उद्योग-घचे &"७ 
माल-ढुलाई १५ 
व्यापार ५४ 
सना व 
सरकारी नोकरी हु 
लिखा-पढ[| १६ 
घरेलू नोकरी ७" १ 
अनिश्चित आय वाले पार 
अनुत्पादक १३ 


योग १०० 


श्र्म १५१ 


उपयेक्त अकों से स्पष्ट है कि भारतवर्ष की दो तिहाई जनता का एक 
मांजे आयार कृषि है, जब कि उद्योग-घ्थों मे केवत दसवाँ भाग ही लगा 
है। कृषिकार्य वर्षा पर कितना आश्रित है, और अतिवृष्टि या अनाबवृष्टि 
की दशा में उसपर कैसी बोततां है, यह सर्व-विदित ही है। व्यापार, 
यातायात आदि बहुत-कुछ कृषि पर ही निर्भर है, “इस प्रकार उस पर सकट 
्राने स अधिकाश जनता को ही कष्ट भोगना पडता है। आवश्यकता है कि 
उद्योग घधा में अधिक आदमी लग जावे जिससे कृषि की अ्निश्चित अवस्था 
का दुश्परिणाम हानिकर न हो । 
सना और सरकारी नौकरियाँ कुल मिला कर केवल १.२ प्रति सैकडा 
जनता की आजीविका का साधन है| अब खराज्य को स्थापना से राष्ट्र- 
निर्माणकारी कार्यो की क्रमशः वृद्धि हो रही है, अत. इस अक में कुछ व्‌ द्ध 
की सभावना है, पर अन्तत, यह वृद्धि कहाँ तक होगी | बहुत हुआ तो दो फी 
सदी तक पहुँच जाय । श्राजीविका के इस परिमित साधन के लिये मिन्न-मिन्न 
सम्प्रदायों म॒ तनातनी होना और उद्योग-वाणिज्य की ओर ध्यान न दिया 
जाना चिन्तनीय हैं।यह लिखा-पढी का काम करने वालो को सख्या 
साधारण ही रह सकती है, जब कि उच्च शिक्षा की प्राप्ति बहुत दुलभ है, 
यद्यपि बेकारों के कारण यहाँ शिक्षितां की सख्या कभी-कभी कुछ अधिक 
समझती जाती है, देश की कुल जन-सख्या का विचार करते हुए वह अत्यन्त 
कम है| इसका मुख्य कारण इसका मेहगापन है। कुछ राष्ट्रीय शिक्षा- 
सस्थाएँ अल्प व्यय से शिक्षा देने में प्रयत्नशील है। अरब प्रान्तीय सरकारे 
भी इस ओर ध्यान दे रही हैं। घरेलू नोकरों की बात यह है कि इनकी 
सखया गत शताब्दि में बहुत बढ़ी है, इनमे बढ़त से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 
कृपि या अन्य कोई कार्य करने के साधनों तथा योग्यता से वचित होते हैं 
आर जहाँ जैसी नौकरी मिल जाती है, उसी से अपना काम चलाते हैं। 
इनमे से कुछ तो अपने निर्वाह के लिए दो-दो तीन घरा में नोकरी करते हैं। 
अनिश्चित आय वालों मे बेकारो का बाहुल्‍य है जो दुर्भाग्य से बहुत बढ़ 
गये हैं और राज्य तथा समाज-हितैपियों के लिए. एक बडी समस्या हैं | 
अनुत्पादकों की सख्या इतनी होने का दायित्व बहुत कुछ लोगों के सामाजिक 
तथा धार्मिक विचार हैं, जिनके कारण आवारा फिरने वाले और कुछ भी 
काम न करने वाले साधु ओर भिक्षुक सहानुभूति और दया की दृष्टि से 
देखे जाते हैं ओर दान तथा भिक्ता पाते हैं | 
(२) गॉव ओर नगरों मे--भारतवर्ष देहातो का देश है। सन्‌ 
१६४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार सपूर्ण भारत में जिसमे पाकिस्तान भी 
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सम्मिलित है, ग्राम और नगर निवासी जनता का हिसाब नीचे लिखे 
अनुसार है :-- 








मल अचल भला गेआ 0 ााआाााााआआआआआखआखआआआआ ॥ 
ग्राम या स्थानों की कुल जन- जन-सख्या 
नगर सख्या सख्या प्रतिशत 
ग्राम ६, ५५, ८६२ | ३३ करोड ६३ लाख ८७ 
नगर २, ७०३ ४ /?? €६ ?! १३ 
| केक |« ६, ५८, ५६५ रे८ करोड रबःलाख १०० 











सन्‌ १६३१ ई० की मनुष्य गणना में यहाँ नगर-निवासी जनता 
११ प्रतिशत थी, इस प्रकार दस वर्षों में उसमे केवल २ प्रति 
शत की वृद्धि हुई है। भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न प्रान्तों में नगर निवासियों 
का अनुपात प्रथक प्रथक्‌ है--आ्रासाम मे ये केवल ३ प्रतिशत हैं, 
ओर बम्बई में जहाँ इनकी सख्या भारतवर्ष भर में अधिक है, ये २६ हैं। 
इसकी तुलना में कई देशों मे नागरिक जनता बहुत अधिक है, फ्रास में 
४६ प्रतिशत, केनेडा में ५४ प्रतिशत, सयुक्त राज्य अमरीका में ५६ प्रतिशत 
है ओर इगलेड में तो ८० प्रतिशत है। 

पूर्वेक्त अकों से यह विदित हो जाता है कि भारतवर्ष मे ओद्योगी- 
करण ( 774परश77958007 ) बहुत कम हुआ, तथा इसकी प्रगति भी, 
बहुत मन्द है। क्योंकि आजकल शिक्षा ओर सम्यता के केन्द्र नगर ही होते 
हैं, ओर वहाँ से ही नई विचार-धारा छन-छन कर गाँवों मे पहुँचती है, 
इस दृष्टि से उपयक्त अकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मारतवर्ष 
बहुत अवनत अवस्था मे है। 

मजदूरों का स्वास्थ्य--मजदूरों के स्वास्थ्य का उनके काम पर बहुत 
असर पड़ता है। सर्व-साधारण जनता का स्वास्थ्य अच्छा नही है, खाने- 
पीने, विश्राम, औषधि आदि की व्यवस्था नहीं होने से, वे बहुधा रोग-पग्रस्त 
रहते हैं और अल्पायु होते है, इससे उनकी कार्यक्षमता बढने नही पाती । 

कृषक-जनता अधिकतर गाँवों में रहती है, ओर यत्रपि वहाँ नगरों की 
तरह घनी आबादी अथवा मिलों या कारखानों को चिमनियों से निकलने 
वाले धुएं की भरमार नहीं होती, फिर भी लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है 
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यह पाठकों को विद्त ही होगा | मलेरिया ज्वर, प्लेग, हैजा, चेचक, खाँसी 
आदि का शिकायतें व्यापक रूप से रहती हैं। वहाँ चिफित्सा की भो व्यवस्था 
नही सा हे, इससे मृत्यु सख्या ता बढती ही है, अनेक आदमी जो इन 
बीमारियो के शिकार होते हुए जीवित रह जाते हैं बहुधा स्थायी रूप से 
निबल रहते हैं, उनकी कायक्षमता कम हांती है | बीमारियों का मुख्य कारण 
लोगां की निर्धनता तथा अज्ञान है। कितने ही आदमियो को साधारण 
समय में भी अच्छा या पर्याप्त भोजन” नही मिल पाता । किसान लोय जो 
बढिया अन्न, फल या शाक आदि अच्छी वस्तुएँ पैदा करते हैं, वे सब 
बिकने के वास्ते होतों हैं, जिससे वे अपना लगान, तथा ऋण का सूद 
चुका सके। इनके बच्चों को दूध-धी भी बहुन ही कम मिल पाता है) 
ये बातें इनकी आथिक हीनता के कुछ उदाहरण मात्र हैं। फिर जब य 
बातें साधारण अच्छे समझे जाने वाले वर्षो की हैं, तो दुर्मिक्ष के समय 
की स्थिति का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। अस्तु इनके स्वास्थ्य 
को उन्नत करने के लिये इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उनमें 
शिक्षा-प्रचार करने की अत्यत आवश्यकता हे । 

जन-संख्या की वृद्धि ओर जन्म-स्र॒त्यु -किसी देश में जन्म-मृत्यु 
का विचार करने के लिये यह देखा जाता है कि प्रति सहस्त॒ व्यक्ति कितने 
बच्चो का जन्म होता है, तथा कुल कितनी मृत्यु होती है। मृत्यु-सख्या 
से जन्म-सख्या जितनी अधिक होगी, उतनी हो आबादी की वृद्धि होगी । 
यद्यपि भारतवर्ष मे मृत्यु-सख्या प्रति सहख २४"६ और जन्म सख्या प्रति 
सह ३५४५ है, दोना ही अनेक सभ्य देशों की अपेक्षा अधिक है| कुल 
मिलाकर यहाँ जन-सख्या बढती ही जा रही है। सन्‌ श्द७१ ई० में भारत- 
वर्ष ओर वर्मा की जन-सख्या २०'६ करोड़ थी, सन्‌ १६४१ में भारतीय 
संघ (जिसमे वर्मा और पाकिस्तान सम्मिलित नही है) की जन सख्या ३२ २ 
करोड हो गई है । 

आगामी मनुष्य गणना सन्‌ १९५१ ई० में होगी। यह अनुमान किया - 
जाता है कि उस समय भारतीय सघ की जन-सझिया ३७ करोड होगी । इस 
प्रकार क्रम जारी रहा तो सन्‌ १६६१ ई० में जन-सख्या ४२ करोड होगी 
आो< सन्‌ २००१ ई० में तो यह ६० करोड पर पहुँच जायगी | इतने आदमियों 
का निर्वाह केसे होगा, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थिति में कुछ सुधार होने 
पर भी क्या उपयुक्त अक हमारे लिए एक विचारणीय समस्या उपस्थित नहीं 
कर रहे हैं ! 

किसो देश की जन सख्या की वृद्धि दो बातो उर निभर होती है, ( १ ) 

स० झ० शा[०--१५६ 
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मृत्यु सख्या की अपेक्षा जन्म-सख्या की अधिकता, ( २) देश से बाहर 
जाकर बसने वालो की अपेक्षा, विदेश से आने वालो की अविकता। भारतवर्ष 
में कुछ विदेशियों ने निवास कर रखा है तो यहाँ के भी कुछ आदमी बाहर 
जाकर बसे हुए हैं ओर विदेशियों की सख्या यहाँ की जन-सख्या की तुलना 
में विशेष महत्व नही रखती, अर्थात्‌ उसका यहाँ की जन-सख्या की बृद्धि में 
भाग नही है | यहाँ जन सख्या की वृद्धि का सुख्य कारण, मृत्यु-सख्या की 
अ्रपेज्ञा जन्म-सख्या की अधिकता ही है | इसके अकफ समय-समय पर बदलते 
रहते है | प्रायः यह अनुभव मे आया है कि जिन देशो में जन्म-सख्या 
अधिक होती है, वहाँ मृत्यु सख्या भी अपेक्ञाकृत अधिक होती है | इससे हम 
एक बहुत शिक्षाप्रद निष्कर्ष पर पहुँचते है--यदि जन्म-सख्या कम करने के 
प्रयत्ञ किये जायें, तो मृत्यु-सख्या में स्व्य कमी हो जाय, और, इससे 
माताओं का कष्ट घटे तथा उस राष्ट्रीय व्यय में भी कमी हो, जो जन्म तथा 
मरण की अधिकता से होता है । 

मालथस के सिद्धान्त--अआधुनिक काल में जन-सख्या के प्रश्न 
पर विचार करने वालों में सर्वप्रथम स्थान इगलेड के पादरी मालथस 
( १७६६-१८६४ ) का है। उसने बहुत अध्ययन और अनुसधान करके 
अठारहवी शताब्दी के अन्त मे अपनी पुस्तक “जन-सख्या के सिद्धान्त पर 
निबन्ध! ( 7७४४ए 0 १४८ ?८ण्लं06 एस ?एक॒णौॉं०४०७ ) में तीन 
बातों की स्थापना की +--- 

( १ ) यदि कोई अन्य बाधा उपस्थित न हो, तो देश की जन-सख्या 
वहाँ उत्पन्न होने वाले भोजन के परिमाण की अपेक्षा बहुत शीघ्र बढ़ जाती 
है। मालथस के अनुसार जन-सख्या ज्योमितिक वृद्धि के अनुसार बढ़ती 
है | उदाहरणवत्‌ू १, २, ४, ८, १६,३२२ और ६४ आदि या १, है, ६, 
२७, ८१, २४३, ओर ७२६ आदि के हिसाब से | उनके मत से खाद्य 
सामग्री के परिमाण की वृद्धि अकगणित की वृद्धि के अनुसार बढती है, 
. यथा, १, २, ३, ४, ५, ६५, ७ आदि, अथवा १, ३, ५, ७, ६, ११ और 
११ आदि के हिसाब से | इसलिये एक समय ऐसा आता है जब किसी 
देश की सपूर्ण जनता के लिये खाद्य सामग्री कम होने लगती है ओर 
मत्यु-संख्या बढ़ने लगती है, अन्त मे उसकी जन-सख्या उस सामग्री के 
परिमाण के अनुसार परिमित हो जाती है । 

(२) जन-संख्या-बृद्धि की प्रवृत्ति प्राकृतिक ( ?080ए6 ) और 
प्रतिबन्ध ( ?7८ए८०४ए८ ) इन दो प्रकार के उपायों द्वारा रोकी जाती 
है। प्राकृतिक उपाय वे हैं जो प्रकृति की ओर से काम में लाये जाते हैं | 
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इनके द्वारा बच्चों की वहुत अधिक मृत्यु होने लगती है, प्लेग, इनफ़्लूऐेजा, 
चेंचक, हैजा आदि महामारियों का कोप भयकर रूप से हो जाता हे, दुभिक्ष 
द्वारा अनेक प्राणियों का प्राण अपहरण किया जाता है, अथवा लोगा मे 
युद्ध की प्रवृत्ति बद जाती है, जिससे हजारों लाखों आदमी बे आयी मौत 
मर जाते हैं। प्रतिबन्धक उपायों का आशय उन उपायो से है, जिनसे जन्म- 
सख्या कम होती है, जैसे बडी उम्र मे विवाह करना, सयम ओर ब्ह्मचर्य 
पूर्वक जीवन व्यतीत करना । 

( ३ ) जिन देशों में जन्म-सख्या कम रहती है, उनमे मृत्यु-सख्या भी 
कम रहती है | इसलिये मृत्यु सख्या कम करने का एक उत्तम उपाय जनन्‍्म- 
सख्या कम करना है। लोगों को जन्म-सख्या घटाने के प्रतिबन्धक उपाय 
काम मे लाने चाहिये, जिससे सनन्‍्तान कम हो ओर जन-सख्या वृद्धि से 
होने वाले कष्ट न भोगने पडे | अगर यह न किया जायगा तो मृत्यु सख्या 
बढाने वाले नैसर्गिक उपाय--दुर्भिक्ष, महामारी और युद्ध आदि अपना 
घातक कार्य करेंगे | 

मालथस के विचारों पर इगलेंड ओर श्रायरलेड की तत्कालीन जन- 
सख्या वृद्धि का बड़ा प्रभाव पड़ा था और, उसकी बाते विशेषतया उस 
समय की स्थिति के कारण लिखी गयी थी। जिन घटनाओं का उसने 
निरीक्षण ओर अब्ययन किया, उन्ही से उसने अपना निष्कर्ष निकाला जो 
उस देशकाल के विचार से प्रायः ठीक ही था । परन्तु भिन्न भिन्न देशों 
की परिस्थिति प्थक्‌ एथक्‌ होती है, तथा मालथस के बाद कुछ वैज्ञानिक 
ओर आर्थिक घटनाएँ ऐसी हो गयी हैं कि उनका प्रभाव बहुत कुछ विश्व- 
व्यापी हुआ है । जहाजों और रेलों के आविष्कार और प्रचार के कारण 
अब परिस्थिति बहुत बदली हुईं है | इस समय यातायात के साधनों की 
बहुत वृद्धि हो गयी है, नये नये यत्रों से उत्पत्ति में सहायता ली जाती है 
झौर औद्योगिक देश अन्य देशों से खाद्य सामग्री मेंगा सकते हैं। इसलिये 
मालथस के सिद्धान्तों मे अब पूर्ववत सत्यता नही है और निश्चय ही उसके" 
सिद्धान्त सब देशों ओर सब समय के लिये ठीक नहीं है। तथापि उनमे 
सत्यता का अश है| इस विषय में निम्नलिखित बाते विचारणीय है :--- 

(के ) धनी और औरद्यागिक देशो मे जन-सख्या की वृद्धि तो हुई है, 
पर वह धन वृद्धि के अनुपात से अविक नहीं हुई। इसलिए माल्थस का 
सिद्धान्त उन देशों मे इस समय लागू नही होता, वहाँ अभी जनाधिक्य 
की आशका नहीं है | तथापि इन देशो मे जन-सख्या की वृद्धि को रोकने 
के नैसगिक तथा मनुष्य-कृत दोनों प्रकार के उपाय काम मे आये हैं, 
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और सभ्यता तथा रहन-सहन का दर्जा बढने के साथ साथ मालथस के 
कथनानुसार प्रतिबन्धक उपायों का महत्व अधिकाधिक हो रहा है| 

(ख ) मारत और चीन आदि निधन ओर प्रार्चान देशों मे प्रायः 
घनी बस्ती है, और कइृषि-जन्य उत्तत्ति भे क्रागत हास का नियम लग 
रहा है। व्यवसाय धधो की उत्पत्ति यहाँ कम है | अतः इन देशों में खाद्य 
सामग्री की अपेक्षा, जन-सख्या बने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और 
उसे रोकने के लिए. दुर्भिक्ष, महामारी आदि कठोर नैसगिक उपाय अपना 
प्रभाव दिखलाते हैं । इन देशों मे जनाधिक्य की समस्या इस समय ही विद्य- 
मान है। यहाँ रहन-सहन का दर्जा ऊँचा न होने से जन-सख्या की वृद्धि में 
उसके कारण होने वाली रुकावट का भी यहाँ प्रायः अभाव ही है । 


(ग ) अनेक विद्वानों का मत है कि यद्यपि समस्त ससार की दृष्टि से, 
इस समय जनाधिकय का प्रश्न विद्यमान नही है, तथापि वह भविष्य के 
लिए. विचारणीय अवश्य है। इस समय तो यदि कुछ देशो में या उनके 
कुछ भागों मे जन-सख्या, खाद्य पदार्थों की उत्त्ति के अनुपात से अधिक 
है तो बहुत से भू-माग ऐसे भी है, जहाँ कृषि झथवा व्यवसाय जन्य पदार्थों 
की उत्पत्ति इतनी है कि उससे वहाँ की जनता के अतिरिक्त और भी 
जनता का निर्वाह हो सकता है | परन्तु समस्त ससार की दृष्टि से भी कभी न 
कभी ऐसा समय आये बिना नहीं रह सकता, जब जन-सख्या इतनी हो 
जायगी, जितनी का निर्वाह खाद्य पदार्थों द्वारा न हो सकेगा। उसके बाद 
जन-सख्या की वृद्धि चिन्तनीय होगी । 

उपयुक्त कथन से जन-सख्या की समस्या जितने अधिक समय में उप- 
स्थित होने की है, उसकी अपेक्षा व्यवहार मे वह जल्दी ही 
सामने आयेगी--कुछ स्थानों मे तो आ ही गई है। कारण, कि सारा 
ससार एक परिवार नहीं है, और निकट भविष्य मे उसके ऐसा होने की 

' सम्भावना भी नहीं है। ” 

भारतवर्ष की जन-संख्या और मालथस का नियम--अब तनिक 
भारतवर्ष की जन-सख्या के सम्बन्ध मे कुछ विशेष विचार करे। यहाँ 
उष्णता की प्रधानता, अशिक्षा और निर्धनता के अतिरिक्त, सामाजिक 
रीतियों, और धामिक विश्वासो से भी जन-सख्या की वृद्धि मे सहायता 
मिलती है | प्रायः समस्त हिंदू परिवारों मे कन्या का विवाह करना अनिवार्य 
माना जाता है । पुत्र-प्राप्ति धार्मिक कृत्य समझा जाता है। सर्वसाधारण मे 
यह विचार प्रचलित है कि अपृत्रस्य मतिरनात्ति? अर्थात्‌ जिस पुरुष के पुत्र 
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नहीं होता उसकी अच्छी गति नही होती, मरने पर स्वगं-प्राप्ति नही होती | 
पुनः कुछ शताब्दियों से यहाँ बालविवाह प्रचलित है, और विवाहित व्यक्ति 
आजीवन गशहस्थाश्रम में रहते हैं, वानप्रस्थ ओर सन्‍्यास आश्रम प्रायः उठ 
गया है। कितने ही पुरुष एक स्री मर जाने पर दूसरा और तीसरा विवाह 
कर लेते हैं। इससे यहाँ जन-सख्या बढी हुई है, और अधिकतर संतान 
डुबंल और रोगी होने के कारण मृत्यु सख्या भी बढी हुई है। अब कुछ 
समय से इसमे क्रमशः सुधार हो रहा है, भारत में तथा कुछ देशी राज्यों में 
बालविवाह निषेधक कानून बन गए हैं, समाज-सुधारक भी इस दिशा में 
यथा-शक्ति आन्दोलन कर रहे हैं। हाँ, और भी बहुत कुछ कार्य होने की 
गुंजायश है। शिक्षा के प्रचार, आशिक सबप, कुछ लोगो के रहन सहन 
का दर्जा ऊँचा होने, स्वच्छुद जोवन बिताने की इच्छा आदि से भी 
जन-सख्या की वृद्धि पर कुछ रुकावट होने लगी है। तथापि वतमान 
अवस्था में यहाँ जनाधिक्य की समस्या थोडी बहुत विद्यमान है। विविध 
कारणों से यहाँ के निवासियों को विदेशों मे जाकर रहने की भी सुविधाएँ 
नहीं हैं। फलतः यहाँ जन-सख्या की वृद्धि में मालथस का सिद्धात कुछ 
कुछ लागू हो रहा है, उसे रोकने के लिये नैसर्िक उपाय--दुर्भिक्ष महामारी 
आदि का भयकर कोप बना रहता है| 

प्रतिबन्धक उपाय--जन-सख्या की बृद्धि को रोकने के लिये प्रतिबन्धक 
उपायो के प्रयोग का पहले उल्लेख किया गया है। आज कल विविध 
देशों में बाल-विवाह के विरुद्ग लोक-मत बढ़ता जा रहा है। कई देशों में 
इसको रोकने के लिए कानून बन गए हैं। अब विवाह की उम्र क्रमशः 
अधिक होती जाती है। तथापि अविकाश मनुष्यों में प्रायः सर्वत्र सनन्‍्तान 
की लालसा होती है। विशेषतया स्त्रियाँ तो सन्तान-सुख के लिए बहुत ही 
इच्छुक रहती हैं। भारतवष में कुछ धनी लोग इसके लिये एक के बाद 
दूसरा, कई विवाह करते हैं, तथा इस हेतु बहुतसा दान-घर्म भी करते हैं। परन्तु 
यूरोप और अमेरीका के घनी वर्ग में रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होने तथा 
स्वच्छुंद जीवन बिताने की इच्छा के कारण, सनन्‍्तान यथा सम्भव कम पैदा 
करने की प्रवृत्ति बढ रही है। यह लहर अन्य देशों में भी आ रही है। 
भारतवष में जनता की निध्धनता के विचार को विशेषतया लक्ष्य में रख कर 
इस बात का ग्रचार किया जा रहा है कि यहाँ जन-संख्या कम होनी चाहिये | 

अन्य देशों मे जहॉ सनन्‍्तान निग्रह ( 5000 (४07070) के कृत्रिम 
उपायो को स्वतन्त्रतापूर्वक काम में लाया जाता है, भारतवर्ष में सयम और 
अक्मचय पर ही जोर दिया जाता है। यों तो यहाँ भी कुछ व्यक्ति सावंजनिक 
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हित के नाम पर यह उपदेश करते हैं कि सयम और ब्रह्मचर्य सवंसाधारण 
के लिये विशेष व्यावहारिक या स्वाभाविक नही है, यह तो बहुत उच्च विचार 
वालो के ही लिए है, साधारण परिस्थिति के लोगों को कृत्रिम उपायों से 
सन्‍्तान निग्नट करना चाहिये। तथापि अधिकाश जन-समाज इन बातों को 
आशका ओर घृणा की दृष्टि से देखता है । 

कुछ प्रतिबन्धक उपाय ऐसे भी हैं, जिनका राज्यों की ओर से अवलम्बन 
किया जाना उचित समझा जाता है| जिन आदमियों को कोई ऐसी शारीरिक 
या मानसिक व्याधि हो जो उनकी सन्‍्तान में आने की आशका हो, या जिन 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि उनकी सन्‍्तान अत्यन्त दुबल तथा 
रोगी या पागल होगी, उन्हे सन्‍्तान पैदा न करने दिया जाय तो समाज 
उस आशिक तथा नैतिक हानि से बच सकता है, जो उक्त सन्तान होने 
की दशा मे उसे उठानी पडे | यदि उक्त विकारप्रस्त व्यक्ति स्वय ही विवाह 
करने या सनन्‍्तान पैदा करने से रुके रहे, तब तो बहुत ही उत्तम हो, परन्तु 
प्रायः, ऐसे आदमियों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती । अतः कहीं 
राज्य द्वारा उन्हे सन्तानोत्पत्ति-से रोका जाने का मार्ग काम में लाया जाता 
है। कुछ समय हुआ जरमनी मे, बहुत से आदमियों की डाक्टरी परीक्षा करके 
देखा गया था, उनमे से जो व्यक्ति उपयेक्त दृष्टि से सुसन्‍्तान उत्पन्न करने के 
अयोग्य पाये गये, उन्हे नपुंसक कर दिया गया था | 

यह एक विशेष दशा सम्बन्धी विचार है | कुछ विद्वानों का मत है 
कि योरप ओ्रोर अमेरीका मे जन-सख्या की वृद्धि को रोकने के लिये जो 
प्रतिबन्धक उपाय साधारणतया काम में लाये जाते हैं, वे चरम सीमा को 
पहुँच गये हैं उनसे समाज को नीचे लिखे अनुसार हानि पहुँचती है :--- 
( के) जनता का आथिक और शारीरिक दृष्टि से हास होता है, और 
( ख ) जन-संख्या की कमी होती है । 

प्रतिबन्धक उपायो के कारण घनवानों के बच्चे कम होते है। फिर उनका 
लालन-पालन इस तरह किया जाता है कि वे बहुत सुकुमार रहते हैं, उनमें 
साहस तथा घधनोत्पत्ति की योग्यता कम होती है। घनवानो के कम सन्तान 
होने से देश की कुछ जन-सख्या में शिक्षा और अन्यान्य साधन युक्त जनता 
के अनुपात मे कमी हो जाती है । 

जन-सख्या की कमी का राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से जो परिणाम 
होता है, वह बड़ा गम्भीर है। कितने ही देशों को यह भय लगा हुआ है 
कि यदि हमारी' सख्या कम होगी, रखत्षेत्र के लिये हमारे सैनिक तथा युद्ध- 
सामग्री पर्यात न होगी तो सम्भव है कि दूसरे राज्य हमे हडप करने को चेष्टा 
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करने लगे | इस आशका के कारण कितने ही राज्य अपने यहाँ जन-सख्या 
की वृद्धि के लिये विविध प्रोत्साहन देते हैं । 

जन-संख्या की अधिकतम सीमा--अब यह विचारणीय हे कि मिन्न 
भिन्न देशों में आर्थिक दृष्टि से कितनी जन-सख्या होनी चाहिये | क्योकि 
भिन्न भिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों आदि के कारए किसी देश की उत्पत्ति की 
मात्रा बढती रह सकती है, अथवा विकराल भूकम्प या जल-प्रवाह आदि 
से घट भी सकती है अतः सदेव के लिये तो यह निश्चय नही किया जा 
सकता कि अमुक देश में इतनी ही जन सख्या हो, तथापि स्थूल रूप से यह 
कहा जा सकता है, कि निर्धारित समय या परिस्थिति में किसी देश की 
अधिकतम जन-सख्या ( (090फ्राप्ा 209प्रो४7४०0०४ ) इतनी होनी 
चाहिये, जिसके द्वारा देश मे प्रति व्यक्ति धनोत्यत्ति उस समय अधिक से 
अधिक हो, यदि जन-सख्या उससे कम या अधिक हो तो प्रति व्यक्ति उत्पत्ति 
का अनुपात घंट जाय | इसका अभिप्राय यह है कि जिस सीमा तक यह 
शात हो कि जन-सख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति धनोत्पति का परिमाण बढ़ेगा 
उस सीमा तक हो जन सख्या बढ़ने देना उचित है। नये उपनिवेशों मे, 
अथवा धनोत्पत्ति की विधि में उन्नति करनेवाले देशों मे जन-सख्या बढ़ना 
अनुचित नही है। परन्‍्ठु॒ जब जन-सख्या इतनी हो जाय कि लोगों की 
आर्िक अवस्था खराब होने लगे तो उस समय इस बात का पूण प्रयक्ष 
किया जाना चाहिये कि विविध उपायों द्वारा घनोत्पति में वृद्धि की जाय, 
और जन-सख्या की वृद्धि रोकी जाय | 

जन-सख्या की अनुचित वृद्धि को रोकने के विविध उपाय नीचे लिखे 
अनुसार हैं:---( १ ) जनता में यह प्रचार किया जाय कि रहन-सहन का 
दर्जा ऊँचा करें | आदमी अच्छे मकान और उत्तम भोजन और बस्त्नों का 
उपयोग करे और अपनी सन्‍्तान के लिए भी इन चीजों का उत्तम प्रबन्ध 
करे | पहले कहा जा चुका है कि रहन-सहन का दर्जा ऊँचा रख़ने वालों में 
सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा अपेक्षाकृत कम होती है। इसके विपरीत, जिन - 
लोगों की आवश्यकताएँ कम होती हैं या थोडे से श्रम से पूरी हो जाती हैं, 
उनमे यद्यपि कुछ व्यक्ति बहुत सयमी भी होते हैं, साधारणतया सनन्‍्तानोत्पत्ति 
अधिक ही होती है। 

( २ ) बालक बालिकाओं की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, जिससे 
बडे होने पर वे अपने ऊत्तरदायित्व को पहिचानें दुरदर्शी बनें और, सन्तानो- 
त्पत्ति की इच्छा का उदय होने पर आगे पीछे की परिस्थिति का सम्यगू 
विचार करके उसका यथा-सम्भव दमन करें और कई-कई अयोग्य 
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सन्‍्तान की श्रपेज्ञा एक-एक दो-दो सुयोग्य सनन्‍्तान पैदा करने का ही 
विचार रखे । 

( ३ ) बालक-बालिकश्नों को सदाचार और सयम की शिक्षा दी जाय, 
तथा विवाह की उप्र बढाई जाय और एक निर्धारित आयु के बाद किए, 
जाने वात्ते विवाहों का € कुछ विशेष श्रपवादों को छोड कर ) निषेध 
किया जाय | इस सम्बन्ध में हिन्दुओं की श्राश्रम व्यवस्था बहुत अनु- 
करणीय है । 

(४ ) निबल, दरिद्र बशानुगत रोगी, पागल, या ऐसे शारीरिक या 
मानसिक विकार वाले व्यक्तियोँ के विवाह का निषेध होना चाहिए, जिनकी 
सन्‍्तान सुदृढ़ ओर सुयोग्य होने की सम्भावना न हो | 

(५ ) विदेशों के उन्ही आदमियों को उसी दशा मे आकर बसने 
की अनुमति दी जानी चाहिए, जब वे देश की धन-वृद्धि में सहायक 
हों अथवा जब वे देश में उच्च नेतिक बिचारो का प्रचार करने वाले हों | 

( ६ ) देश मे उत्पत्ति की मात्रा जोरों से बढाई जाय जिससे उत्पत्ति की 
वृद्धि जन-सख्या की वृद्धि से अघक रहे | 

इन उपायों का अ्रवलम्बन किए जाने से भारतवर्ष की जन-सख्या की 
वृद्धि-समस्या बहुत कुछ हल होने की आशा की जा सकती है। 

क्या भारतवर्ष मे श्रमजीवियों की कमी है (--हमने ऊपर कहा 
है कि भारतवर्ष मे जन-सख्या की वृद्धि को यथा-सम्मव मयांदित करने की 
आवश्यकता है | परन्तु बहुधा पूँजीपतियो को श्रमजोवियों की कमी की 
शिकायत होती है | ऐसी दशा में यह विचारणीय है कि वास्तविक बात 
क्या है। क्‍या यहाँ श्रम-जीवियों की सचमुच कमी है ? 

ह सब-विदित है कि भारतवर्ष में 'लेग, इनफ्लुएजा, मलेरिया, चेचक 
ओर हैजा आदि बीमारियाँ बहुत घातक कार्य करती हैं, प्रति वर्ष लाखों 
आदमी इनकी मेट हो जाते हैं। इनमे बहुत से श्रमजीबी होते हैं। परन्तु 

" इस बात से ही कि यहाँ अब मजदूर पहली तनख्वाह्य पर नहीं मिलते, 
'यह नही समझा जाना चाहिए कि उनकी कमी है | इस समय विविध 
ब्रिटिश ऊपनिवेशों में बीस लाख से अधिक भारतीय श्रमजीवी काम कर 
रहे हैं, और प्रति व्ष हजारों कुली, बहुधा भूठे प्रलोमनो में फेंसकर ठेके पर 
या स्वतन्त्र रूप से वहाँ जाते हैं। यदि यहाँ उन्हे वतंमान मेंहगी के 
अनुसार मजदूरी मिलते, तो वे यहाँ ही क्‍यों न काम करे, घर का मोह छोड़ 
कर विदेशों मे क्यो मठकते फिरे | हमे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 
देश में बेकारी की कितनी विकट समस्या उपस्थित है। यद्यपि यहाँ सरकारी 
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तौर से प्रामाणिक अक प्रस्तुत नही हैं, समय-समय पर होने वाली बेकारों 
की आत्म-हत्या तथा एक साधरण वेतन वाली नौकरी के लिए सैकड़ों 
उम्मेदवारों का प्रतियोगिता करना, अनेक उच्च घरानों के व्यक्तियों का निम्न 
प्रकार के समझे जाने वाले काये को करने के लिए तैयार हो जाना, आदि 
ऐसी घटनाएँ हैं जिससे बेकारी का विकर्राल स्वरूप छिपाए नहीं छिप 
सकता । 

हम यह भी स्मरण रखें कि,यहाँ लगभग पॉच करोड आदमी अकछुत 
माने जाते हैं। यांद इनके प्रति मनुष्यत्व के विचारों से श्रातृ-भाव रखा 
जाय, तो इनमे से बहुत-से आदमी अच्छे अच्छे कामों में सहायक हो सकते 
हैं| श्राज उनकी दशा अच्छी नहीं, वे अशिक्षित हैं, परन्तु उद्योग करने पर 
इनसे धनोत्यत्ति का अच्छा काम लिया जा सकता है, सुधार आन्दोलन 
के कारण कुछु अश में लिया जाने लगा है। जरायम-पेशा जातियो 
के आदमियों से भी वतमान अवस्था से बहुत कम काम लिया जा 
रहा है, इनका उद्धार हो जाने पर ये भी श्रमियों की सख्या बढाने मे 
काफी सहायक हो सकते हैं। कई स्थानों पर किए गए प्रयोगों के अनुभव 
से सिद्र हो गया है कि चोर और डाकू यथेष्ट परिस्थिति मिलने पर भत्ते 
आदमी ओर उपयोगी नागरिक बन सकते हैं | 

पुनः हमारे फकीरों ( बनावटों साधुओं ) से भी देश के घनोत्पादन- 
काय में कुछ योग नही मिल रहा है। बहुत-से आदमी केवल मुफ्त का 
खाने और मेहनत से बचने के लिए. गेरुआ कपडे पहन लेते हैं, अथवा 
थों ही फश्नीरी घारण कर लेते हैं। ये लोग साधारण गहस्थों के लिए. भार 
रूप ओर देश की आर्थिक उन्नति में बाधक हैं| ह॑ की बात है कि अब 
सभा समाजों में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि इनका कैसे उत्थान हो 
ओर देश की आर्थिक उन्नति मे इनसे कैसे सहायता मिले । आशा है, 
क्रमशः इस दिशा में भी सुधार होगा | 

अस्तु, वतमान अवस्था में अछूत, जरायम-पेशा, और फकीर काफी 
सख्या मे हैं, विदेशों म॒ भी लाखा भारतोय श्रमी काम कर रहे हैं। फिर 
भी यहाँ इतनी बेकारी हे | इससे यह भलो भाँति सिद्ध है कि यहाँ श्रमियों 
की सख्या कम नहीं है, हाँ कल कारखाने वाले जितनी कसम मजदूरी पर 
उनसे काम लेना चाहते हैं , उतनी पर काफी श्रमी न मिलें तो बात दूसरी 
है | हाँ, यह कहा जा सकता है कि जैसे कुशल अ्रमी चाहिए, वैसे कम हैं। 
इसका उपाय यह है कि उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए यथोचित शिक्षा 
जआादि की व्यवस्था की जाय, जिसके सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा | 
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श्रम की कार्य-क्षमता की वृद्धि--अन्य देशों को तुलना में भारतीय 
श्रम जीवियो की क्षमता बहुत कम है और उसके बढाने की बहुत आवश्यकता 
है | श्रमजीवियों की क्षमता निम्नलिखित गुणों पर निभर रहती है। 


जलवा यु--कार्य की कुशलता से जलवायु का सम्बन्ध है। साधारण- 
तया यह माना जाता है कि अधिक गर्मी या अधिक सर्दी में कार्य कम 
होता है । कार्य-कुशलता की दृष्टि से” समशीतोष्ण जलवायु ही उत्तम है। 
कुछ लोगों का यह कहना है कि अविक गर्मी में काम नहीं होता बहुत ठीक 
नहीं मालूम होता, कारण ऐसे भी लोग देखे गये हैं जो गर्मी मे अधिक 
परिश्रम करते हैं | गरम देश के लोग गर्मी मे काम करने के अभ्यस्त हो 
जाते हैं और ठडे देश के रहने वाले ठडे मे भी काफी काम करते हैं। 
फिर भी यह तो मानना ही पड़ता है कि जलवायु का मनुष्य के स्वास्थ्य 
और काय शक्ति पर थोड़ा बहुत अवश्य ही प्रभाव पड़ता है । 


जातीय ता, रहन-सहन ओर  स्वास्थ्य--कभी-कभी ऐसा भी देखा 
गया है कि एक जाति का श्रमनीवी दूसरी जाति वाले की अपेक्षा अधिक 
कार्य-कुशल होता है। इसका कारण कुछ अशो में उसके पूव॑जों का स्वास्थ्य 
तथा योग्यता होती है। परन्तु इसमे उनका रहन-सहन, उत्तम भोजन, 
सहायक होता है। कारण के दरिद्र, भरपेट भोजन न पाने वाल्ते, गदे स्थानों 
में रहने वाले व्यक्ति या उनको सनन्‍्तान इतना श्रम नही कर सकती जितना 
पौष्टिक भोजन करने वाले ओर स्वास्थ्यप्रद स्थानों में रहने वाले कर 
सकते है । श्रमजीवियो के रहन-सहन का दर्जा बढाने का प्रयत्न होना 
चाहिये | 


शिक्षा ओए औद्योगिक कुशलता--घनोत्पत्ति में श्रमजीवी की 
मानसिक योग्यता का भो बड़ा भाग होता है, यों समी कार्यों मे कुछ न 
कुछ योग्यता होनों चाहिये । पर शिल्प व्यवसाय आदि कुछ कार्यों मे तो 
इसकी विशेष आवश्यकता होती है। इन कार्यों में जो व्यक्ति समभने, 
विचार करने, स्मरण रखने तथा निर्णय करने और अपनी कार्य करने की 
झोद्योगिक कुशलता आदि की अधिक योग्यता रखता है उसका अधिक 
धनोत्पत्ति करना स्वाभाविक है | 

नेतिक गुश--धनोत्पत्ति पर श्रमियो के नैतिक गुणों का भी प्रभाव 
पड़ता है | जो आदमी अपनो इच्छा स मन लगाकर कार्य करता है वह उस 
आदमी की अ्रपेज्ञा अधिक धनोत्पत्ति करता है जो किसी निरीक्षक के सामने 
तो अच्छा काम करता है ओर उसकी अनुपस्थिति भे जैसे मैसे समय व्यतीत 


श्रम १्६३े 


करता है। यदि किसी कार्य मे लगे हुए सब श्रमजीवी अपना कतंव्य 
समझकर अपना अपना काये भली भाँति करते रहे तो कार्य बहुत जल्दी 
ओर शीघ्र होता है । 

काय करने की स्वतंत्रता--कार्य करने की स्वतत्रता का भी, कुशलता 
से बडा सम्बन्ध है। जो आदमी बलपुूर्वक कार्य करने पर बाध्य किये जाते 
हैं उससे कार्य बढिया तथा अधिक नहीं होता | 


उन्‍नति और लाभ की आशा- जिस श्रमी को यह आशा होती है 
कि धनोत्पादन का अधिक कार्य करने से उसे अधिक लाभ होगा वह अवश्य 
ही अधिक कार्य करेगा | जो यह जानता हो कि में चाहे जितना कार्य कर्ऊसध 
मेरी दशा में कुछ सुधार नही होना है तो वह कार्य को अच्छी तरह नहीं 
करता | 

काय -क्रम की विभिन्‍नता--दिन प्रतिदिन एक ही प्रकार का कार्य 
करने से जीवन मे नीरसता आ जाती है। इससे कार्य-कुशलता का हास 
होता है। यदि कार्य क्रम की विभिन्नता रही तो+ कार्य अच्छी तरह होता है | 


आअद्योगिक शिक्षा-अब हम औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध मे विशेष 
रूप से विचार करते हैं । यहाँ क्षमता वृद्धि में एक मुख्य बाधा लोगों की 
आधिक स्थिति की है | उद्योग करने पर, उनमे विविध प्रकार की शिक्षा 
का प्रचार करने से उसमें बहुत-कुछ सुधार हो सकता है । कृषि श्रमजीवियों 
के लिए वही शिक्षा-पद्धति उपयोगी हो सकती है, जिससे शिक्षा पाकर वे 
कृषि कार्य को अच्छी तरह करने मे दत्त-चित्त हों, ऐसा न हो किवे उसे 
घुणा से देखते हुए दफ़रों मे क्‍्लकी आदि करने को उत्सुक होने लगे। 
उनका पाख्य-क्रम ऐसा हो जो भविष्य में उनके काम आवे। उनकी शिक्षा 
का समय तथा छुट्टी मे भी कृषि की सुविधा का ध्यान रखा जाय | उनके 
अध्यापक ग्राम-सेवाभिलाषी, सदाचारी और योग्य हों | साथ ही स्त्रियों की 
शिक्षा की भी आवश्यकता है, उसके वास्ते स्त्री-अध्यापिकाएँ तैयार करने 
के लिए विशेष उद्योग होना चाहिए | प्रौढ-शिक्षा भी बहुत जरूरी है, और 
उसके लिए रात्रि-पाठशालाओं ओर वाचनालयो की स्थापना करने, तथा 
रेडियो की व्यवस्था यथेष्ट परिमाण में होनी चाहिये | ऐसी कृषि प्रदर्शनियाँ भी 
बहुत उपयोगी होती हैं, जिनमे, खेती की विकसित पद्धति, अच्छे ओऔजार, 
बीज, ओर अच्छी नस्ल के पशु दिखाए जाते हैं, तथा कृषि-सबधी बातें 
क्रियात्मक ढेंग से सममाई जाती हैं। 


ग्रोद्योगिक शिक्षा के लिए सब से पहली जरूरत यह है कि देश-भर में 
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सब श्रेणी के बालकों को इस बात की शिक्षा दी जाय कि परिश्रम करना-- 
हाथों से कमाना-- बुरा नही है । प्राथमिक पाठशालाओ में फूल-पत्तियाँ 
लगाना सिखलाकर, चित्र कला और नमूने ( माडल ) बनाने की शिक्षा देकर, 
परिश्रम और व्यावहारिक शिक्षा के प्रति प्रेम उत्पन्न कराया जाय। इसके 
साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि देश मे बडी-बडी प्रयोगशालाएँ खोली 
जायें, जहाँ विद्वान लोग दिन-रात खोज में लगे रहे | इस खोज? से उद्योग- 
धधों को बडा लाभ पहुँचेगा | स्वतत्र-रूप से बढई, लुह्ाार, चमार आदि 
दस्तकारों को अपनी आँखो ओर हाथों से काम लेना होता है। इनकी शिक्षा 
के लिए. हर शहर ओर बडे बडे देहातो मे दक्ष मास्टरों वाले स्कूलों की 
जरूरत है। इन शिक्षाथियों को हाथ और आँख का इस्तेमाल ओर समाल 
बतलानी चाहिए, तथा नए नए पैठनों ( नमूनो ) को समझाना और उनके 
मुताबिक काम करना सिखलाना चाहिए | 


हर्ष का विषय है कि सन्‌ १६४७ में भारत स्वतन्त्र हो जाने पर सरकार 
इस ओर विशेष ध्यान देने लगी है। केन्द्रीय सरकार ने पाच वर्षों मे चार 
बडी बडी ओद्योगिक सस्याएँ स्थापित करने तथा विविध औद्योगिक शिक्षा- 
सस्थाआ को सुवार और विस्तार करने के लिए. सहायता देने का निश्चय 
किया है | प्रान्तीय सरकारे भी ध्यान दे रही हैे। देश के नवयुवकों को इन 
सुविधाओं से लाभ उठाना चाहिये। 


ग्रभ्यास के प्रश्न 


१--मभारतवष के भिन्न मिन्न मार्गों में जनसख्या के विषम घनत्व और 
वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए १ (१६३८, १६३४, १६ ३२) 

२--भारत के विभिन्न प्रान्तों की जनसख्या का अन्दाजन घनत्व 
बताइए ? इनमे विभिन्नता होने का क्या कारण है १? (१६२६) 

३--“भोजन की वृद्धि के साथ खानेवाले बढ जाते हैं? | तथा “इस 
देश मे जब कोई नवयुवक अच्छी जगह पाता है तो उससे आशा 
की जाती है कि वह बहुत से गरीब रिश्तेदारों का पालन पोषण 
करेगा? | इन कथनों को दृष्टि मे रखते हुए भारत की जन-सख्या 
सम्बन्धी समस्या पर विचार करे | (१६२६) 

४--भारत की बढी हुई बाल मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व 


(0 


विवेचना कीजिए । इस बुराई को हटाने के लिए आप क्‍या प्रबन्ध 
करेगे ? ( १६३६ ) 
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४-इस बात की विवेचना कीजिए कि भारत मे बालक-बालिकाओं, 
की मृत्यु दर क्यों अधिक है ? इस बुराई को रोकने के लिए कौन 
कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं १ ( १६२६ ) 
६--जन-सख्या सबन्बी मालथस का सिद्धात सममाइश्ये । उसकी 
अधिकतम जन-सख्या सिद्धात से तुलना कीजिये। वह भारत में 
कहाँ तक लागू होता है ! 
७--भारत में मजदूरी की कार्य-क्षमता बढाने के तरीके लिखिये। 
८--जातपात से श्रमजीवियों की गतिशीलता पर क्‍या प्रभाव पड़ता 
है। गतिशीलता से श्रम की क्षमता में कैसी वृद्धि होती है! 
बतलाइये | ( राजपूतना १६४४ ) 
६--भारतवर्ष मे श्रमियो के निपुणता की कमी के मुख्य कारण क्‍या 
है ? इस कमी को दूर करने के उपायो को बतलाइये | ( यू० पी० 
१६४१ ) 
१०--वर्षा और जन-सख्या के घनत्व का क्‍या सम्बन्ध है ? उदाहरण 
सहित समभमाइये | पजाब ( १६४१ ) 
११---जन-सख्या का घनत्व भारतवर्ष मे कही बहुत ज्यादा तथा कहीं 
बहुत कम है १ इस विभिन्नता के कारण को बतलाइये । क्या 
भारतवर्ष की जन-संख्या अधिक हो गई है? क्‍या आप इससे 
सहमत हैं ! अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिये 
( यू० पी०१६४३ ) 
१२--श्रम की चछ्वमता पर रहन-सहन के दर्जे का क्‍या प्रभाव है ! 
भारतवष के उदाहरणों से अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिये 
( राजपूताना १६४२ ) 


१७७७७ए७ रा आधा * जात 


पंदरहवाँ अध्याय 
पूंजी 
पिछले अध्यायो मे धनोतत्ति के दो साधना का ( भूमि और श्रम का ) 


वर्णन किया जा चुका है । अ्रब उसक तोसरे साधन अर्थात्‌ पँजी पर विचार 
किया जाता है । पहले यह जान लेना चाहिये कि पेँजी किसे कहते हें । 
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पूँजी किसे कहते है--इस पुस्तक के आरम्म मे बताया जा चुका 
है कि धन किसे कहते हैं । घन का उपभोग दो तरह होता है, या तो वह 
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम मे आता है, अथवा वह और अधिक 
घन पैदा करने मे सहायक हो सकता है । वह दूसरे प्रकार का घन पूँजी 
कहलाता है । हाँ, इस धन में भूमि! की गणना नहीं होती, जो प्रकृति-दत्त 
है, जो मनुष्य को बिना श्रम प्राप्त छोती है | इस प्रकार हम कह सकते हैं. कि 
भूमि के अतिरिक्त जो धन और अधिक धन पैदा या तैयार करने में लगाया 
जाय, वह पूँजी है। इसे मूलधन मी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत विविध 
वस्तुएँ सम्मिलित हैं, यथा कच्चा पदार्थ, श्रमियों के मकान, कार्यालय या 
कारखाने, औजार, यत्र, कल, मशीन, श्रमियों को दिया जाने वाला वेतन 
( वह जिनस में हो या नकद ), किसानों के हल, बैल, बीज, अन्य पशु 
आदि जिनका और अधिक धन की उत्पत्ति मे उपयोग हो। पूँजी धन है 
कितु सभी धन पूँजी नहीं है | केवल वही घन पूँजी माना जाता है जो 
अधिक धन की उत्पत्ति करने मे काम मे आता है। 

साधारणतया आदमी पूँजी का अर्थ रुपया समझते है, परन्तु आजकल 
पूँजी में नकद रुपये का भाग बहुत कम होता है, अधिकतर उसमे मकान, 
मशीन आदि अन्य वस्तुएँ होती हैं; हाँ इन सब वस्तुओं का मूल्य रुपये 
में आका जाता है। 

धनोत्पत्ति मे पूँजी का स्थान--आरम्म में धनोतत्ति के मुख्य 
साधन भूमि और श्रम ही होते हैं; पजी से धनोत्पादन में सहायता मिलती 
है, किन्तु उसके बिना भी धनोत्पन्न होना अ्रसम्भव नहीं है, हाँ, वह कम मात्रा 
में होगा | उदाहरणवत्‌ एक आदमी जगल में जाकर लकड़ियाँ सग्रह करता 
हे, कुल्हाड़ी आदि न होने से वह पेड़ से लकड़ियाँ नही काट सकता, उसे 
उन्हों पर सनन्‍्तोष करना पडता है, जो टूटी हुईं पड़ी हैं, या जिन्हे वह अपने 
हाथ से तोड़ सकता है । फिर, उसके पास उनको बॉघने के लिए रस्सी 
तथा उनको ढोकर लाने के लिए गाड़ी या गधा आदि न होने से वह उतनी 
लकड़ी लाता है, जितनी वह अपने हाथों के सहारे ला सकता है। कुल्हाड़ी, 
रस्सी, गाडी या गधा आदि उसके लिए पूँजी हैं | इस पूँजी के अभाव 
से उसे धन पैदा करने में असुविधा होती है, तथा वह बहुत कम परिमाण 
में ही घन पैदा कर सकता है। इस उदाहरण में पूँजी उसकी धनोत्पत्ति 
में सहायक अवश्य है, परन्तु उत्पत्ति का मूल साधन न होकर गौण 
साधन है | 

यह आरम्भ की बात हुई | क्रभशः घनोत्पत्ति मे पूंजी का महत्व बढता 
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जाता है। पहले धनोत्पादन छोटी मात्रा मे होता था, श्रमी स्वयं अकेला 
या अपने परिवार वालों की सहायता से काम करता था | उसमें साधारण 
थोडे से ओऔजारों ( पूँजी ) की आवश्यकता होती थी। अब धनोतत्ति 
बड़ी मात्रा में होती है । सहखो श्रमजीवी एक ही स्थान पर काम करते हैं, 
उनके लिए बहुत बडे विशाल कार्यालय की जरूरत होती है जिसके बनाने 
में हजारों ओर कभी कभी लाखों रुपये “लगते हैं। पुनः इस कार्यालय में 
साधारण ओजारों से काम नही चलता, बहुत कीमती मशीनों की जरूरत 
होती है। काम करने वाले सहखा श्रमी अपने तोर से स्वतन्त्र रूप से, श्रम 
नही करते । वे वेतन-भोगी होते हैं | उनके वेतन में प्रति मास (या प्रति 
सप्ताह ) बहुत सा द्रव्य खच होता है। इन कारखानों में कच्चे माल के 
लिए भी काफी रुपया चाहिए | इस प्रकार बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की मिन्न 
भिन्न मद्दों में बहुत द्रव्य की आवश्यकता होती | वही व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह यह बड़ी मात्रा की उत्पत्ति कर सकता है, जिसके पास काफी 
पूँजी है | यह बात थोड़ी पूँजी वालों के बस की नहीं है | यदि ये लोग 
छोटी मात्रा की उत्पत्ति करके वैसा माल तैयार करने का प्रयक्ञष भी करें 
तो वह अपेक्षाकृत महँगा होता है, और बड़ी पूँजी वालो द्वारा कारखानों 
में तैयार होने वाले माल से प्रतियोगिता नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट 
है, कि आजकल धनोत्मादन में पूँजी का महत्व बहुत अधिक है । यही 
नहीं कि बिना पूँजी के धनोत्यादन नहीं हो सकता, वरन्‌ जिसके पास पूँजी 
अधिक है, धनोत्पत्ति के क्षेत्र मे वही सर्वेर्वा होता है, वह उत्पत्ति के अन्य 
सब साधनो का स्वामी होता है, और छोटी पूँजी वालों को सहज ही 
आिक दृष्टि से पराजित कर डालता है । 

पूंजी के गुण नीचे लिखे अनुसार है :--- 

( १) वह धनोत्पत्ति के लिये बहुत सहायक है । पूँजी के न होने पर 
धन की उत्तत्ति बहुत कम मात्रा मे ही हो सकती है | पूँजी के उपयोग से 
धन की उत्पत्ति बढ़ने लगती है । 

( २ ) पूँजी मनुष्य कृत है | वह उसके बचत का परिणाम है । इसलिये 
जिन कारणों से बचत बढती है उनसे ही पूँजी की भी वृद्धि होती है । 

( ३ ) पूंजी गतिशील है। आवश्यकतानुसार पूँजी एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर आसानी से भेजी जा सकती है। 


( ४ ) पूँजी विशेषकर मशोनें, उपयोग करने पर घिसने लगती हैं इससे 
समय बीतने पर उसका मूल्य कम भी हो जाता है । 


श्ध्८ सरल अ्शथेशास्त्र 


(५ ) पूंजी की मात्रा आसानी से बढाई जा सकती है। इससे बड़ी 
मात्रा मे उत्तत्ति भी आसान हो गई है। 

पजी के भेद, चल ओर अचल पेंजी--कुछ एंजी ऐसी होती 
है, जो घनोत्यादन में बहुत समय काम नहीं आती, एक ही बार के उपयोग 
मे, थोडे ही समय मे, खच हो जाती है | उदाहरणार्थ, खेतां में जो बीज 
काम में श्राता है, वह पूर्णतया खच हो जाता है, फिर दूसरी बार उसका 
उपयोग नही हो सकता । इसी प्रकार मजदूरों को दिये जाने वाले वेतन, 
कल कारखानो मे काम आने वाले कच्चे माल, तथा कोयले आदि की बात 
है | यह चल पेंजी ( (7८प०४फए8 (थ[ृग; ) है, इसे अस्थायी या 
जगम पेंजी भी कहते हैं | 

इस पूंजी का बदला या प्रतिफल जल्दी ओर एक साथ हो मिल जाता 
है | इसलिये इसको लगाने वाला भली भाँति विचार कर लेता है कि प्रति- 
फल इससे अधिक मूल्य का मित्ने तमी इसका उपयोग किया जाय । बीज 
तभी बोया जाता है, जब उससे अधिक पैदावार होने की आशा होती है। 
मजदूरों को वेतन देते समय इस बात का विचार किया जाता है, कि 
उनसे जो काम हुआ है, उसका मूल्य उनके वेतन से किसी प्रकार 
कम न रहे | 

जो पूंजी बहुत समय तक काम आती रहती है, एक ही बार के 
उपयोग में खच नही हो जाती, उसे अचल पूँजी कहते है । किसान के 
बैल बार-बार कई वर्षों तक खेती के काम में आते हैं, व्यवसाय-पति 
कारखाने के लिये जो इमारते बनवाता है, उनमे चिरकाल तक धघधनोत्पादन 
की क्रिया होती रहती है, रेलों की पटरी एक बार लगा दी जाने पर, मुद्दत 
के लिये उससे निश्चिन्तता हो जाती है। मशीन और जहाजो आदि 
की भी यही बात है | इस प्रकार की पजी, स्थायी पूँजी (#756० (:०[०709] ) 
कहलाती हे, इसे अचल, स्थिर या स्थावर पूँजी भी कहते है। स्मरण 
रहे कि स्थिति-मेद से चल पूँजी अचल हो सकती है। कल्पना करो, 
एक कारखाने मे आटा पीसने, सूत कातने या कपड़ा बुनने की मशीनें बनती 
हैं। ये मशीनें उस कारखाने के लिये चल पूजी हैं, वह इनका उपयोग 


एक ही बार कर सकता है, उह्दे बेचने पर उन कारखाने वालो को उनकी 
कीमत मिल जायगी | परन्तु जो व्यक्ति इन मशीनों को मोल लेकर आटा 


पीसने, या सूत कातने या कपड़ा बुनने का काम करेगा, उसके लिये ये 
मशीनें बहुत समय तक धघनोत्पत्ति का काम करेगी, श्रतः उसकी दृष्टि से 
ये अ्रचल पूँजी होंगी। 


पूजी १६६ 


अचल पूँजी का बदला देर मे मिलता है । जब तक उसका उपयोग 
होता रहता है, तब तक धीरे धीरे उसकी लागत तथा उससे होने वाला 
लाभ वसूल होता है। इस पूँजी के लगाने वाले को लाभ के लिये 
बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पडती है| इसमे चल पूँजी की अपेक्षा लाभ 
भी प्रायः अधिक होता है। परन्तु वह बहुत समय में होता है, इसलिये 
इस पूंजी को लगाने से पूर्व यह विचार किया जाता है, कि यह पूँजी 
कितने समय तक काम देगी, और उस समय तक इसमें कितना लाभ 
होगा | 

पूँजी भूमि की तरह एक निष्किय साधन है, उससे श्रम का ( एवं 
भूमि का ) सहयोग प्राप्त किये विना किसी प्रकार की धनोत्पत्ति नहीं हो 
सकती | पूँजी अरकृतिदत्त पदार्थ नही है, जैसे कि भूमि है, वह श्रम का 
फल है । पूँजी भूमि की तरह अमर नहीं है, वरन्‌ वह नाशमान है। चल 
पूँजी का तो हास शीघ्र हो हो जाता है, अचल पूँजी अर्थात्‌ मकान और 
मशीनों का भो थोड़ा बहुत हास होता ही रहता है, और यदि उनकी 
बराबर देख-भाल, मरम्मत या सुधार न होता, रहे तो वे टूट-फूट, घिसावट 
या अन्य प्रकार से बेकाम हो जायें, अग्नि, भूकम्प या बाढ़ आदि से तो 
अचल पूँजी भी बहुत जल्दी ही नष्ट हो जातो है । 

पूंजी के उपयुक्त भेदों पर विचार कर चुकने पर अब हम कृपि-पूँजी, 
व्यवसाय-पूँजा, तथा सरकारी पूँजा के सम्बन्ध में सक्तेप से लिखते हैं। 

क्षि पूँजी--कषि-ग्र« न देशों की अविकतर पूँजी कृषि-सम्बन्धी ही 
हुआ करती है। अलग अलग किसानों की पूँज़ी प्राय, कम ही होती 
है | हमारे देश में तो किसानां की नकद पूँजी नही के ही बारबर है। ऋण 
के वास्ते इन्ह अत्यधिक सूद देना पडता है। तिस पर भी देहातो में काफी 
रुपया नही मिलता, क्योंकि देहातो के महाजन भी तो गरीब हैं। किसानों 
की साधारण पूँजोी बैल, हल, फाल, खुरपी, कुदाली, पानी खीचने का 
चरसा या रहट आदि होती है, किसी-किसों किसान के पास बैलगाडी 
भी रहता है | फुरसत के दिना मे वह हल के बैलो को गाडी में जोतकर 
बोक लादने का काम करता हैं। उक्त वस्तुओं मे बीज, जो किसान खेतों 
में बोता है, ओर खाद, जो खेता मे डालता है, इनकों शामिल कर लेने 
से किसानाँ की पूँजा का पूरा योग हो जायगा। बहुधा किसानों के 
पास खाने से कुछ बच ही नहीं सकता | उन्हे डेवढे या सवाए के करार 
पर महाजनों से बीज उधार लेना पइता है। ऐसे किसान बहुत कम मिलेंगे, 
जिनकी सब पूँजी अपनी है, ओर जो काम-चलाऊ पूँजी के अलावा भावी 

स० अआ० शा०---१७ 
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आवश्यकता के लिए कुछ जमा भी रख सके । भारतवषे मे बीमा कराने की 
प्रया अपेक्ञाइत कम है, किसानों में तो यह मानो आ्रारम्म ही नहीं हुईं। उनकी 
जिंदगी का या चारे, फनल, बैल आदि का बोमा नही होता । सुरक्षित पूँजी 
का प्रायः अभाव रहता है। हाँ, कुछ किसान अच्छी फसल होने की दशा मे, 
अपनी अन्य आवश्यकताओं को मर्यादेत रख कर कभी-कभी विशेषतया 
ख्त्रियों के लिए थोडे बहुत जेवर बनवा देते है, बस, सकट-काल में इन्ही पर 
उनकी नजर पड़ती है । 5 

पशु--कषि-प्रधान भारत के लिए पशुओं का बड़ा महत्व है, कारण, 
यहाँ खेती मशीनों से न होकर बैल और भेंस आदि से ही होती है। खेती 
करने के अलावा पशु बोक ढोते और सवारी ले जाते है। परन्तु अन्य देशो 
की अपेक्षा भारतवर्ष पशु-बन मे बहुत दरिद्र है । इजद्धलेड, अमरीका आदि 
कई पश्चिमी देशों मे, जो कृषि-प्रधान भी नहीं हैं, प्रति व्यक्ति पशुओं की 
सख्या अधिक है; साथ ही वहाँ के पशु अधिक बलवान, तथा निरोग हैं, 
ओर अधिक दूध देने वाले हैं। सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार भारतवर्ष 
में २८ करोड़ २ लाख पशु थे, उनमे से ३ करोड पाकिस्तान के हिस्से मे आ 
गए, य नर मादा प्रायः सब अधेड आयु के थे। भारतीय सत्र के पशुओ मे 
से ६ करोड़ २७ लाख अधेड़ मादा, ५ करोड ८० लाख अधेड नर, और ५ 
करोड ६० लाख नर मादा दोनों प्रकार के ३ वर्ष से नीचे के बच्चे थे। छ 
फरोड़ पशु दूध दे रहे थे, बैल साढ़े पाच करोड थे | यहाँ पशुओं की सख्या 
इतनी कम है, कि न तो देहातों के आदमियों को यथेष्ट दूबथ मिल सकता 
है, ओर न सवारी या माल ढोने आदि का काम पूरा होता है | उत्पादन की 
बढती हुई मॉग, शहर वालों की दूध और घी की मॉग किस प्रकार पूरी की 
जा सकती है। चारा काफी न मिलने और नस्ल अच्छी न होने के कारण 
पशु निबल तथा कम दूध देनेवाले होते हैं। युद्ध काल ( १६३९-४५ ) मे 
यहाँ इतने पशु कठे, जितने पहले कभी नहीं कटे थे, और न किसी रोग 
से मरे थे। 

यहाँ के मुख्य पशु हैं--गाय-भेंस जो दूध के लिए. रखी जाती हैं, बैल 
खेती करने, गाड़ी चलाने, माल ढोने ओर पानी खीचने के काम आते हैं, 
इन कामों मे, भेसों से भी सहायता ली जाती है | भेड-बकरियों को ऊन तथा 
दूध और मांस के लिए पालते हैं | घोडे सवारी के काम, और गधे तथा खच्चर 
माल ढोने के काम आते हैं। ऊट रेतीली भूमि मे माल ढोने के लिए विशेष 
उपयोगी है। समुद्रो तथा नदियों के किनारे के स्थानों मे मछलियाँ खाने के 
काम आती हैं | पशुओं से खाल, हड्डी, चर्बी तथा सीग आदि भी मिलते हैं। 


पृजी १७१ 


यहाँ पशुओं को प्रायः मैला कुचला पानी तथा घटिया दर्जे का और कम 
चारा दिया जाता है, इससे उनकी आयु घ्रट जाती है। उनके श्रम तथा 
रोग की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता, उनके रहने की जगह अच्छी 
नही होती । पशुओं की उन्नति के लिए दो सरकारी विभाग हैं। फौजवाले उन 
पशुओं के पालने तथा नस्ल सुधारने का काम करते हैं, जो फौजी रिसाले मे 
लिए जाते हैं। सिविल-विभाग साधारणतः बैल, भेस, घोड़ा, खच्चर आदि 
पशुओ की उन्नति ओर चिकित्सा काप्रबध करता है। कुछ नगरों में पशु- 
चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, तथा ऐसी सरकारी प्रयोगशालाएँ हैं, जहाँ 
पशुओ के रोग और उनकी चिकित्सा का अनुसधान होता है। जिला-बोडों 
की तरफ से सब-डिविजनो में पशु चिकित्सक रखे जाते हैं। कुछ समय से 
गाय बैल की नस्ल सुधारने के वास्ते अच्छे सॉडों की व्यवस्था की जाने 
लगी है, परन्तु जबकि पशुओं के चरने के लिए काफी चरागाह नहीं है, तथा 
किसान इतने निधन हैं कि वे पशुओं को पौष्टिक पदार्थ तो क्‍या अच्छा 
भोजन भी भर पेट नहीं दे सकते, केवल सॉडों की व्यवस्था से क्‍या लाभ हो 
सकता है | 

पशु-पलान से चारे का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अब बहुत से घनी बस्ती वाले 
स्थानों में पशुओं के चरागाह तक जोत डाले जाते हैं, और पशुओं को भर- 
पेट चारा नहीं मिल सकता | यद्यपि प्रत्येक हिन्दू गहस्थ के लिए एक गाय 
रखना आवश्यक कत्तव्य माना जाता है, परन्तु वत्तमान अवस्था से यह 
कार्य बहुत ही कठिन है। बहुत-से आदमी चारे के अ्रभाव में अपने गाय- 
बछुडों को यदि कसाई के हाथ नही बेचते, तो उसे किसो सोशाल्ा या पिजरा- 
पोल में छोडकर उससे निश्चिन्त हो जाते हैं। वास्तव म पशु-पालन क 
लिए चरागाहों की बड़ी ग्रावश्यकता है। जगलो में बहुत सी घास बरबाद 
हो जाती है। उसे सरकारी फार्मो की तरह सचय करके रखने का प्रबन्ध होना 
चाहिए, तथा अन्य चारा को अधिक मात्रा मे पैदा करना और उन्हें आवश्य- 
कता के समय के लिए बचा कर वेज्ञानिक रांति से रखना चाहिए | 

भारतवर्ष मे गठओं का कमी के मुख्य कारण ये है--( १ ) चमड़े और 
मास के लिए लाखो गाएँ प्रति वर्ष मारी जाती है, यहाँ से बहुत सी खालें 
विदेशों को भी भेजी जाती हैं। (२) बहत सी अच्छी-अच्छी गउएँ. 
विदेशों को भेज दीजाती हैं। इन बातों को दूर करने की बहुत जरूरत 
है | पिछले वर्षों म॒ फौजी गोरों को गो-मास देने के लिए लगभग डेढ लाख 
पशु प्रति वर्ष मारे जाते रहे हैं। अब भारतवर्ष के स्वाधीन होने पर यह 
बात नहीं रही । इसी प्रकार पहले यहाँ मुसलमान गाय की कुर्बानी बहुत किया 
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करते थे. राष्ट्रीय जागृति होने से और अब भारतीय सध राज्य का निर्माण 
हो ज|ने पर यह क्रमशः बन्द हो रहा है। कितनी ही म्युनिसिपैलटियों ओर जिला 
-बो्डों ने गो-वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। प्रान्तीय सरकारे भी ऐसा कर 
रही हैं | मिसाल के तौर पर बम्बई प्रान्त की व्यवस्थापक सभा ने हाल मे एक 
प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसके अनुसार वहाँ उन गाय, बैल, भेस व बछड़ो 
का वध वर्जित किया है, जो दूध, नस्ल या कृषि सम्बन्धी कार्यो के लिए निरु- 
पयोगी करार न दिए गये हों 


व्यवसाय-पँजी--प्रत्येक उद्योग-धन्धे और व्यवसाय के लिये पूंजी की 
आवश्यकता होती है। ओर जब व्यवसाय करने वाले के यास अपनी पूँजी 
काफी नही होती, वह या तो दूसरे पूँजी वाले को उस काम में साक्ीदार 
बनाता है, जिससे उनकी भी पूंजी उक्त व्यवसाय में लग जाय, अथवा जब 
दूसरा कोई व्यक्ति उस व्यवसाय से होनेवाले हानि-लाभ में भागीदार होने 
वाला नही मिलता, तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से उसे ऋण लेना पडता है। 
ञाजकल तो व्यवसाय-कार्य बडे पैमाने पर होता है। आधुनिक कल-कास्खानों 
में पर्यास पूँजी लगाना बहुधा एक-आदमसी के वश का होता ही नहीं। इसलिये 
बहुत से आदमियों की थोडी पूँजी मिला कर, मिश्रित पूँजी की कम्पनियाँ 
स्थापित की जाती हैं । 


अब यह विचार करते हैं कि मारतवर्ष मे उद्योग-धन्धो के लिये पूँजी 
की कैसी स्थिति है | पहले देशी पूंजी की बात ले । हमारे देहातों ओर 
साधारण कर्तों मे बेकिंग या महाजनी की कोई सगठित व्यवस्था नहीं है ! 
अआदमो डाकखानों के सेविंग बेकों मे, तथा कुछ वर्षा से सहकारी बेको में 
अपनी बचत का रुपया जमा करने लगे हैं। परन्तु साधारणतया स्थानीय 
आवश्यकताओं के लिए गाँव का महाजन ही पूँजी देता है। वह अपनी 
पूँजी नए कामों में बहुत कम लगाता है। कही-कही स्थानीय पूजी से 
आटा पीसने की चक्कियाँ, कपास के क्षेत्रों में जीन प्रेस ओर धान के क्षेत्रों 
मे धान से चावल निकालने की मिले आदि चलायी जाती है। बडे बडे 
ग्रामो या नगरों मे उद्योग-पू जी की दशा कुछ सन्‍्तोषजनक है, परन्तु यहाँ 
भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। वतमान बेकों की पद्वति औद्योगिक दृष्टि से हितकर 
नही है | उद्योग-धधों के वास्ते जेसी बडो अ्र्वाध के लिए रुपया चाहिए, 
उसके मिलने की सगठित व्यवस्था नहीं है। सहकारी बैक जुलाहों आदि 
छोटे कारीगगें के लिए ही उपयोगी होते हैं | अस्त, उद्योग-धन्धों की उन्नति 
के लिए यथेष्ट पूंजी की व्यवस्था होने की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रत्येक 
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प्रान्त में वहाँ की परिस्थिति और आवश्यकताओों का विचार करते हुए, 
अच्छे औद्योगिक बेक होने चाहिए । 

मशीन और इमारतें--कृषि हो या कोई उद्योग-घधा, सभी में कुछ 
आवश्यकता चल पूंजी की होती है, तो कुछ अचल पूँजी की। हॉ, 
ओद्योगिक कार्यों मे अचल पूंजी ऋषधिक लगाने, अथवा चल पूंजी को 
सुविधानुसार क्रमशः अचल पूंजी में बदलने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो 
जाती है| पहले एक कार्य या उसके किसी उपविभाग की क्रिया श्रमियों 
द्वारा होती है, इसमे श्रमियों को दिये जाने वाले वेतन में चल पूजी लगती 
है | क्रशः यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार उक्त कार्य या उसके 
उपविभाग की क्रिया मशीन द्वारा होने लगे, उसमे एक बार इकट्ठी ही पू जी 
लग जाय, और श्रमियों की आवश्यकता न रहे अथवा वह बहुत कम हो 
जाय, जिससे उनके वेतन में दो जाने वाली पूंजी या उसका अधिकाश 
भाग मशीन रूपी अचल पएँजी मे बदल जाय । इस प्रकार पूजी के अन्तर्गत 
मशीनों का भाग बहुत बढ गया है, तथा बढता जा रहा है। यहाँ तक 
कि इस युग को मशीनों का युग कहा जाता है। मशीनों के साथ, उद्योग- 
धन्धों के लिए, बड़ी-बड़ी इमारतों की भी बहुत वृद्धि हो रही है। हमारे बडे- 
बड़े नगरों में ही नहीं, कस्बों तक में कल-कारखानो के लिए, बनी हुईं खास 
टढग की इमारतें हैं। तथापि आधुनिक उन्नत ओद्योगिक देशों से भारतवर्ष 
बहुत पीछे है, ओर अभी यहाँ मशीनों एवं इमारतों की उन्नति ओर वृद्धि 
की बहुत गजायश हे । 

यातायात और सम्बाद-बाहन के साधन--पूं जी के अन्तगत 
यातायात ([797857072/070) सम्बाद वाहन ((४077॥7प702707) 
आर सिंचाई के साधन भी सम्मिलित हैं। देश के भीतर यातायात के मुख्य 
साधन पहले सड़कों के अतिरिक्त नहर या नदी आदि जल मार्ग होते थे । 
उन्नीसवीं शताब्दी में क्रमशः रेलो का निर्माण तथा प्रचार हुआ । आधुनिक 
काल में आकाश मार द्वारा, हवाई जहाजों से माल भेजने के प्रयत्ष आरम्म 
हो गये हैं, इनकी अभी शैशव अवस्था कही जा सकती है, परन्तु इनका 
भविष्य बहुत होनहार मालूम होता है। आशा है कि इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
एवं उन्नति होगी, ओर एक समय ऐसा आ जायमा कि प्रबन्धक को विक्री 
का मात्र इनके द्वारा ही भेजने में किफायत रहेगी, अथवा जब इनसे खर्च 
कुछ अधिक भी होगा, तो जल्दी के विचार से इनका उपयोग करना अपेक्षा- 
कृत अधिक लाभ-जनक होगा । 
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विदेशों को माल कही जलमार्ग से भेजा जाता है, कही स्थलमाग से | 
स्थलमार्ग मे यातायात रेल-पथ और सड़कों से होती है, और जलमाग में 
भाष से चलने वाले जहाजों का उपयोग होता है। क्रमशः इन सब मे ही 
उन्नति हो रही है। तथापि जैसा कि पहले कहा गया है, हवाई जहाजो की 
आधुनिक उन्नति को देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि भविष्य मे उनका 
स्थान सबसे आगे होगा । है 


माल मेंगाने ओर भेजने में पत्र व्यवहार तथा सम्बाद भेजने से बड़ी 
सहायता मिलती है। प्राचीन काल में यह कार्य बहुत महँगा, तथा समय- 
साध्य था--अ्रब इसमे वहुत प्रगति हो गई है, तथा उत्तरोत्तर हो रही है। 
डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का तार आदि साधनों में खूब उन्नति होती 
जाती है | डाक से तो निर्धारित वजन तक के पासल भी आते जाने हैं | 
तार से माल के आडर ही नही, उसके मूल्य-स्वरूप रुपया भी आता जाता 
है। बेतार के तार का उपयोग अभी उपयक्त प्रकार से सर्वसाधारण 
के उत्पादन कार्य में सहायक कें"रूप में नहीं हो रहा है, पर भविष्य मे ऐसा 
होने का अनुमान है ।* 


सिचाई के साधथन- सिचाई के साधनों की मी पूँजी मे ही गणना 
होती है, अतः यहाँ इनका विचार किया जाता है। इस खड के दूसरे अध्याय 
में यह बताया जा चुका है कि भारतवर्ष के कुछ भाग ऐसे है, जिनमे वर्षा 
बहुत कम होती है, तथा कुछ भागों में वर्षा काफी होने पर भी अनिश्चित 
रहती है | फिर, चावल और गन्ने आदि की कुछ फसले ऐसी हैं, जिन्हे जल 
काफी ओर नियमित रूप से मिलना चाहिए, वर्षा से बहुत कम स्थानों में 
ऐसा होता है| इसके अतिरिक्त, जन-संख्या की वृद्धि के कारण साल में 
दूसरी फसल की आवश्यकता होती है, ओर अधिकाश जन सख्या की आजी- 
विका का मुख्य आधार कृषि ही है। इन सब कारणों से यहाँ सिचाई की 
ग्रावश्यकता स्पष्ट है । आजकल भारतीय सघ में सिचाई के सब साधनों से 
करांब ४ करोड़ ८० लाख एकड भूम्रि मे प्रति वर्ष सिंचाई होती है । 
सिचाई के लिए यहाँ कुएँ और तालाब तो प्राचीन काल से हैं, परन्तु 
नहरों का उल्लेख विशेषतया मुसलमानों के समय से ही मिलता है। सयुक्त- 
प्रान्त, पंजाब, मदरांस, बम्बई और बिहार में कुश्रों से सिंचाई होती है, पजाब, 
सथुक्त प्रान्त और मदरास मे नहरों से भी बहुत काम लिया जाता है । मैसूर, 


*इस सम्बन्ध में विशेष बातें आगे “यापार के साधन” शीष॑क एक 
स्वतन्त्र अध्याय में लिखी गई हैं । 
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हैदराबाद, पूर्वी मदरास, राजपूताना और गुजरात मे तालाब सिचाई के काम 
आते हैं, मदरास के पूर्वी भाग मे कुछ ताल'वों का घेरा कई-कई मील है। 
तालाब जनता तथा सरकार दोनों के ही द्वारा बनवाए गए हैं। कुएँ प्रायः 
कृषकों के स्वय बनवाए हुए हैं, कही कहीं घनी मानी या परोपकारी सज्जनों 
ने बनवा दिए हैं, सरकार ने भी कुछ दशाओं में उनके लिए सहायता दी है। 

सयुक्त प्रात और बिहार की सरकीरो ने उन जिलो मे जहाँ नहर से 
उत्पन्न की गई बिजली पहुँचाई गई है व्यूब वेल बनवाए हैं। इन्हे पाताल फोड़ 
कुएँ या नल कूप भी कहते हैं। इनकी गहराई बहुत अधिक होती है, जहाँ से 
पानी का अनत स्रोत मिलता है | इसलिये इन कुओो से सिंचाई के लिये जल 
की कमी नहीं हो पाती। सयुक्त प्रात मे २१०० नल कूप बन गए हैं और 
७४० नए कूपों के बनवाने की योजना तैयार है। बिहार मे १३४ नल कूप 
बने है ओर २५० बनने वाले हैं। केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सब्र के मिन्न 
मिन्न भागा मे ५ वों के अदर ६००० नल कूय बनवाने की योजना 
स्वीकार की है । इन नल कूपों से जल निकालुने का काम प्राय: विद्युत्‌ शक्ति से 
लिया जाता है। इसके सबप में पहिले ही लिखा जा चुका है। नल कूपो से 
गॉव वालो को पीने क लिये शुद्ध जल भी मित्र जाता है ओर इन कूपों पर 
रेंडिया लगा देने से गाँव वालों को ससार भर के ताजे समाचार मिल जाते हैं 
ओर खेती का उन्नति के सबंध मे भी जान प्राप्त हो जाता है| समुद्र के निकट- 
वर्ती स्थानों में तथा जिन ग्राता में हवा निरतर चलती है, वहाँ हवा से चलने 
वाले रहट द्वारा कुआ से जल निकालने की विधि बहुत लामकारी 
हो सकती है | 

नहरों स सिचाई--नहरा का बनवाना साधारण आदमियों के बश 
का बात नहीं, इन्हे तो राता महाराता अथवा सरकार ही बनवा सकती है। 
भारतवर्ष को सरकारी नहरों के दा भेद हैं ;-( १ ) उत्पादक, जिनसे दतनी 
आय हो जाय कि उनके चलाने का खच तथा उनमे लगी हुई पूँजी का सूद 
आदि निकल सके ओर कुछ लाभ भी हो जाय, ( २ ) रक्षात्मक, जिनसे 
ऐसी आय नहीं होती कि आवश्यक खच निकालने के बाद उनमें लगी हुईं 
पूँजी का सूद निकल सके। ये कार्य दुभिक्ष-निवारण के लिए किए जाते हैं । 
मारतवध में नहरो के निर्माण में विशेष ध्यान इसी शताब्दी में दिया 
गया है। सन्‌ १६०३ ई० के आबपाशी कमीशन की रिपो्ठ के बाद सरकार 
ने कई नहर बनवाई हैं। पंजाब मे नहरे निकलने से कई जगह अच्छी सुन्दर 
नहरी बस्तियाँ या उपनिवेश ( कालोनी ) हो गए हैं। इनको पेढावार तथा 
आबादी पहले से कई गुना बढ गई है। सयुक्त प्रान्त मे गगा और यमुना की 
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नहरों के अतिरिक्त शारदा नहर निकाली गईं है, इससे कई लाख एकड मूमि 
में आबपाशी हो रही है । 
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बगाल में दामोदर नदी, दक्षिण भारत मे कावेरी, गोदावरी, महानदी 
ओर पैरियार नदियों से भी नहर निकाली गई हैं। भारत स्वतत्र होने के पहिले 
पंजाब ओर सिंध में ही नहरें बनवाने का विशेषरूप से ध्यान दिया गया 
था। सन्‌ १६४७ भें पाकिस्तान के अलग हो जाने से सिंध परान्त की सब 
नहरे और .पंजाब प्रान्त की आधी से अधिक नहरें पाकिस्तान के हिस्से मे 
आगर | इससे भारतीय सघ को बहुत हानि हुई है। अब पूर्वी पजाब प्रान्त 
में पश्चिमी यमुना नहर, सरहिद नहर और बारीदोआब नहर रह गई हैं। इस 
प्रांत के भाकरा बाघ के तेयार हो जाने पर नहरों की सिचाई मे कुछ वृद्धि 





पूजी १७७ 
होगी | हम पहिले बतला चुके है कि स्वाधीन भारत सरकार ने भारतीय 
नदियों का और भी अधिक उपयोग करने के लिये कई बाध बधवाने का 
कार्य आरम्म कर दिया है। इन बाधों मे से बगाल मे दामोदर घाटी योजना, 
उडीसा का हीराकुड बाघ और सयुक्त प्रात के रिहाड बाध मुख्य हैं | वर्तमान 
योजनाओं के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर २ करोड ७० लाख एकड नयी 
भूमिं में इन बाघों की नहरों से सिचाई "होने लगेगी। आजकल नहरों से 
भारतीय सघ में करीब शट्टं करोड एकड भूमि सीची जाती है | निकट भविष्य 
मे ५ करोड एकड भूमि नहरों से आसानी से सीची जा सकेगी | 

आबपाशी के साधनों मे लगी हुई पूँजी सन्‌ १६००-०१ में ४२ करोड 
रुपये थी, सन १६३४-३५ मे यह रकम १५४० करोड ८६ लाख रुपये थी | 
सन्‌ १६४१-४२ मे कुल आय १६,३१६ लाख रुपये, और सचालन व्यय 
४८१ लाख रुपये था | इस प्रकार विशुद्ध आय ११,५५४ लाख रुपये रही | 
यह कुल पूँजी पर १०"३४ प्रतिशर के हिसाब से है । 

नहरों से लाभ--जितनी नहरें भारतवर्ष भे अभी तक बनी हैं उनसे 
बहुत फायदा हुआ है। जहॉ-जहाॉँ पर नहरें बन गई हैं वहाँ पर अकाल 
कभी नहीं पडता। जहाँ पहिले कुछ भी पैदावार नहीं होती थी वहाँ पर 
अब हरे भरे लहलहाते खेत दिखलाई पडते हैं। पहिले, साल मे ज्यादा से 
ज्यादा दो फसले तैयार हो सकती थी। परन्तु अब उन स्थानों मे तीन 
फसले तैयार होती हैं | गर्मी के दिनों में भो खेती होती है उसका कारण 
यह है कि सिचाई हो सकती है। नहरों के बन जाने से गल्ला काफी होने 
लग। है जिससे कई एक ऊजड़ स्थानों मे घनी आबादी हो गई है। गहरी 
खेती तो बिना नहरों के हो ही नही सकती | उसमे तो सिचाई की बहुत 
जरूरत पड़ती है । 

नहरों से हानि--नहरों से कुछ नुकसान भी है। नहरों का पानी कुएँ 
के पानी की तरह अच्छा नही होता । नहरे बहुधा पक्की नही होती । इससे 
पानी उनसे निकल कर आसपास के गड़्ढों में भर जाता है जिससे 
बहुत सी जमीन दलदल बन जाती है। वहाँ दलढल के कारण खेती भी 
नहीं होती और मच्छर पैदा होने से आस पास के स्थानों मे मलेरिया फैल 
जाता है। 

किसान जितना पानी नहरों से उपयोग में लाता है उसके अनुसार उसमे 
आबपाशी कर वसूल नही किया जाता | जितनी जमीन सीची जाती है उसके 
हिसाब से यह कर लिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि किसान 
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अपने खेतों में अधिक से अधिक पानी लेता है । आवश्यकता से अधिक पानी 
देने के कारण भी फसल को हानि पहुँचती है। जमीन पर रेह आजाने से वह 
खराब भी हो जाती है। भविष्य में पानी के परिमाण के अनुसार ही आब- 
पाशी कर वसूल करने का प्रबंध होना चाहिये | 


विदेशी पूँजी का प्रयोग- मारतवर्ष के पराधीनता-काल में यहाँ 
उद्योग-धन्धों और बैंको मे जितनी स्वदेशी पूँजी लगी, उसकी अपेक्षा विदेशी 
पूँजी कही अधिक लगी | फिर, सरकार ने जो रेल, डाक, तार, नहर आदि 
का कार्य किया, वह अधिकतर विदेशी पूँजी से किया; अकेल रेलो में आठ- 
नो अरव रुपए लगा दिए | इससे यहाँ विदेशी पूँजी के विशाल परिमाण 
में लगने का अनुमान हो सकता है। विशेष दशाओ मे विदेशी पूजी से भी 
घनोत्त्ति करना बुरा नहीं। परन्तु यहाँ भारतवर्ष में विदेशी पूँजी का प्रयोग 
हमारी इच्छानुसार नहीं किया गया। उसके साथ उसे लगाने वाले विदेशी 
व्यवसायी भो आगए | उन्होंने बहुधा हमारी कारीगरी को नष्ट करके अपना 
कारवार बढाया | इसके अलावा यहाँ जब कमी कुछ राजनैतिक सुधार होने 
की बात उठी तो वे भारत-सरकार पर अपना प्रभाव डाल कर हमारे पराधीन 
बने रहने में सहायक होते रहे | इस प्रकार विदेशी पूँजी से देश की राजनैतिक 
परसाधीनता भो बटती है | अ्रमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति विलसन का कथन 
है कि “जितनी ही विदेशी पूंजी देश में आकर लगती रहती है, उबना दी 
विदेशियों का प्रभाव बढता रहता है। इसलिये पूँजी की चाले विजय की 
चाले है |” 

देश की श्रोद्योगिक उन्नात के लिये अमी कुछ समय तक विदेशी पूँजी 
की आवश्यकता से इनकार नहीं ऊिया जा सकता । हॉ, यह जरूरी है कि 
हम उसे उचित शर्ता पर ले, शर्तें इस प्रकार सोच विचार कर रखी जानी 
चाटिएँ कि उनसे लाभ अधिक-से-अधिक ओर हानि कम से कम हो | सरकार 
को ऋण कम सूद पर मिल सकता है। उसे चाहिए कि अपने नाम और 
अपनी जिम्मेवारी से रुपया उधार लेकर भारतीय व्यवसायों की सहायता 
करे | साथ ही, देश में जो धन हो उसका भी यथेष्ट उपयोग किए. जाने की 
णरऊरत है| हमारा अ्रन्तिम लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि देश की नई-नई 
श्रोद्ोगिक आवश्यकतश्रों की पूर्ति के लिये विदेशी पूँजो न लेनी पडे, यथा 
सम्भव सब काम देशी पूँजी से हो सके । देशी पूँजी की समस्या का वास्तविक 
हल इसी बात मे है कि देश के पूँची सम्बन्धी अपने साधनों की यथेष्ट 
उन्नति की जाय | ह 
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अभ्यास के प्रश्न 

१--पूं जी की ठीक ठीक परिभाषा दीजिए। सम्पत्ति की उत्तत्ति में 
इसका क्या महत्व है ! भारत मे पूँजोी के मदे विकास का कारण 
बताइए १ ( श्६३५ ) 

२--पूँजणी का आप कया अर्थ लगाब्ने हैं ? इसकी पूर्ति किन शर्तों 
पर निभर रहती है और हमारे गाँवों में इन शर्तों की कहाँ तक 
पूति होती है १ ( १६२६ ) 

३--अचल पूँजी की परिमाषा दीजिए । पूँजी के उपयोग से श्रम की 
उत्पादकता कैसे बढ जाती है १ सम्पत्ति की उत्पत्ति मे हमको रेल 
से क्या सहायता मिलती है ? ( १६३६ ) 

४--भारत मे कृत्रिम आबपाशी के मुख्य साधन क्‍या हैं ! यू० पी० में 
नहरों द्वारा होने वाली आवयपाशी के प्रवान लाम सममाइए | 
क्या कारण है फ्रि कुछ नहरों से सरकार को लाभ होता है और 
कुछ से हानि होते हुए भी चालू रखी जाती हैं १ ( १६३४ ) 

५--यू० पी० में आबपाशी को सुगमता और साधनों का वर्णन 
कोजिए | उनमें कहाँ तक विस्तार किया जा सकता है ? किसान 
को आबपाशी स क्‍या लाभ होता है १ ( १६३२ ) 

६--भारत को सिचाई से जो आर्थिक लाभ पहुँचता है उसे यू० पी० 
व पंजाब की कुछ लम्बी नहरों को उदाहरण स्वरूप लेकर 
सममाइए | ( १६२७ ) 

७--ग्रामों मे पशुओं की दशा सुधारने के तरीके लिखिए | 

प्ू--भारत में किसानों की पूँजी की क्‍या दशा है ! उनको पूँजी किस 
प्रकार बढाई जा सकती है ? 

६--पूँजी की परिभाषा लिखिये। चल ओर अचल पूजी मे क्या भेद 
है ? निम्नलिखित को क्या आप पूँजी कहते हैं ! 
(अर ) व्यापार की प्रसिद्धि ( ब ) एक डाक्टर की काय निपुणता 
( स ) कजूस का धन ( द ) एक मकान ( प ) एक अ्रध्यापक 
की बुद्धि । ( यू० पी० १६४१ ) 

१०- भारतवर्ष मे कॉन-कोन से भिन्न-भिन्न साधनों से सिंचाई की 
जाती है। नहरों की सिंचाई के गुणों ओर दोषों को बतलाइये । 
यू० पी० ( १६४२ ) 
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१ १--मूमि, श्रम और पूँजी उत्तत्ति के आवश्यक साधन कहे जाते हैं। 
इस कथन को समभाइये और आवश्यक आलोचना कीजिये 
( पंजाब १६२४, रे७ ) 

१२--क्या कारण है कि युक्त प्रात में कुएँ ओर दक्षिण भारत में तालाब 
अधिक हैं ? इन दोनों के बारे में जो कुछ जानते हो लिखिये | 

१३--पाकिस्तान के अलगः होने से नहरो की सिचाई में जो कमी हुई है 
उसको पूरी करने के लिये सरकार द्वारा जो प्रयत्न किये जा रहे है 
उनका वणुन कीजिये | 

१४--नल क्रूपो (व्यूब वेल ) से क्या लाभ है ? उनका प्रचार कैसे बढाया 
जा सकता है ! 


जन लनलननसन्‍ञञ-ममननप»+ तक +ननन रत 


सोलहवाँ अध्याय 
ठयचृस्था ( (07297759007 ) 


किक 


प्राकृथन--उत्पत्ति के तीन साधनों-भूमि, श्रम और पूँजी--का 
विचार हो चुका । परन्तु उत्तादन-कार्य तभी सभव है, जब इन तीनों की 
समुचित व्यवस्था हो । अब तो बहुत धनोत्यादन बडी मात्रा मे, तथा कल- 
कारखानों द्वारा होने स व्यवस्था की आवश्यकता और भी बढ गई है । 
इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र मे इसे उत्पत्ति का प्रथक्‌ साधन माना जाने 
लगा है। इस अध्याय भें व्यवस्था और बडी मात्रा की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में विचार किया जाता है। 


व्यवस्था में प्रबन्ध का स्थांन-व्यवस्था के अन्तर्गत दो कार्य 
हैं - प्रबन्ध ( )(०779 8०77९00 ) और साइस ( थि८०778८ ) | कल- 
कारखानों मे प्रथक्‌ प्रथकू आदमी के श्रम के स्थान पर बहुत से आदमियों को 
इकद्ठ काम करना पडता है। इस दशा मे निरीक्षण या प्रबन्ध करने वाले 
की बहुत जरूरत पडती है। प्रबन्धक सदैव यह विचारता रहता है कि 
उत्पादक साधनों से क्रिस प्रकार तथा किस अनुपात मे काम लिया जाय कि 
उत्पत्ति अधिक से अधिक हो। जो रीति या साधन महेंगे होंगे, उनके 
स्थान में वह सस्ते की खोज करके, उन्हें बदल देगा। प्रबन्ध के कार्य 
निम्नलिखित होते हैं :--- 
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( १) कारखाने मे मिन्न-मिन्न प्रकार की आवश्यक योग्यता वाले मनुष्यों 
को इकट्ठा करना और उनसे श्रम-विभाग के विकसित सिद्धातों के अनुसार 
अधिक से अधिक काम लेना | 

( २ ) कारखाने की जायदाद का निरीक्षण करना और अच्छे, बढिया 
यत्रों और औजारो का इस्तेमाल करना | 

(३ ) उत्पत्ति के भेद, मात्रा तथा समय का निश्चय करना | 

(४ ) आवश्यक कच्चे पदार्थों को सम्य पर तथा उचित मात्रा में 
मोल लेना, तैयार माल को अच्छे मूल्य में बेचने का प्रबन्ध करना । 

(५ ) व्यापार के उतार-चढाब का पूर्ण ज्ञान रखना और उससे 
समुचित लाभ उठाना | 

साहस--व्यवस्था कै अन्तगंत, प्रबन्ध के अतिरिक्त दूसरा कार्य साहस 
है | धनोत्पादन के लिए. एक चीज बनाने या पेदा करने का विचार पहले 
किसी के मन मे अवश्य आना चाहिए, ओर इस विचार को उसे कार्य-रूप 
में परिणत करने का साहस करना चाहिए। रुम्भव है, दूसरे आदमियों को 
उसकी सफलता में सशय हो, साहसी को अपने उत्पादन-कार्य के हानि-लाभ 
की जोखम उठानी पड़ती है। साहसी का काम पूँजी लगाने वालों के काम 
से प्थक्‌ है। साहसी पूँजी उधार लेकर, अथवा कम्पनियों की सहायता से, 
अपना काम चला सकता है, वह उस काम के सचालन और हानि-लाभ 
आदि की सब जिम्मेदारी उठाता है। बहुत से आदमी बिना जोखम की और 
निश्चित आमदनी चाहते हैं। वे उससे अधिक नही मॉग सकते, और उससे 
कम भी स्वीकार नही करते । परन्तु साहस का ग्रतिफल निर्धारित नही होता, 
वह सवथा अनिश्चित आर अस्थायी होता है। वह बहुत अ्रधिक भी हो 
सकता है, और बहुत कम भी, यहाँ तक कि यह भी सम्भव है, कि किसी 
उत्पादन कार्य में हानि रहे, ओर साहसी को अन्य उत्पादक साधनों का कुछ 
प्रतिफल स्वय अपने पास से चुकाना पड़े | 

अन्य साधनों के स्वामी अपने अपने सावन का प्रतिफल उससे मॉँगते 
हैं, भूमि वाला लगान मॉँगता है, श्रमी वेतन, पूँजी वाला सूद और प्रबन्धक 
अपना वेतन । परन्तु साइसी अपने साहस का प्रतिफल किसी से न मॉग कर, 
उत्पन्न वस्तु में से, ओरों का हिस्सा चुका कर, ले सकता है। इसलिये वह 
चाहता है कि अन्य साधनों के लिये होने वाला ख्च उत्पत्ति के अनुपात से, 
यथा-सम्मव कम रहे | वह समय समय पर उनकी मह मे खच्॑ बढाने को 
भी तत्पर होता है, परन्तु वह उसी दशा में ऐसा करता है, जब उसे व्यय 
के अनुपात से उत्तत्ति अधिक होने की आशा हो | साधारण भाषा में कहा 
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जा सकता है कि वह कम से कम खर्चे करके, अधिक से अधिक उत्पत्ति करने 
का अभिलाषी रहता है । 

उपयक्त कथन से यह विदित है कि साहसी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो 
गम्भीर हो, और मजबूत दिल का हो, हानि सहनी पड़े तो चिन्ता-निमरन 
न हो जाय, कमी हिम्मत न हार बैठे, सदेव उत्साह-युक्त रहे | वह नयी नयी 
योजनाओं और विचार का अध्ययन करे, ओर उन्हे कार्यान्वित करने के 
लिये कटिबद्द हों। कल कारखबने के हानि लाभ का उत्तरदायित्व उस पर 
है, इसलिये पँजी वाले उसके विचारे हुये कार्य के लिये रुपया उसी दशा में 
उधार देंगे, जब वह विश्वसनीय हो। श्रमी और भूमि वाले भी विश्वसनीय 
व्यक्ति से ही सहयोग करते हैं। अतः साहसी को सबका विश्वास पात्र होना 
चाहिये | 

उत्पत्ति के साधनों का संगठन; ग्रामोद्योग मे--प्राचीन काल की 
तो बात ही कया, आजकल भी कुछ स्वावलम्बी परिवार तथा छोटे किसान 
ओर कारीगर ऐसे मिलते हैं, जो उत्पत्ति के लिये स्वय भूमि, श्रम और पूँजी 
को व्यवस्था करते है, अपने कार्य का स्वय प्रबन्ध और निराक्षण करते हैं, 
तथा उनके हानि लाभ की जोखम उठा लेते हैं, तथापि साधारणतया 
आधुनिक काल मे व्यवस्था, श्रर्थात्‌ उत्पादन कार्य से अधिक से अधिक 
लाभ उठाने का कार्य ऐसा जटिल है कि उसके लिए एक विशेष योग्यता 
वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इन्हे व्यवस्थापक कहा जाता है। 
जब भू स्वामों, श्रमी और पूजीबाले अलग अलग समुदाय बन जाते 
हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिये जो इन सब के साधनों का 
उत्पादन कार्य के लिये सगठन करें | इस प्रकार कोई ग्रामोद्योग उसके 
सहयोग बिना अच्छी तरह संचालित नहीं होता। उदाहरणार्थ खादी की 
उत्पत्ति का कार्य ले। गाँव मे किसान कपास पैदा करते हैं, उनसे भिन्न भिन्न 
परिवार कुछ खरीद लेते हैं, उसे ओटते हैं, ओर रूई धुनने वाले से घुनवाते 
हैं, पश्चात्‌ प्रायः महिलायें अपने अपने घर मे कातती हैं, और उसका 
कपडा बुनवाती हैं। इस प्रकार गॉव वाले भिन्न भिन्न प्रयत्ञों के फल स्वरूप 
कपड़ा पाते हैं। व्यवस्थापक देखता है कि गाँव में इतना कपडा अरमुक प्रकार 
का बनवाया जाता है ओर खच होता है। वह कपास खरीद कर उसे 
ओटवाता है, अथवा रूई खरीद लेता है, उसे घुनवाता है। फिर उसे 
कातने वालियों को देकर कतवाता है। इस प्रकार सूत का सग्रह करके उसका 
कपड़ा बुनवाता है। वह कच्चे माल को कीमत, तथा श्रमियों को मजदूरी 
अपने पास से देता है, और यदि उसके पास अपनी पेंजी नहीं होती तो 
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रुपया उधार क्षेकर इस काम में लगाता है, इस दशा मे वह पैसे वाले को 
सूद भी स्वय देता है। अब इस काय में हानि-लाभ हो उसकी जोखम वह 
स्वय उठाता है | अस्तु, इस प्रकार विविध साधनों की व्यवस्था होने से खादी 
उत्पत्ति का कार्य पूवपिज्ञा अधिक सुचारु रूप से हो जाता है। 

कल-कारखानों मे--अआजकल बहुत सा उत्पादन कार्य बडे बडे कल- 
कारखानो में होता है, उसमे सेकडो हजारों श्रमी अपने अपने घर पर स्वतत्र 
रूप से नही, एक ही स्थान में वेतन भोगी के रूप में काम करते है, वे प्रायः 
कोई वस्तु पूरी नहीं बनाते वरन्‌ उत्पादन-कार्य का कोई भाग ही करते हैं । 
इस दशा में इनके निरीक्षण और व्यवस्था की आवश्यकता और भी अधिक 
होती है। व्यवस्थापक कच्चे माल को खरीदने, श्रमियों से काम लेने, और 
आवश्यक पूँजी जुटाने का काम तो करता ही है, उसे देखना होता है कि 
कुल कितना माल तैयार होगा, और कहाँ कहाँ उसकी खपत हो सकेगी | 
वास्तव में वह खपत का बहुत कुछ अनुमान पहले ही कर लेता है, और 
उसके अनुसार माल तैयार कराने के लिय उत्पत्ति के विविध साधनों का 
संगठन करता है | कल-कारखाना में माल अधिक तैयार होन से प्रबन्ध कार्य 
तो पहले की अपेक्षा अधिक करना ही होता है, उसके अतिरिक्त अब वह 
हानि-लाभ की जोखम भी बहुत उठाता है | 

समसीमांत उत्पत्ति नियम--(7%6 क्‍,9७ ० €दृपा-/का 27%] 
?706प् ८०7५) पहले कहा गया है कि व्यवस्थापक का उद्देश अधिक 
से अधिक नफा कमाना रहता है। बड़े पैमाने के काय में तो उसे विशेष रूप 
से यह सोचना होता है कि उत्पत्ति के किस साधन को मात्रा को कुछ बटाने 
ओर किस की मात्रा को बढाने से अधिकतम लाभ होगा | दूसरे शब्दों 
में वह इस बात का प्रयक्ष करता है कि सब साधनों की मीमान्त उत्पत्ति 
लगभग समान रहे, अर्थात्‌ प्रत्येक साधन पर खच की जाने वाली अन्तिम 
एकाई ( उदाहरणवत्‌ दस रुपये, या सो रुपये ) का प्रतिफल बराबर हो | 
जैसे-जेसे लगान, वेतन या सूद की दर बढती है, व्यवस्थापक की, मूमि, 
श्रम या पूँजो की माँग क्रमश. कम हो जाती है। इसी प्रकार जो साधन 
कुछ सस्ता हो जाता है उसे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में लगाने का विचार 
किया जाता है। उसकी दृष्टि व्यावहारिक अर्थात्‌ आर्थिक होती है| उसे 
भावनावश किसी साधन विशेष का पक्ष नही होता | उदाहरणवत यदि उसे 
कुछ मजदूरों को हटा कर उनकी जगह मशोन से काम लेने में लाभ प्रतीत 
हो, तो वह यह नहीं सोचेगा कि ऐसा करने से मजदूरों को असुविधा होगी, 
कम से कम, अस्थायी रूप से उनकी बेकारी बढ़ेगी। प्रबन्धक को इस बात 
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से कया मतलब १ वह तो प्रत्येक वस्तु को उसकी अधिक या कम उपयोगिता 
के अनुसार ग्रहण करता है या उसका परित्याग करता है। जो रीति या 
साधन कम उत्पादक होगा, उसकी जगह वह अधिक उप्पादक रीति या साधन 
को काम में लायेगा । ' 

प्रबन्धक उत्पत्ति के विविध साथनों मे इस प्रकार व्यय करता है कि 
प्रत्येक सावन में व्यय होने वालों रकम की अ्रतिम एकाई का प्रतिफल दुसरे 
क्रिसी भी साधन में व्यय होने वाले रकम की अतिम एकराई के प्रतिफल्ल के 
समान हो | जब तक ऐसा न हो, वह अधिक मात्रा वाले साधन की मात्रा 
को आवश्यकतानुसार घटा कर उसको जगह दूसरे साधन की मात्रा कुछ 
बढाता रहता है। इसे 'समसीमान्त उत्पत्तिननियम? या 'प्रतिस्थापन सिद्धान्त! | 
( ?लाप्रटा06 6 5प्रीउ8पप४०7 ) कहते हैं । 

इस सिद्धान्त का उपयोग--इस सिद्धान्त का उपयोग दो प्रकार से 
होता है :--( १ ) उत्तत्ति के एक साधन की जगह दूसरे साधन को 
काम में लाने से, और ( २) किसी साधन के एक भेद को जगह उसी 
साधन के दूसरे भेद को काम में लाने से। प्रथम प्रकार के उदाहरण के 
तौर पर कल्पना करो कि व्यवस्थापक को यह ज्ञात होता है कि कारखाने 
के किसो विभाग मे, मजदूरी की मदद में दस हजार रुपया खर्च करने की 
अपेक्षा यह अधिक लाभदायक होगा कि उसमे पॉच हजार रुपया ही ख्च 
किया जाय ओर पॉच हजार से कोई मशीन लेकर लगा दो जाय । इस पर 
वह मजदूरा की सख्या कम करके ( उनका मजदूरी मे दी जाने वाली रकम 
को घटा कर ) एक मशीन बढा लेगा | इसी प्रकार जब वह भूमि की मात्रा 
कम करके थोड़ी भूमि में ही अधिक पूँजी या अधिक श्रम लगाने में लाभ 
समझेगा, तो वह ऐसा करने मे सकोच न करेगा | स्मरण रहे कि उत्पत्ति 
के एक साधन को कमर करके उसको जगह दूसरे साधन से काम लेने की 
क्रिया को एक सीमा है। भूमि, श्रम या पूँजी मे से किसी को सर्वथा हटाया 
नहीं जा सकता, उसकी मात्रा हो कुछ कम-ज्यादा की जा सकती है। 

अब प्रतिस्थापन सिद्धान्त के दूसरे प्रकार के प्रयोग का उदाहरण देते हैं। 
व्यवस्थापक यह देखता है कि कारखाने में बीस साधारण श्रमी जो काम 
एक रुपया रोज लेकर कर रहे हैं, उस काम को आठ कुशल श्रमी दो रुपया 
रोज लेकर कर सकते हैं। इसमे २०) का काम १ ६) में हो जाता है। अब 
व्यवस्थापक बोस साधारण श्रमियों को हटा कर उनकी जगह आठ कुशल 
श्रमियों को नियुक्त करेगा। यह भी सम्भव है कि बीस साधारण श्रमियों का 
काम दस कुशल श्रमियों से होने पर, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष मे कुछ भी लाभ न 
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होने पर, व्यवस्थापक को यही उचित जेचे कि वह साधारण श्रमियों को हटा 
दे, और उनकी जगह कुशल श्रमियों को नियुक्त करे, क्योंकि ऐसा करने से 
मशीन या औजारों की आवश्यकता कम होगी, और कच्चा माल खराब होने 
का मौका कम आवेगा, इससे व्यवस्थापक को परोक्ष रूप से लाभ होगा। 
इस उदाहरण में व्यवस्थापक साधन को नहीं बदल रहा है, वह श्रम को ही 
काम मे ला रहा है, परन्तु वह उसके भेद को बदल रहा है। इसी प्रकार 
याप्तायात, विज्ञापन, भूमि आदि के उदाहरण लिये जा सकते हैं। कल्पना" 
करो कि कोई माल पॉच सौ मील के फासले पर भेजना है, और वह नाव 
से, बैलगाडी से तथा रेल से भेजा जा सकता है। वह माल जल्दी खराब 
होने वाला भी नही है। इसमे देखना होगा कि किसके द्वारा भेजने से कुल 
मिला कर होने वाला व्यय, अपेक्षाकृत कम होगा | जिस प्रकार व्यय कम 
होगा, उसी मार्ग का अवलम्बन किया जायगा। प्रतिस्थापन सिद्धान्त का 
सम्यक उपयोग द्वारा व्यवस्थापक इस बात का प्रयत्ञ करता है कि उत्पादन- 
व्यय यथा-सम्भव कम्र हो और उत्पत्ति अधिक से अधिक हो | 

व्यवस्था के भेद; एकाकी उत्पादक प्रणाली--पहले कहा जा चुका 
है कि प्राचीन काल मे प्रत्येक उत्पादन-कार्य में उत्पादक प्रायः एक ही व्यक्ति 
( या परिवार ) होता था | उसकी अपनी ही भूमि होती थी, और अपने 
परिवार के श्रम से काम करता था; अथवा आवश्यकता होने पर वह दुसरों से 
पूँजी उधार ले लेता ओर अन्य भ्रमियों को मजदूरी पर रख त्ञेता था। आव- 
श्यक कच्चा माल खरीदने आदि का काम वह स्वय ही करता था। उत्पादन- 
कार्य की देख-रेख या प्रबन्ध के लिये किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता न 
होती थी | वह अपने क्रार्य का स्वय ही व्यवस्थापक था। ज्ञो घन 
उत्पन्न होता, उस पर उसी का स्वामित्व होता, उसको बेचने का कार्य 
उसे ही करना होता था। जितना लाभ होता, वह सब उसी का होता; 
यदि देवयोग से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फसल मे कीड़ा लगने या अन्य 
किसी कारण से खेती मे नुकसान होता तो वह मी उसको सहन करना 
पड़ता था । 

इस पद्धति में लाभ यह था कि उत्पादक स्वय अपना काम करता था, 
इस अपनेपन के भाव के कारण वह खूब जी लगा कर काये करता था। 
फिर, वह जो घन उत्पन्न करता अथवा वस्तु बनाता, वह निकट्वर्ती उप- 
भोक्ताओं के लिए ही होती थी, जिनकी आवश्यकताएँ वह भली भाँति 
जानता था, और जिनकी माँग का अनुमान वह सहज ही कर सकता था | 

इस पद्धति के प्रयोग की सीमाएँ तथा हानियाँ स्पष्ट हैं । ज्यों ज्यों याता- 
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यात के साधनों की वृद्धि, ओर बाजार का बिस्तार होता है, अधिकाधिक 
उपमोक्ताओं के लिए वस्तुएँ उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। इसके 
वास्‍्ते पूँजी बहुत चाहिये, और साधारणतया एक व्यक्ति के पास पूँजी की 
मात्रा परिमित ही होती है, और उसे उधार भी कम ही मिल सकता है | 
फिर, बड़े काम में यदि हानि भी अधिक हो जाय तो उसे सहन करना ग्रायः 
अकेले आदमी के बस की बात नहीं होती। और अकेले आदमी में ऐसी 
योग्यता तथा कुशलता दुलंभ होती है कि वह किसी बड़े ओर पेचीदा 
व्यवसाय के सब विभागों का निरीक्षण तथा सचालन अच्छी तरह कर सके । 
इन कारणों से यह पद्धति अधिकतर छोटी मात्रा की उत्पत्ति के कार्यो-- 
खेती ओर फुटकर ब्रिक्री आदि--में ही विशेष उपयोगी होती है । एकाकी 
उत्पादक का व्यापार व्यवसाय प्रायः उसकी सन्‍्तान को ही मिलता है | 

साभेदारी (?27076४77०)-पूर्वोक्त व्यवस्था की हानियों से बचने 
के लिए सामेदारी प्रथा का आविष्कार हुआ | सामे के उद्योग-पघे, व्यवसाय 
या व्यापार का प्रबन्ध और नियत्रण दो या अधिक सामेदार करते हैं। 
प्रत्येक साकेदार उनका व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता 
है | सामेदारी के व्यवसाय मे प्रत्येक सामेदार का उत्तरदायित्व प्रायः 
अपरिमित रहता है, यदि उस कार्य में दूसरों से उधार लेकर रुपया लगाया 
जाता है, तो ऋणदाता कानूनी तौर से अपनी तमाम रकम एक ही सामेदार 
से भी प्राप्त करने का अधिकारी होता है । 

साभेदारी की व्यवस्था ऐसे व्यवसायों के लिए. बहुत उपयुक्त होती है, 
जिनमे विविध प्रकार की योग्यताओ्ों की आवश्यकता हो, अर्थात्‌ जिनके 
प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्य का विभाजन हो सकता हो । उदाहरणवत्‌ कारखाने 
में एक आदमी कच्चा माल खरीदने मे रहे, दूसरा कारखाने का प्रबन्ध करे, 
तीसरा तैयार माल बेचने का काम करे, ये कार्य भिन्न मिन्न साभेदारों की 
विशेष योग्यतानुसार बॉट लिए जाते हैं। सामेदारी की व्यवस्था से उन 
व्यवसायों को चलाने में सुविधा होती है, जिनके लिए आवश्यक पूँजी एक 
आदमी न लगा सके, उसे इस कार्य के वास्ते दूसरे सामेदार की आवश्यकता 
हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक आदमी मे केवल व्यावसायिक 
बुद्धि होती है, पर पूँजी के अभाव से वह कोई कार्य आरम्म नहीं कर 
सकता । फलतः वह किसी ऐसे आदमी को सामेदार बना लेता है, जिसके 
पास पूँजी हो। इस प्रकार दोनो के सामे से कार्य आरम्म हो जाता है। 
एकाकी उत्पादक प्रणाली में, व्यवस्थापक के बाद उसका व्यवसाय उसके 
पुत्रों अथवा निकट-सम्बन्धियों के सुपुद हो जाता है, चाहे वे उसके 
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सम्मालने योग्य न भी हों | इससे बहुधा व्यवसाय के शीघ्र ही चौपट होने 
की नोबत आ जाती है। सामेदारी में ऐसा प्रसग नहीं आता। साझेदारी 
की प्रथा बहुत प्राचीन है, इस समय मिन्न मिन्न देशों में इसका बडा 
भाग है | 

सामेदारी की प्रथा के जो लाभ ऊपर बताये गये हैं, ये यथेष्ट महत्व के 
हैं, किन्तु ये उसी दशा मे होते हैं जब॒ सब सामेदार मिल कर अच्छी 
तरह काय सम्पादन करें। यदि सामेदारी मे घोर मतभेद रहे, वे मिल कर 
कारय न करें, तो व्यवसाय के बिगडने मे कोई शका नहीं रहती। सामेदारी 
मे एक मुख्य हानि यह है कि इसमे प्रत्येक सामेदार का अपरिमित उत्तर- 
दायित्व रहता है, किसी एक व्यक्ति की त्रुटि से दूसरे सामेदार को अपनी 
जायदाद से हाथ घोना पड सकता है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, जो 
व्यवसाय मे थोड़ी सी पेंजी तो लगा देना चाहते हैं, पर वे उसके प्रबन्ध 
आदि मे कुछ भाग नहीं' ले सकते, ओर न उसके लाभ-हानि की जोखम ही 
उठाना चाहते है। सामेदारी का प्रथा उनके लिये उपयोगी नहीं हांतो । 
सामेदारी मे यही पर्याप्त नहीं है कि दो या अधिक व्यक्ति मिल कर काम 
करने मे सहमत हो जायें। उनके पास व्यवसाय के लिये यथेष्ट पूंजी भी 
चाहिये, इसके अभाव में कोई काम नहीं चल सकता । इसलिये एक अन्य 
प्रकार की व्यवस्था का चलन हुआ, उसका नाम है, मिश्रित पूँजी की 
कम्पनियाँ । 

मिश्रित पूजी की कम्पनी (०706 800८४ (४077०79५)--श्राज 
कल बहुधा जब किसी उत्पादन कार्य के लिये बहुत पूँजी की आवश्यकता 
होती है, तो उसक सो सो या पॉच पॉच सो या कम ज्यादा रुपये के, बराबर 
बराबर रकम के हिस्से शेयर” निर्धारित कर दिये |जाते है, प्रत्येक हिस्सेदार 
एक या अविक हिस्सा खरीद लेता है। उक्त कम्पनी मिश्रित पूँजी की 
कम्पनी कहलाती है। हिस्सेंदार प्रति वर्ष एक सचालक समिति ( 0974 
० )762075 ) के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं--इस समिति को 
व्यवसाय के प्रबन्ध आदि का सब अधिकार रहता है| यह समिति अपने 
सदरस्या मे एक को प्रधान सचालक ( ४(४7४९४7४०४४ 7)776८007 ) 
नियत करती है, जो अपना सब समय इस व्यवसाय के लिये लगाता है 
ओर आवश्यकतानुसार सचालकों की सभा आदि की व्यवस्था करता- है । 

इन कम्पनियों की स्थापना पहले इगलेड आदि योरोपीय देशों मे हुई, 
पश्चात्‌ जब भारतवष में बडी मात्रा में उत्पत्ति का उत्पादन होने लगा तो 
यहाँ भी इनकी क्रमशः वृद्धि होने लगी, इन कम्पनियों की वृद्धि का एक मुख्य 


| 
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कारण इनमे प्रायः परिमित देनदारी के सिद्धान्त का व्यवहार है, जिससे 
हिस्सेदारों की जोखम, हिस्से मे लिखी हुईं रकम तक ही सीमित रहती हे । 
उदाहरणवत्‌, एक हिस्सेदार ने कम्पनी फा सौ रुपये का हिस्सा लिया और 
उसने पश्चीस पतच्चीस रुपये की तीन किश्तों में पछत्तर रुपथे चुका दिये। 
अब उसे केवल पतश्चीस रुपये देने शेष है | इस बीच में कम्पनी का दिवाला 
निकल गया और उसे अपने ऋण दाताओं का पाँच हजार रुपया देना है, 
तो ये ऋणदाता उक्त हिस्सेदार पर पाँच हजार का दावा नहीं कर सकते, 
वे उससे केवल पच्चीस रुपये ही लेने के अधिकारी है | इसके विपरीत, यदि 
कम्पनी अपरिमित देनदारी की हो, और अ्रगर उसके हिस्सेदारों में से 
गन्य व्यक्तियों की स्थिति अच्छी न हो, केवल उक्त एक हिस्सेदार ही ऐसा 
हो जिससे ऋण॒दाताओं को अपना रुपया वसूल होने की आशा हो, तो, 
ऋषगुदाता उक्त एक हिस्सेदार पर ही पाँच हजार का दावा कर सकते हैं, 
चाहे इस हिस्सेदार को अपने हिस्से के केवल पतच्चीस रुपये ही कम्पनी के देने 
रहे हों। 

कम्पनियों से लाभ--इन कम्पनियों से अनेक लाभ हैं। परिमित 
देनदारी रहने से हिस्सेदार की जोखम घट जाती है। बहुत से आदमी 
हिस्सेदार बनने को प्रेरित होते हैं, इस प्रकार वे कुछ दशाओं में अपने 
उस धन को भी उत्पादन कार्य में लगाते हैं, जिससे सम्मवतः कुछ उत्पत्ति 
न होती, वह यो ही पडा रहता | यदि हिस्सेदार को उस रुपये की जरूरत 
हों, जो उसने कम्पनी में लगाया है तो वह अपने हिस्से को बाजार में बेच 
सकता है, यदि उसे मालूम हो कि कम्पनी का कारोबार अच्छो तरह नहीं 
चल रहा है, उसमें हानि होने की श्राशका है, अथवा किसी दूसरे कारोबार 
में रुपया लगाना अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगा तो भी वह अपने 
हिस्से को बेच सकता है। कम्पनियों के हिस्से बेचने का काम दलाल किया 
करते हैं, ओर इन हिस्सो की बाजार दर समय समय पर बदलती रहती 
है, जितना किसी कम्पनी का काम अधिक लाभप्रद होता है, उतनी ही' 
उसकी दर चढ जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी सो रुपये के हिस्से की. 
कीमत चार सौ पॉच सो रुपये तक हो जाती है। अस्तु, इस विषय मे, 
विस्तार मे जानने की आवश्यकता नही । वक्तव्य केवल यह है कि कम्पनी- 
पद्धति मे, हिस्सेदारों को उसके पृथक्‌ होने अ्रथवा सम्बन्ध विच्छेद करने 
की स्वतत्रता है, इसी प्रकार नये आदमियों को समय समय पर कम्पनी के 
हिस्स खरीद कर उसका हिस्सेदार बनने का अधिकार रहता है। यह बाद 
साकेदारी पद्धति अथवा एकाकी उत्पादक पद्धति में नही होती है। 
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अनेक दशाओं मे एकाकी उत्पादक का कार्य उसके जीवन तक ही 
चलता है, ओर उसकी मृत्यु के साथ, उसके कारोबार का भी अन्त हो 
जाता है। साझेदारी पढति का व्यवसाय भी बहुधा अल्पाशु होता हे, 
साम्ेदारों मे किसी बात पर मतभेद सहज ही इस सीमा तक बढ सकता है, 
जिससे सामेदारी हट जाय । परन्तु मिश्रित पूँजी की कम्पनियाँ प्रबन्ध ठीक 
रहने की दशा मे, चिरकाल तक बनी रहती हैं | इन्हे सुयोग्य और विशेषज्ञ 
संचालको के बहुमूल्य परामर्श का लाभ मिलता है, जो सामेदारी प्रथा में 
सम्मव नहीं होता | अगर संचालन उचित रीति से न हो तो हिस्सेदार 
वार्षिक चुनाव के अवसर पर पुराने सचालकों और प्रधान सचालक को 
बदल कर उनकी जगह नवीन कायकर्त्ता नियुक्त कर सकते हैं। कम्पनियों 
द्वारा चलने वाले व्यवसायों मे मैनेजर आदि के रूप मे उन आदमियों की 
शक्ति ओर योग्यता का उपयोग हो सकता है, जिनके पास पूँजी नही होती, 
पर व्यवसाय बुद्धि तथा अन्य प्रकार की कुशलता यथेष्ट होती है। कम्पनी- 
पद्धति न होने की दशा में ऐसी योग्यता की माँग नहीं होती, और फल- 
स्वरूप लोगों में इसे ग्रात्त करने की प्रेरणा भरे नहीं होती । 

कम्पनी-पद्धति मे बहुत से आदमियों के, थोडी थोड़ी पूँजी के लगा देने 
से एक बडी रकम इकट्ठी हो जाती है, ओर उससे ऐसा कारोबार चलता है, 
जो अकेले आदमी से नही चलाया जा सकता । चीजें सस्ती बनती हैं, तथा 
सस्ते भाव से बेची जाती हैं, ओर उनका उपयोग बढ जाता है। रेल, 
जहाज, बड़ी बड़ी नहरे ओर बडे बडे पुलों को बनाने का काम ऐसो कम्पनियों 
द्वारा ही होता है | 

कम्पनियों से हानि--कम्पनियों से कोरे लाभ ही लाभ हों, सो बात 
नही, इनसे हानियाँ भी हैं | परिमित देनदारी के कारण कभी कभी हिस्सेदारों 
मे असावधानी हो जाती है, ओर सचालक अनाप-शनाप खच के काये कर 
डालते हैं। पुनः कम्पनियों का काम हिस्सेदारों, सचालको और प्रबन्धको मे 
बटा होने से, कोई व्यक्ति विशेष रूप से अपने उत्तरदायित्व का अनुभव 
नही करता, इससे कारोबार को धक्का पहुँचता है । 

“मिश्रितपेंजी कम्पनी-पद्धति” में श्रमियो और पजीपति ( हिस्सेदारो ) 
में बहुत अन्तर हो जाता है। उनका कुछ पारस्परिक सम्पक नहीं रहता | 
हिस्सेदारों को श्रमियों के सुख दुख का कुछ परिचय नहीं होता, बहुधा वे 
कम्पनी से, कारखानों के स्थान से काफी दूरी पर रहने वाले होते हैं। इस 
प्रकार स्वामी और नौकर की पृवंकालीन घनिष्ठता का लोप होकर पजी और 
श्रम के सघर्ष की वृद्धि होती है। अमरीका आदि कुछ देशों में तो बड़ी बड़ी 
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कम्पनियाँ, राज्य-कर्मचारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को अनेतिक उपायों 
द्वारा अपने पक्ष भे करके, मनचाहे कानून बनवाने में भी सफल हो 
जाती हैं। 

कही कही कम्पनियाँ यथेष्ट शक्तिशाली बन कर अपने प्रतिद्वन्दियों को 
परास्त करके व्यवसाय क्षेन्न से हटा देती हैं, फिर पदार्थों को घटिया बना 
कर, या महँगे बेच कर खूब मुनाफा लेने की चिन्ता में रहने लगती हैं । 
इससे सर्वताधारण उपभोक्ताओं को बहुत नुकसान पहुँचता है । 

एकाकी उत्पादको, तथा सामभेदारों का जो आचार-विचार तथा नैतिक 
आदर्श होता है वह कम्पनियों में नहीं रहता । हिस्सेदार प्रायः अनुभव शुन्य 
होते है और सचालकों तथा प्रबन्धकों को मनमानी करने का अवसर मिलता 
है। ये सचालक प्रायः अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को बड़े बड़े वेतन पर 
नियुक्त कर देते है, अपने मिलने वालों से कच्चा माल महँगे दामो मे लाकर 
कम्पनी के हिसाब मे लिखा देते हैं। वे बनावटी हिसाब के द्वारा मुनाफा 
अधिक दिखा देते हैं, ओर इस प्रकार हिस्सों की कीमत बढ जाने पर अ्रपने 
हिस्से बेच कर लाभ उठाते हैं, और पीछे कम्पनी से प्रथक्‌ हो जाते हैं। 
इससे हिस्सेदारों को हानि बहुत पहुँचती है | समय समय पर अनेक कम्पनियों 
के फेल” होने के समाचार मिलते हैं, इसका एक मुख्य कारण स्वयं 
सचालको की बेईमानी तथा छुल्लन-कपट है। उनके अनेतिक व्यवहार से 
सवसाधारण को बहुत धोखा होता है, समाज को भयकर आधथिक ज्ञति सहन 
करनी पडती है । 

कम्पनियों का नियंत्रण--इसे रोकने के लिये, राज्य के कानून द्वारा 
यथा-सम्मव प्रयज्ञ किया जाता है | हर एक कम्पनी की रजिस्टरी कराने का 
नियम रहता है | जब सस्थापक यह निश्चय कर लेते हैं कि इतनी पूँजी से 
अमुक कार्य चलाया जाय, तथा इसे बराबर बराबर रकमों के इतने हिस्सों में 
विभक्त किया जाय, ओर अमुक व्यक्ति कम्पनी के सचालक हो, तब कम्पनी 
की रजिस्टरी की जाती है। रजिस्टरी होने से पूव कम्पनी का विवरण पन्न या 
प्रासपेक्टस” ग्रकाशित नहीं किया जा सकता | जब निर्धारित परिमाण मे 
हिस्से बिक चुकते हैं, तब कम्पनी का कारोबार आरम्भ किया जाता है । 
कम्पनी को अपने वाधिक हिसाब की आडीटर? अर्थात्‌ लेखा-परीक्षक से 
नियमानुसार जाँच करानी होती है, जो इस बात को भी देखता है कि 
कम्पनी के पास वास्तव में इतना रुपया है या नहीं, जितना हिसाब में 
दिखप्या गुया है, तथा सचालकों ने तो कोई ऋण नही ले रखा है। आडीटर 
की जाँच के बाद कम्पनी का हिसाब सबसाधारण के लिये प्रकाशित 
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किया जाता है, जिससे सब उसकी आधिक स्थिति को भली प्रकार 
जान सके । 

इतना होने पर भी कुछ सचालक जनता को धोखा दे ही देते हैं । वे 
कानून से बचने या उसका उल्लंघन करने के लिये नये नये उपाय निकाल 
लेते हैं। उदाहरणवत्‌ हिसाब में यह दिखाने के लिए कि सचालकों के नाम 
कोई ऋण नहीं है, ये ऋण लेकर उसे अपने मित्रो या सम्बन्धियों आदि के 
नाम लिख देते हैं। पुनः जब वे देखते हैं कि कम्पनी को मुनाफा अधिक 
होने से दूसरी कम्पनियों द्वारा उसकी प्रतियोगिता होने, ओर इस प्रकार 
उसका लाभ घटने को सम्भावना है तो वे कभी कभी कृत्रिम रूप से हिस्सेदारों 
के हिस्से बढा देते हैं, जिससे प्रतिशत मुनाफा कम मालूम पडे | तथापि 
सरकारी कानून द्वारा, चालाक ओर बेईमान सचालको के व्यवहार से जनता 
की, बहुत कुछ रक्षा हो सकती है। स्वसाधारण तथा हिस्सेदारों को भी 
चाहिये कि सतक रहे, केवल सचालको के नाम देख कर ही उनके हाथ में 
सब कारोबार सौप कर निश्चिन्त न हो जायें । 

कम्पनियों सम्बन्धी निष्कपें--कम्पैनियों से घनोलत्ति मे बहुत 
सहायता मिलती है, इसे हिस्सेदारों के अतिरिक्त समाज का भी हित-साधन 
होता है| हाँ, जैसा ऊपर कहा गया है, उनसे कई हानियाँ भी हैं जिनसे 
बचने की आवश्यकता है। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि मिश्रित 
पूँजी-कम्पनी-पढति, एकाकी उत्पादक पद्धति तथा सामरेदारी पद्धति की 
अपेक्षा, निम्नलिखित प्रकार के व्यवसायों के लिए अधिक उपयोगी है :--- 
(१) रेल, जहाज, नहर, बडे पुल आदि बडी उत्पत्ति के उन कार्यों के 
लिए, जिनमे बहुत बडी पूँजी चाहिए, ( २) उन व्यवसायों के संचालन 
के लिए जिनमे बहुत जोखम उठानी पडती है, ओर विविध प्रयोगा की 
परीक्षा या अन्वेषण आदि मे बहुत व्यय करना होवा है। जिन कामो मे 
साधारण पूँजी की आवश्यकता हो, ओर जिनमे परिस्थितियाँ जल्दी जल्दी 
बदलती हों और शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता हो, सामेदारी अविक 
उपयुक्त होती है । 

किसी कम्पनी का क्षेत्र बहुत बढ जाने पर, अथवा उसके साथ एक या 
अधिक कम्पनियों के मिल जाने पर, उसके उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त 
करने की प्रवृति होती है । एकाधिकार से उपभोक्ताओं को प्रायः इानि होती 
है | इसलिये सरकार द्वारा उसका नियत्रण किया जाता है | 


एकाधिकार (१४०7०७०)9) केसे होता है ?- जब किसी एक ही व्यक्ति 
अथवा व्यक्ति समूह के हाथ में किसी वस्तु के उत्पादन अथवा बेचने का 
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ल्‍प 


अधिकार आ जाता है, तो उसका यह अधिकार एकाधिकार कहलाता है। 
एक उदाहरण द्वारा हम यह बतलाते हैं कि साधारण एकाधिकार किस तरह 
प्राप्त किया जाता है | मान लीजिये कि सतना और रीबॉ के बीज रेल न 
होने से मोटर से मनुष्य यात्रा करते हैं। वहाँ पर तीन मिन्न कम्पनियों की 
मोटर चलती है। परन्तु यात्रियो की सख्या तो सीमित ही रहती है । इसलिये 
मोटर वालों में प्रतियोगिता होती है। जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी दर 
बहुत कम कर देते हैं। इससे मालिकों को नुकसान होता है | कुछ समय तक 
तो ऐसा होता है | परन्तु अन्त मे तीन में से दो मालिक मोटर चलाना ही 
बन्द कर देते हैं| ऐसी दशा मे जो कम्पनी रद जाती है उसे एकाधिकार 
प्रात्त हो जाता है। फिर बह मनमाना दर वसूल करना शुरू करती है। यदि 
दोनों कम्पनियों ने अपना काम बन्द न किया तो कुछ समय पश्चात्‌ वे 
तीनों मिलकर एक कम्पनी बनाकर अपना एकाधिकार कर लेतें हैं। ऐसी 
दशा में भी वे दर को निश्चित कर लेते हैं | निश्चित दर पर ही वे अपनी 
इच्छानुमार कार्य करते हैं। 

एकाधिकार के प्रकार--ऊपर हमने प्रतियोगिता को दूर करके एका- 
घिकार कैसे स्थापित होता है बतलाया है। ऐसे एकाधिकार को व्यक्तिगत 
एकाधिकार कहते है | एकाधिकार के कई प्रकार होते हैं। वे निम्न- 
लिखित हैं :-- 

( १ ) जब एकाधिकार का क्षेत्र थोडे से ही ज्षेत्ररल अथवा किसी विशेष 
स्थान तक ही परिमित रहता है तो यह स्थानीय एकाधिकार कहलाता है । 
उदाहरण के लिये मान लीजिये कि एक ही गोशाला सम्पूर्ण प्रयाग की दूध 
की माँग की पूर्ति करती है तो यह कहा जायगा कि गोशाला का स्थानीय 
एकाधिकार है | 

( २) जब एकाघिकार का ज्षेत्र एक राष्ट्र तक परिमिति रहता है तो 
राष्ट्रीय एकाधिकार कहलाता है। यह एकाधिकार प्राय' सरकार द्वाश दिया 
हुआ रहता है। जसे जब कोई पुस्तक लिखता है तो कानून द्वारा उसे उस 
पुस्तक को प्रकाशित करने का एकाधिकार मिल जाता है । 

«५ ३ ) जो एकाधिकार किसी प्राकृतिक कमी से अथवा उसके एक ही 
स्थान में पाये जाने के कारण होता है उसे प्राकृतिक एकाधिकार कहते हैं। 
जैसे वगाल का जूट का एकाघपिकार | 

( ४ ) जिस एकापिकार का मालिक अथवा ग्रतिबन्धक स्वय सरकार 
हो या स्यूनिसिपलिटि आदि कोई सस्था हो तो वह सार्वजनिक एकाधिकार 
कहलाता है । 


व्यवस्था १६३ 


एकाधिकार से लाभ--( १) एकाधिकार के होने से वस्तु का 
उत्पादन माँग के अनुसार होता है| एकाघिकारी बाजार की मॉग को जानता 
है, इसलिये उसके अनुसार ही वह उत्पादन करता है। इसके विपरीत भिन्न- 
भिन्न कम्पनियाँ खूब उत्पादन करती हैं और जब मॉग कस हो जाती तो वे 
कम्पणियाँ बेकार हो जाती हैं | परन्तु एकाथिकार मे यह नहीं होता | 

(२ ) एकाधिकार में प्रतियोगिता नहीं रहती इसलिये लाभ निश्चित 
रहता है । 

(३ ) एकाधिकार के द्वारा अन्वेषण अथवा अनुसधान को प्रोत्साहन 
मिलता है। एकाधिकार के द्वारा उसके अन्वेषक को उसके पूरे लाभ की 
आशा रहती है | इससे उनको अपने काय मे बहुत प्रोत्साहन मिलता है । 

एकाधिकार से हानियॉ--( १) एकाधिकारी अधिक से अधिक 
लाभ चाहता है। वह उपभोक्ताओं का ध्यान न रखकर बस्तु को कीमत बढ़ा 
देता है | अग्रवश्य ही एक सीमा ऐसी है कि उसके आगे कीमत बढाने से 
उसके लाभ का परिणाम कम होने लगता है । परन्तु वह इस सीमा तक तो 
बढ़ाता ही है। यदि जीवन रक्षुक पदार्थों का एकाधिकार एकाधिकारी के 
हाथ में आ जाता है तो उसकी कीमत बहुत बढ जाती है । इससे उपभोक्ताश्रों 
को बहुत नुकसान होता है । 

( २ ) एकाधिकारी अपने लाभ का परिमाण बढाने के लिये अपनी 
वस्तु के बाजार का क्षेत्र बढाने को उत्सुक रहता है| इसलिये वह कभी कभी 
विदेशों मे उसको बहुत सस्ता बेचता है चाहे इससे उसको आरम्म में कुछ 
समय तक हानि ही क्‍यों न हो । इस नीति से विदेशी उत्पत्ति करने व्गले को 
हानि होती है ओर उसका उद्योग चौपट हो जाता है| 

( ३ ) एकाधिकार से तीसरी ओर सबसे बड़ी हानि यह है कि एका- 
घिकारी के पास द्रव्य की ऐसी ओर इतनी बडी शक्ति होती है कि वह उसके 
बल पर देश मे कानून बनाने वालो तथा विबिव अधिकारियों पर अपना 
प्रभाव डाल सकता है | लोभ, लालच, रिश्वत, या भेंट आदि के नाना 
प्रकार के उपायो को काम में लाकर वह उन्हे अपने पक्त में करने का प्रयत्न 
करता है। उसका विरोध करने का किसी का सामथ्य नही होता । इससे देश 
की राजनीति कलुषित हो जाती है । 

इन हानियों से बचने के लिये एकाथधिकार पर सरकार द्वारा नियंत्रण 
होना आवश्यक है। सरकार प्रायः ऐसी कामत निश्चित कर देती है कि जिससे 
अधिक कीमत पर वस्तु को बेचने का अधिकार एकाधिकारी को नही होता । 

सहकारिता ( (00-079८7०४४४07 )--मिश्रित पूं जी की कम्पनियों तथा 
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एकाकी उत्पादक द्वारा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होने की दशा में श्रमियों पर 
कभों कभी बहुत सख्ती होती है, उनका वेतन घटाया जाता है, और 
उनकी विविध शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता | इसके अतिरिक्त 
छोटे छोटे उत्पादकों से अनुचित प्रतियोगिता की जाती है, उपभोक्ताओं से 
कीमत बहुत ली जाती है, ओर ऋण लेने वालों से भारी सूद लिया*जाता 
है | उपयुक्त विविध वर्गों के मनुष्यों ने अपनी रक्षा का उपाय यह सोचा है 
कि मिल कर काम करें, ओर सहकारिता द्वारा शक्तिशाली बनें, जिससे कोई 
उन पर अत्याचार या ज्यादती न कर सके | सहकारिता द्वारा किये जाने 
वाले भिन्न मिन्न कार्यों की दृष्टि से उसके कई भेद हो सकते है। अश्ैशास्र 
में उसके मुख्य तीन भेद हैं :--- 
( १ ) उत्पादकों की सहकारिता ( या सहकारी उत्पादकता ) 


( २ ) उपभोक्ताओं की सहकारिता या सहकारी क्रय। इसे वितरण 
मूलक सहकारिता मी कहा जाता है | 


( ३ ) सहकारी साख, अर्थात्‌ सहकारी महाजनी, जिसके गन्तगंत उधार 
लेना ओर उधार देना, दोनो कार्यों का समावेश होता है। 

इस अध्याय में हम केवल उत्पादकों की सहकारिता या सहकारी उत्पा- 
कता पर ही विचार करते हैं । 


सहकारी उत्पादकता--इसका उल्लेख पूंजी और श्रम के हित विरोध 
को दूर करने के उपायों मे किया जा चुका है, इसमे श्रमी ही अपने स्वामी 
होते हैं, वे ही समस्त व्यवसाय का प्रबन्ध करते और जोखम उठाते हैं, वे 
व्यवस्था और श्रम दोनों कार्य करते हैं। इस पद्धति मे निम्नलिखित 
लाभ है :-- 

१--अमजीवी खूब मन लगा कर काम करते हैं, किसी चीज को खराब 
नहीं जाने देते, उन्हे निरीक्षक की आवश्यकता नहीं होती, यन्त्रों और 
ओजारों की सार-संभार अच्छी तरह की जाती है। इस प्रकार कई तरह की 
बचत होती है। 

२-जैसा पहले कहा जा चुका है, इसमें श्रम और पूँजी का हित- 
विरोध नहीं होता, अर्थात्‌ हडताल या द्वारावरोध आदि की चिन्तनीय 
प्रटनाओं का अवसर नहीं आता, जो आधुनिक औद्योगिक ससार में किसी 
भी समय उपस्थित हो सकते वाली बाते हैं। अस्तु, इस प्रकार श्रमियों को 


लगातार और अच्छी परिस्थितियों मे काम करने के प्रयत्न मे सफलता 
मिलती है । 
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३--जो श्रमी इस प्रकार की व्यवस्था की जोखम उठाते हैं, वे इस 
विषय मे मली प्रकार विचार और निर्णय कर सकते हैं कि प्रबन्ध कार्य 
योग्यता तथा ईमानदारी से हो रहा है या नहीं । इस प्रकार उत्पत्ति की इस 
विधि मे उनकी कार्य-क्षमता की वृद्धि होती है । 

४--श्रमियों को, श्रमियों की हैसियत से, वेतन तो मिलता ही है, उसके 
अतिरिक्त उन्हे व्यवस्थापक की हैसियत से मुनाफा और मिलता है | 

ये लाभ महत्वपूर्ण हैं। परन्तु हम इस पद्धति के व्यवहार मे उपस्थित 
होने वाली कठिनाइयो या बाधाओं की भी अवहेलना नहीं कर सकते । 
उनमे मुख्य निम्नलिखित हैं :-- 

. (क ) श्रमी-प्रबन्धकों पर अन्य श्रमी वहुधा बहुत अधिक और प्रायः 
बिना सोचे समझे नियन्त्रण या आलोचना करते हैं। इससे कार्य क्षमता कम 
होती है । 

( ख ) अच्छे प्रबन्धक॒ कम मिलते हैं, कारण कि अन्य श्रमी उनके 
मासिक कार्य का यथेष्ट महत्व नहीं मानते और इसलिये उन्हे यथेष्ट वेतन 
आदि देने को तैयार नहीं होते । 

यद्यपि उपयुक्त कठिनाइयों ओर बाधाओं के कारण अभी तक सहकारी 
उत्पादकता मे बहुत कम सफलता मिली है, इसका मविष्य अच्छा मालूम 
होता है | कठिनाइयों के दूर करने का उपाय क्रिया जा रहा है, और क्रमशः 
उन पर विजय प्राप्त की जायगी, ऐसी आशा है। सहकारिता के रसिद्धान्तों 
का प्रचार बढ रहा है, कितने ही व्यक्ति इन सिद्धान्तो के ग्रति अनुराग 
रखने के कारण, सहकारी व्यवसायों में कम प्रतिफल लेकर भी सेवा करने 
को तैयार रहते हैं, श्रमियो का व्यवसायों तथा व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान और 
अनुभव बढ रहा है! यदि उनमें पूँजी एकत्र करने की यथेष्ट क्षमता रहे 
ओर पूँजीपतियों को ऐसा अवसर न मिल्ते कि वे उत्पादक के रूप मे, 
व्यवसाय में भाग लेकर श्रमियों पर नियन्त्रण करने लग जायें तो ऐसी 
उत्पादन-विधि में सफलता अवश्य ही कुछ अधिक हो । ये बातें केवल 
कल्पित नही हैं| रूस मे, सहकारिता द्वारा बड़ां मात्रा की उत्पत्ति सफलता- 
पूर्वक होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


अभ्यास के प्रश्न 


१--आजकल के उद्योग-धन्धों मे साहसी के कौन कौन से कतब्य 
होते हैं ? भारतीय ग्रामीण कारीगर इनमे से किनको करता है ? 
( १६२३२ ) 
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२--निम्नलिखित में उत्पत्ति के साधनों के संगठन और व्यवस्था का 
बरणुन और ठुलना कीजिये .-- 
( ञ्र ) गाँव के जुलाहे या कुम्हार के काम में । 
(व ) मुरादाबाद या बनारस के पीतल के घघे में । 
(स ) रुई कातने की मिल में | ( १६३७ ) 
३--समसीमात उत्पत्ति-नियूस की परिभाषा दीजिये। उत्पत्ति मैं इसके 
उपयोग पर सोदाहरण सतक्तिप्त विवरण लिखिये | 
४--मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों से होने वाले लाभ और हानि बताते 
हुए कम्पनियों के नियत्रण की आवश्यकता सममाइए | 
३--सहका रिता से आप क्या समझते हैं ? कम्पनियों के कारण उत्पत्ति 
काय में होने वाली किन बुराइयों को सहकारिता से दूर किया जा 
सकता है ? 
६-वतमान उलत्ति में व्यवस्था और साहस के स्थान को पूर्ण रूप 
से स्पष्ट कीजिये। ( राजपुताना १६४४ ) 
७ व्यवस्था के अर्थ को सममाइये | मान लीजिये कि आपको हाथ 
से कपड़ा बुनने के एक उद्योग की व्यवस्था करने को कहा गया | 
आप इसे किस प्रकार करेंगे ( यू० पी० १६४४ ) 


सतरहवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के साधनों की ममता 


उत्पत्ति के किसी साधन की क्षमता ( >ीिीलाटाटए ) का आशय यह 
है कि वह धन की उत्तत्ति मे कहाँ तक सहायक होता है। यदि भूमि के 
द्रो समान ठुकडो मे बीज और पिंचाई आदि की समानता होते हुए. एक 
की पैदावार दूसरे की अपेक्षा अधिक है तो उसकी क्षमता दूसरे की अपेक्षा 
अधिक कही जाती है। इसी प्रकार यदि एक श्रमजीवी निर्धारित समय में 
एक ही प्रकार का कार्य दूसरे से अधिक करता है, तो यह कहा जायगा कि 
उसकी क्षमता दूसरे की अपेक्षा अधिक है | इसी प्रकार पूँजी और व्यवस्था 
की क्षमता समक्ती जा सकती है | बहुधा एक साधन की क्षमता की कमी-वेशी 
का प्रमाव दूसरे साधनों को क्षमता पर भी पड़ता है। उदाहरणार्थ खराब 
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ओऔजार से भूमि या श्रम की क्षमता घट जातो है। उत्पत्ति के समस्त साधन 
अच्छी क्षमता बाले हों, इनकी व्यवस्था करना व्यवस्थायिक का कार्य है। 
अच्छी व्यवस्था से साधनों को क्षमता बढती है । 

भूमि की क्षमता--खेती के काम आनेवालो भूमि की क्षमता उसकी 
उत्पादकता से जानी जाती है, और भूमि के उपजाऊपन पर उसकी मिद्ठी, 
जलवायु, और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, साथ हो मनुष्य की बुद्धि ओर 
परिश्रम से उसकी बहुत कुछ उन्नति भी हा” सकती है । इस प्रकार वेज्ञानिक 
खेती, फसला के हेर-फेर, आबपासी, चकबन्दी और यातायात की वृद्धि 
आदि से भूमि का छ्षमता बढती है । 

जनता के निवास, या व्यापारिक कारय में आनेवाली भूमि की क्षमता 

“डउसकाी मितव्ययिता पर निर्भर होतो है। बड़ बडे नगरो में भूमि की 

आवश्यकता बढ़ जाने से आदमी कई कई मजिलो का मकान बनाने लगे हैं। 
कही कही जमान के नीचे गोदाम वा रेलव लाइन आदि बनाकर निर्धारित 
परिमाण की भूमि की क्षमता बढ़ाया जाती है । 

श्रम की क्षमता--अम विभाग--श्रम »के अव्याय मे यह बताया 
जा चुका है कि श्रमियों की क्षमता जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य करने 
की स्वतत्रता, उन्नति और लाम की आशा, तथा कार्यक्रम को विभिन्‍नता 
आदि पर निर्भर है। और इस क्षमता को बढ़ाने का उपाय उनकी शिक्षा 
है| श्रम की क्षमता का यथेष्ट उपयोग श्रम विभाग में देखने मे आता है। 
अतः इसके सम्बन्ध में यहाँ कुछ विशेष विचार करना आवश्यक है। पहले 
कहा गया है कि आरम्भ में मनुष्य की आवश्यकताएँ कम होती हैं और उन 
सब की पूर्ति वह स्वय अपने परिश्रम से हां कर लेता है। धीरे घीरे उसकी 
आवश्यकताएँ. बढ़ जाने पर, उसका काम केवल अपनी बनाई हुई वस्तुओ्रों 
से नहीं चलता । इस पर वह एक ही प्रकार का कार्य करने लगता है और 
अपने बनाये पदार्थ विविध व्यक्तियों को देकर उनसे उनकी बनाई वस्तुएँ 
अपनी आवश्यकतानुसार ल्ञ लेता है। उदाहरणार्थ गाँव का एक आदमी 
केवल अन्न पैदा करता है, एक केवल लकड़ी लाता है, एक केवल कपड़ा 
तैयार करता है, इत्यादि | इस प्रकार गाँव के कृषक, लकड़हारे ओर जुलाहे 
आदि का काम प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो जाता है। समाज में क्रमशः भिन्न भिन्न पेशों 
की वृद्धि होती रहता है । पीछे एक एक पेशे के कई कई भाग होने लगते 
हैं| उदाहरणार्थ, कपडे तैयार करने के लिये एक आदमी केवल कपास 
पैदा करता है, दूसरा कपास लेकर केवल उसे ओठता है, अर्थात्‌ उसमे से 
रुई और बिनोले प्रथक पथक्‌ करता है, तीसरा केवल रुई का सूत कांतता 
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है; चौथा केवल कपड़ा बुनने का ही कार्य करता है। इसमे प्रत्येक व्यक्ति 
एक कार्य के एक एक भाग का काम करता है, यह एक एक भाग स्वतः 
पूर्ण है और उसके परिणाम-स्वरूप तैयार होने वाली चीज दूसरे व्यक्ति के 
लिये कच्चे माल का काम दे देती है, जिससे वह उससे आगे की क्रिया 
करने लगता है | 

अब श्रम-विभाग ( िएा$07 ० 7,800फ0/ ) का स्वरूप आगे 
बढता है | एक कार्य के विविध भागों मे से प्रत्येक कई कई सूक्ष्म उपविभाग 
किये जाते हैं ओर एक व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति-समूह उक्त उपविभाग का 
कार्य करता है | प्रत्येक उपविभाग अपू्ण होता है और एक के बाद दूसरे, 
बहुत से उपविभागों का कार्य हो चुकने पर अत्यतः अभीष्ट वस्तु बनती है । 
आधुनिक काल में कल-कारखानों में बडे पैमाने की उत्पत्ति होती है। उसमे | 
भ्रम-विभाग बहुत सूछ्म होता है। कपडा बुनने की क्रिया लगभग अस्सी 
उपविभागाो मे विभक्त है। पिन या सूई जेसी जरा जरा सो वस्तु को बनाने के 
लिये उसके कार्य को दजनो विविध उप-विभागों मे बॉटा जाता है । 

अस्तु, श्रम-विभाग का भ्रर्थ है कार्य को बहुत से उपविभागों मे बॉटना 
ओर प्रत्येक उपविभाग का विविध व्यक्ति-समूहो द्वारा किया जाना | साधारणु- 
तया, जैसा ऊपर के उदाहरणों से विदित हे, श्रम-विभाग के तीन रूप 
हेते हैं :-- 

१-मभिन्न भिन्न पेशों का प्रथक्‌ एइथक्‌ होना । 

२--एक एक पेशे के कई कई ऐसे विभाग होना, जिनमे से प्रत्येक 
अपने तौर से पूण हो । 

३--एक एक पेशे के एक एक विभाग के अनेक उपविभाग होना, 
जिनमे से प्रत्येक अपूर्ण हो | 

अब अ्रम विभाग के लाभ-हानि पर विचार करें। पहले कहा जा चका 
है कि आधुनिक कल-कारखानों मे यह बहुत सूद्म अवस्था को पहुँच गया 
है। अस्तु, इस सूकरम श्रम विभाग के लाभों के सम्बन्ध मे विचार करते हुए. 
प्रथम तो यही बात सामने आती है. कि एक खास क्रिया को बारम्बार करते 
रहने से मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति उस विशेष क्रिया के 
लिये ऐसी बढ जाती है कि उसके करने मे उसे कुछ जोर नही लगाना पड़ता, 
वह मानों अपने आप ही होती रहती है। किसी छापेखाने मे एक कम्पोजिटर 
को देखिये, वह 'केस' के खानों मे से कैसी जल्दी जल्दी बिना देखे ही 
अक्षर उठाता है, जिसकी उसे कम्पोज करने के लिये आवश्यकता हे। उसे 
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यह नही सोचना पड़ता कि अमसुक अच्लर का खाना कौन सा है। उसका 
हाथ स्वयमेव उपयुक्त खाने मे जाता रहता है। बहुधा वह दूसरे आदमी से 
बातचीत करता हुआ भी अपना काम मानो यत्र की तरह फुर्ती से करता 
रहता है | 
पुनः यदि एक आदमी को भिन्न मिन्न कार्य अथवा एक कार्य के भिन्न 
भिन्न भागों को कई कई क्रियाएँ करनी पडे तो उनके लिये सम्भव है कि 
भिन्न मिन्न औजारों की आवश्यकता हो । छन्हे उठाने मे, और उनका कार्य 
पूरा हो जाने पर उन्हे रखने तथा दूसरों को उठाने मे समय लगेगा | इसके 
विपरीत, जब उसे एक ही कार्य अथवा उसके किसी एक ही भाग को कोई 
क्रिया करनी होगी तो उसे औजारों को उठाने घरने की तथा अपना ध्यान 
“रक यत्र से हटा कर दूसरे में लगाने की आवश्यकता बहुत कम होगी। और, 
इसके परिणाम स्वरूप उसका बहुत सा समय बचेगा | इसी प्रकार जब एक 
व्यक्ति द्वारा किये जाने वात्ते भिन्न भिन्न कार्य अथवा एक कार्य की भिन्न 
क्रियाओं को करने का स्थान प्रथक्‌ प्रथक्‌ कुछ दूरी पर हो, अथवा एक 
मकान की भिन्न भिन्न मजिलो में हो, तो उन्हे करने वाले के लिये एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाने में भी बहुत समय लगता है। इसमे भी श्रम विभाग 
द्वारा समय की बचत होती है । 
श्रम विभाग द्वारा एक कार्य को बहुत से उपविभागों मे विभक्त कर 
दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक उपविभाग मे की जाने वाली क्रिया बहुत 
सरल होती है | ऐसा होने पर उक्त उपविभागों की क्रिया को करने के लिए 
अ्रमियों को जगह मशीनों का उपयोग सहज ही हो जाता है, इससे कार्य 
बहुत जल्दी तथा कम श्रम से सम्पादन होता है, और जहाज तथा रेल आदि 
का बहुत सा, बडे परिमाण का, कार्य तो ऐसा हो जाता है, जो अन्यथा हो 
ही नहीं सकता । मशीनों के बारे मे विशेष आगे लिखा जायगा | 
श्रम विभाग में श्रमी एक वहुत साधारण और सरल क्रिया करता है । 
निरन्तर इसे करते करते उसे इसकी कोई और अधिक सुगम विधि मालूम 
हो सकती है। इसका यह आविष्कार अन्य अनेक श्रमियों के लिए बहुत 
लाभ-अद होता है। वैज्ञानिक या यान्त्रिक आविष्कारों का यथेष्ट उपयोग भी 
तभी हो सकता है, जब श्रम विभाग द्वारा काम किया जाय | 
प्रायः श्रमियों की कार्य-कुशलता भिन्न भिन्न होती है| किसी मे शारीरिक 
शक्ति अधिक होतो है, किसी मे मानसिक | पुनः किसी की कोई कर्मेंद्रिय 
तेज होती है, किसी की कोई | श्रमियों मे पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, बलवान, 
दुबल, अधा, लगड़ा आदि अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। श्रम-विभाग 
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द्वारा ही यह सम्मव है कि इनमे से प्रत्येक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार 
काम दिया जा सके। यदि प्रत्येक आदमी को सभी कार्य करना हो, तो 
इनमें से बहुत का उपयोग ही न हो सकेगा। कुशल श्रमजीबी को अपना 
समय ऐसे कार्य में भी लगाना पड़ेगा, जिसे साधाग्ण योग्यतावाला 
व्यक्ति भी कर सकता है, इसमे उसकी कार्य-कुशलता से पूरा लाभ 
नही होगा | 

अ्रभो यह बताया जा चुका है. कि श्रम विभाग द्वारा श्रमियों की निपुणता 
बढ़ती है, तथा प्रत्येक श्रमी की कार्य-कुशलता का यथेष्ट उपयोग होता है | 
इन बातो से धनोत्त्ति मे खच कम होना स्पष्ट ही है। इसके अतिरिक्त 
श्रम विभाग की दशा में प्रत्येक व्यक्ति को केवल थोड़े से ही औजारों की 
आवश्यकता है, इस प्रकार धनोत्यादन की इस मद में बचत होती है।_ 
श्रम विभाग के लाभों का इतना उल्लेख करके अब इसकी हानियो पर विचार 
करते हैं। 

श्रम विभाग में बहुत से श्रमियों को किसी कार्य के एक उपविभाग की 
क्रिया सम्पादन करने में लगा रहना पडता हैं। उदाहरणवत्‌ पिन बनाने के 
कारखाने मे सैकड़ो आदमी ' अपना समय केवल पिन की नोक ठीक करने 
मे व्यतीत करते हैं, वे यत्र की भाँति काम करते हैं, और उनका कार्य बहुत 
नीरस होता है। 

प्रत्येक असी को एक कार्य के छोटे से उपविभाग का ही कार्य करना 
पडता है, उसे उसी का अभ्यास होता है । यदि किसी कारण से उसका 
निर्धारित कार्य छूट ज्ञाय तो, उसकी कार्य-ज्॒मता एक परिमित क्षेत्र तक ही 
परिमित होने से, उसे अन्यत्र काम मिलना सहज नहीं होता । इससे बेकारी 
की विकराल समस्या उर्पाच्थित होती है, जो आधुनिक व्यावसायिक जगत 
का एक विशेष चिन्तनीय श्रभिशाप है। परन्तु एक कार्य के भिन्न भिन्न 
उपविभागो का भेद इतना कम है ओर प्रत्येक उपविभाग का कार्य इतना 
सरल है कि एक उपविभाग में कार्य करने वाला श्रमी दूसरे उपविभाग का 
कार्य जल्दी ही सीख सकता है । प्रत्येक कार्य के उपविभागों की क्रियाएँ इतनी 
सरल हो गई हैं, कि उनको करने के लिये विशेष बुद्धि या निपुणता की आव- 
श्यकता नहीं रहती। अधिकतर कार्य श्रकुशल श्रमियों द्वारा हो जाता है, 
कुशल या निपुण श्रमियों का कार्यक्षेत्र घटता जाता है। 

पूँजी की च्मता- पूँजो एक निष्क्रिय वस्तु है, उसकी क्षमता बहुत 
कुछ इस बात पर निभर है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, 
ओर अभीष्ट-सिद्धि के लिए वह कहाँ तक अनुकूल है। कुशल श्रमी ही यह 
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जानता है कि किस काम के लिए कोनसी मशीन, ओऔजार या कच्चा पदार्थ 
अधिकतर उपयोगी है तथा उसे किस तरह मितव्ययिता-पूर्वक काम में लाना 
चाहिये, इसके विपरीत अकुशल श्रमी मशीन बिगाड देता है त्तथा बहुत सा 
कच्चा माल नष्ट कर देता है। आजकल पूँजी के अन्तर्गत मशीनों का भाग 
बहुत बढ गया है, तथा बढता जा रहा है, अतः इस प्रसंग में मशीनों के 
लाभ-हानि का विचार कर लेना उचित होगा | पहले लाभो को लीजिये | 


मशीनों से हानि-लाभ - सक्तेप में मशीनों से होने वाले लाभ निम्न- 
लिखित हैं :---( १ ) अब अनेक कठिन श्रम के कार्य मशीनों द्वारा हो जाते 
हैं। पहले अधिक श्रम करने से श्रमी की शक्ति बहुत क्षीण होती थी, उसका 
स्वास्थ्य बिगड़ता था, और इससे उसकी श्रायु कम होती थी। अब मशीनों 
के प्रयोग से यह बात नहीं रही, मनुष्य को शारीरिक श्रम कम करना 
पड़ता है | 

( २ ) मशीनों से बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं, जो पहले या तो 
होते ही नही थे, या अत्यन्त कठिनाई से हो सकते थे।। उदाहरणवत्‌ आजकल 
के बडी बड़ी नदियों और नहरों के पुल तथा एक एक नगर के अनेक 
विशाल गगन-चुम्बी भवन आदि प्राचीन काल में आश्चर्यजनक दृष्टि से देखे 
जाते | इसी प्रकार जेबी या कलाई की घड़ियों के सूक्मातिसूक्ष्म पुजें इतने 
बड़े परिमाण में मशीनों के बिना बनने असम्भव ही थे। इन पुर्जो के हाथ 
से बनाने में मनुष्यों की आँखों पर कितना जोर पड़ता, बहुतों की तो नजर 
हू खराब हो जाती । 

( ३ ) मशीनों द्वारा श्रम-विभाग के लाभ ( जो पहले बताये जा चुके 
हैं ) चरम सीमा तक मिलते हैं। उत्पत्ति बढ़ जाती है। मात्र सस्ता होता 
है, सर्वताधारण भी उन वस्तुओ्रों को खरीद सकते हैं, जो मशीनों के अभाव 
में केवल कुछ धनी लोगों के ही काम आती । आजकल पोस्टमेन, विद्याथियो, 
और कार्यालयों के कर्मचारियों और चपरासियों श्रादि के पास घर घर साइकल 
मौजूद हैं, कुछ अच्छी स्थिति वाले लोग तो मोटर रखने लगे हैं, यह मशीनों 
का ही प्रताप है | 


( ४ ) मशीनों द्वारा ही यह सम्भव है कि एक ही नमूने की ओर पूर्ण- 
तया एक ही आकार की सैकडो वस्तुएँ बनायी जायें। हाथ से बनायी जाने- 
वाली बहुधा दो वस्तुएँ भी पूर्णतया समान नहीं होती | आजकल मिन्न मिन्न 
मशीनों में जो सूक्ष्म तथा पेचोदा पुरे लगते हैं, वे एक ही सॉँचे के होते हैं, 
ओर बने बनाये चाहे जिस नगर में तैयार मिल सकते हैं । 
स० अ० शा[०--१९६ 
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(५ ) कितने कार्य जो बहुत नीरस है, अब मशीनो के द्वारा सुभीते से 
किये जा सकते हैं--उदाहरणवत्‌ नालियाँ साफ करना, कूड़ा, कचरा ढाना, 
लकड़ी चौरना, रन्दा करना आदि | ये सब काय अब मशीन से होते हैं, 
मनुष्य को केवल थोडी सी देख-माल आदि का साधारण कार्य करना 
होता है | 

(६ ) मशीनों की सहायता से अब समय ओर दूरी की समस्या बहुत 
कुछ हल हो गयी है | महीनों की कार्य केवल कुछ दिनों मे, ओर दिनो का 
काम केवल कुछ घटा मे पूरा हो जाता है। सैकडों हजारों मांल दूर रहने वाले 
व्यक्ति एक दूसरे से आसानी से सलाइ-मशविरा कर सकते हैं। श्रमरीका 
ओर इगलेैंड के वक्ताओं के भाषण भारतवासी उनके ही स्वर में घर बैठे 
रेडियो द्वारा सुन सकते हैं । 

मशीनों से ल्ञाभम के साथ साथ हानियाँ भी हैं और यद्यपि उन्हे कम 
करने के लिये निरन्तर प्रयत्न हो रहा है और उसमे कुछ सफलता भी मिल 
रही है, तथापि हानियाँ विचारणीय हैं। 

१--मशीनों से दो चार आदमी दर्जनों श्रमियों का काम कर लेते हैं, 
इस प्रकार बहुत से आदमी बेकार हो जाते है, हॉ, जब वस्तु सस्ती बनती 
है तो उसकी मॉग बढने से कुछ और आदमियों को भी काम मिल जाता 
है, तथापि एक तो इसमे समय लगता है, दूसरे जितने आदमी खाली होते 
हैं, उन सब को काम नहीं मिलता । पदार्थों के सस्ते होने से आदमियो को 
नयी आवश्यकताएँ होने लगती हैं, इनकी पूर्ति के प्रयत्न मे भी कुछ 
आदमियो को काम मिलता है | तथापि, बेकारों की सख्या क्रमशः बढ़ती 
ही जाती है। 

२--मशीनों से कारीगरी को बड़ा धक्का पहुँचता है। यद्यपि हाथों 
द्वारा बनाया हुआ माल कभी कभी अधिक मजबूत तथा बढ़िया होता है, 
पर वह महँगा पड़ने के कारण सर्वसाधारण मे उसकी मॉग न होकर केवल 
सम्पन्न या धनी व्यक्ति ही उसे खरीदते हैं। इस प्रकार प्रायः स्वतन्त्र कारीगरों 
का निर्वाह नहीं होता, उन्हे पराधीन श्रमजीवियों का जीवन बिताना 
पड़ता है | 

३--मशीनों से माल जल्दी और अधिक परिमाण में बन जाने से उस 
सक्न की उस देश मे खपत नहीं हो पाती | माल रुका रहने से उसमे लगे 
रुपये के सूद की हानि होती है, तथा माल खराब होने की आशका होती 
है। अतः उसे अनौद्योगिक देशो के सिर मढने क्का प्रयत्न किया जाता है। 
इससे भिन्न भिन्न औद्योगिक देशों मे पारस्परिक संघर्ष, द्वेष और युद्ध की 
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वृद्धि होती है | इस प्रकार आधुनिक अशान्ति ओर रक्त पात का मशीनों 
के प्रयोग से घनिष्ठ सम्बन्ध है | कभी कभी माल न बिकने की दशा मे, 
आगे होने वालां उत्पत्ति मु कमी करने का विचार किया जाता है, और इस 
हेतु श्रमजीवियों की मख्या तथा काम करने के घटे कम किये जाते हैं। 
पस्‍न्तु इससे भी उक्त समस्या पूणरूप से हल नहीं होती तथा कुछ 
श्रश में मजदूरों के वेतन में कमी, अथवा उनकी बेकारी की समस्या 
आ जाती है | 
४--मशीनों का अधिक उपयोग करने वाले देशों में प्रायः पूँजी और 
जदूरी का झगड़ा, और हड़ताल होती है, घनी बस्तियाँ स्वास्थ्य की दृष्टि 
से हानिकर होती हैं, तथा स्त्री-पुरुषपो का सदाचार ठीक नहीं रहता, परन्तु 
इन बातो का मशीनों के प्रयोग से प्रत्यक्ष तथा अनिवाय सम्बन्ध नहीं है, 
ओऔर/इसका क्रमश. सुधार भी हो रहा है । 
व्यवस्था की च्मता--व्यवस्था की क्षमता उत्पत्ति के अन्तिम परिशाम 
से जानी जाती है। व्यवस्थापक का लक्ष्य यह रहता है कि भूमि, श्रम 
ओर पूँजी का इत्ने परिमाण में तथा ऐसो विधि से उपयोग करे कि कम 
से कम खच होकर, अधिक से अधिक उत्पत्ति हो; अर्थात्‌ लाम अधिक से 
अधिक हो, जहाँ तक वह इसमे फसल होता है, उस सीमा तक उसके 
कार्य अर्थात्‌ व्यवस्था की क्षमता अधिक मानी जाती है | उक्त साधनों की 
क्षमता के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। व्यवस्थापक उस क्षमता को 
निरतर बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है | वह बडे पैमाने की उत्पत्ति 
करता है, जिसमे वाह्म तथा आन्तरिक बचत होती है, इसके सम्बन्ध में 
अगले अध्याय मे लिखा जायगा | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--आधुनिक कल कारखानों में होने वाले श्रम विभाग से आप क्‍या 
समझते हैं ? इससे होने वाले आ्थिक तथा सामाजिक परिणाम 
की विवेचना कीजिए. ( १६३८ ) | 
२---कल-कारखानो में श्रम की ज्ञमता किन किन वातो पर निर्भर रहती 
है ? भारतीय परिस्थितियां प७ विचार करके बताइए कि यहाँ के 
श्रम की ज्ञमता क्‍यों कम है। ( १६३७ ) 
३ “क्रम विभाग? को सावधानी पूवंक समझाइए। किस प्रकार 
इसका विकास होता है ? इससे क्‍या लाभ हैं ? उदाहरण दीजिए । 


( १६३४ ) 
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४--उत्पत्ति के फ्िसी साधन की क्षमता से आप क्या समभते हैं £ 
क्या भारतीय श्रम की क्षमता ठीक है ? यदि नहीं, तो इसे 
अधिक क्षमता पूण बनाने के लिए आप क्या उपाय कीजिएगा ! 
( १६१३ ) 

५--मभारतीय श्रम की छ्लमता क्यो कम है ? समझाइए कि कैसे और 
कहाँ तक इस श्रम की ज्ञुमता बढाई जा सकती है। ( १६३२ ) 

६--श्रम की क्षमता किस प्रकार की पढाई से किस प्रकार बढ 
जाती है .-- 
(अर ) प्राइमरी शिक्षा ( ब ) शिल्प-शिक्षा ( १६२६ ) 

७--श्रम की क्षमता किन बातों पर नि्र है ! हमारे औद्योगिक केन्द्रों 
में ये बाते कहाँ तक पाई जाती हैं १ ( १६३० ) 

८--मशीनों के प्रयोग से क्या हानि-लाभ होते हैं ? उदाहरणो सहित 
लिखिए । 

६--श्रम विभाग के गुणों और दोषों का वन कीजिये। बडी मात्रा 
की उत्पत्ति से इसका क्‍या सम्बन्ध है ? ( दिल्‍ली १६३० ) 

१०--मशीन के गुणों और दोषों को बतलाइये | ( यू० पी० १६४१ ) 

११--श्रम विभाग के अर्थ को सममाइये ओर इसके गुणों और दोषों 
को बतलाइये | ( यू० पी० १६४२ ) 
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अरठारहवाँ अध्याय 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 


पिछले अध्यायों मे उत्पत्ति के साधनों का विचार कर चुकने पर अब 
इस अध्याय मे इस बात का विवेचन करना है कि उत्पत्ति की मात्रा का 
उत्पादन कार्य पर कया प्रभाव पडता है, यदि छोटी मात्रा में उत्पत्ति को 
जाय तो उसमे क्या लाभ-हानि है, ओर यदि बड़ी मात्रा में की जाय तो 
क्या सुविधाएँ या असुविधाएँ होगी | 

प्राचीन काल मे, छोटी मात्रा की उत्पत्ति होती थी, जैसा पिछले 
अध्याय में बताया जा चुका है, बहुधा एक ही आदमी अपनी भूमि पर, 
अपने श्रम और पूँजी से उत्पत्ति करता था, वह आवश्यकतानुसार अपने 
परिवागे के व्यक्तियों से सहायता ले लेता था | क्रमशः कुछ कुछ आदमियों 
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ने मिलकर कार्य करना आरम्म किया, अब तो बहुत-सा उत्पादन कार्य बडी 
बड़ी पूँजी से कल-कारखानो मे मशीनो द्वारा होता है । एक एक जगह सैकडों 
हजारों आदमियों के सहयोग से, श्रम विभाग के विकसित सिद्धान्तो के 
अनुसार, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होती है। हाँ, इससे छोटो मात्रा की 
उत्पत्ति सर्वथा बन्द नहीं हुई है, वरन्‌ जैसा आ्रागे मालूम होगा, कुछ दशाओं 
मे अब छोटी मात्रा की उत्पत्ति को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त हों गई हैं, जो 
पहले प्राप्त नही थी | 


बड़ी मात्रा की उत्पत्ति (7,.8789०8-5८४४८४ ?704ंप८०079 ) से 
बचत- अ्रब हम यह विचार करते हैं कि बडी मात्रा की उत्पत्ति से क्‍या 
लाभम-हानि है| पहले यह उल्लेखनीय है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति मे 
कई प्रकार की बचत होती है | यह तो ऊपर कहा ही जा चुका कि बड़ी 
मात्रा की उत्पत्ति अ्रधिकतर कल-कारखानों मे होती है । बडे कल-कारखानों 
में यत्रों के सुधार ओर मरम्मत के लिये अपनी व्यवस्था होती है, इसके 
लिये उन्हे वाहर वालों की सहायता लेनी नहीं पड़ती |! इससे बचत होना 
स्वाभाविक ही है । फिर बढ़िया यत्रों के कारण विजली और कोयले आदि 
की सचालन शक्ति का प्रति वस्तु व्यय भो कम होता है | 

बड़े कारखाने वालों को, छोटी मात्रा की उत्तत्ति वालो की अपेक्षा, कच्चा 
माल श्रविक परिमाणु मे, थोक खरीदना होता है इससे उन्हें यह सस्ता मिल 
जाता है ओर उसकी ढुलाई आदि का खर्चा भी गसतन कस लगता है | 
इन्हे पूंजी भी कम सूद पर मिल जाती है । इन्हे अपना माल बेचने में भी 
बचत होती है, कारण, इनके पास अनेक प्रकार का काफी सामान रहने से ये 
ग्राहकों की विभिन्न रुचि के अनुसार वस्तुएँ दे सकते हैं। इन्हे अपने यहाँ 
तैयार माल भी ओसतन कम रखना होता है | 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति मे, भूमि को आवश्यकता औसतन कम होती है, 
अर्थात्‌ किसी छोटी मात्रा के एक कार्य के लिये जितनी मूमि चाहिये, उससे 
सौ गुना उत्पादन करने वाले कारखाने के लिये सो गुना भूमि नहीं चाहिये, 
सम्भव है, वीस-पत्बीस गुणा भूमि से ही काम चल जाय। इससे लगान का 
खच औसतन कस लगता है | 

छोटी मात्रा को उत्पत्ति में कुछ पदार्थे अवशिष्ट रह जाते हैं, प्रायः 
इनका कुछ उपयोग नहीं हो पाता, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में इन अवशिष्ट 
पदार्थों को यथासम्भव व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता, इससे अन्य पदाथथे 
बनाये जाते हैं | यहाँ तक कि कोयले की राख आदि का भी उपयोग होता 
है, अथवा उसे बेचकर काफी दाम बसूल किये जाते हैं ! 
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माल बेचने मे विज्ञापन का कितना भाग होता है, यह सर्व-विदित हे, 
और इस सम्बन्ध मे कुछ अन्यत्र लिखा भी गया है। अस्त, बड़ी मात्रा 
की उत्पत्ति वाले जितने अधिक परिमाण में तथा जितने कम मूल्य में अपनी 
वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं, छोटी मात्रा वाले नहीं करा सकते। 
इन्हे एजेन्ट, दलाल या प्रचारक भी औसतन कम रखने होते हैं। इसका 
अर्थ यह है कि बड़ी मात्रा वालों के बिक्रीखब के इन अशों में काफी 
बचत होती है । 

ऊपर जो मिन्न भिन्‍न प्रकार की बचत बतायी गयी है, इसके मुख्य दो 
सेद किये जा सकते हैं ::-( १ ) वाह्य, ओर (२ ) आमस्यन्तरिक | वाह्म 
वचत ( ऊिडा८ए79) 40070768 ) में वे बचत गिनी जाती हैं, जो किसी 
उद्योग-धन्धे की व्यापक रूप से होने वाली उन्नति के कारण होती हो, उस 
उद्योग-धन्धे के किसी विशेष कारखाने की व्यवस्था आदि के कारण नही | 
उदाहरणवत्‌ जब कोई व्यवसाय किसी विशेष स्थान पर केन्द्रीभूत हो जाता 
है, तो उसके कारखानों को उसकी मशीनें, औजार तथा कच्चा माल मेगाने, 
ओर तैयार माल बाहर भेजने की बड़ी किफायत होने लगती है, यातायात 
की सुविधाएँ हो जातो हैं तथा उस व्यवसाय सम्बन्धी विविध उपयोगी बातों 
का ज्ञान सहज ही होने लगता है। इन सब बातों से व्यवसाय सम्बन्धी 
खर्च में वचत होती है । 

आमभ्यन्तरिक बचत ( ॥02779)] 7८07077८8 ) में वे बचते समझी 
जाती हैं, जो किसी व्यवसाय के एक विशेष कार्यालय की व्यवस्था आदि 
के कारण हो | उदाहरणवत्‌ श्रम विभाग और अच्छी तरह करने, बढिया 
मशीनों के उपयोग करने, सचालन शक्ति ( भाफ या बिजली आदि ) के 
उपयोग में मितव्ययिता होने, आदि से बहुत बचत हो सकती है | सुयोग्य 
प्रबन्धक ऐसी बहुत सी बाते सोच सकता है और उन्हे सुविधानुसार 
कार्यान्वित कर सकता है। 


अन्य लाभ--उपरयक्त बचत के परिमाण स्वरूप, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
में लागत खच कम होता है। इससे समष्टि रूप से समाज को बड़ा लाभ होता 
है। सवसाधारण उपभोक्ताओं को कायदा है, कारण कि इससे वस्तुओं 
का मूल्य प्रायः कम हो जाता है, उपभोक्ता पदार्थों का अधिक परिमाण 
में, या अधिक सख्या में उपभोग कर सकते हैं। कुछ दशाओं मे, छोटी 
मात्रा की उत्पत्ति की अपेत्षा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति करने वाले श्रमजीवबियों 
को अधिक वेतन तथा कार्य करने में अधिक सुविधाएँ दे सकते हैं । प्रत्येक 
आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है, साधारण कार्य 
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के लिए. सावारण कुशलता के आदमी रहते हैं, ओर विशेष कार्यों के 
वास्ते उच्च वेतन ओर अधिक योग्यता वाले वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की 
नियुक्ति की जा सकती है | 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के कामों में नये बढ़िया से बढ़िया यत्रों का 
उपयोग हो सकता है, और यत्रो और आविष्कारों सम्बन्धी विविध प्रयोग 
ओर परोक्षण किये जा सकते हैं। इससे उत्पत्ति की वृद्धि होती है | बहु- 
व्यय साध्य होने के कारण ये बाते छोटी*मात्रा की उत्पत्ति वात्ते कार्य में 
सम्भव नही हैं। बड़े बडे कल-कारखानों मे ही इनके लिये हजारों लाखों 
रुपये खच किये जा सकते हैं| बड़ी मात्रा की उत्पत्ति वालो का बाजार 
बहुत विस्तृत होता है, वे विविध स्थानों में होने वाले कीमत के उतार-चढाव 
मे परिचित रहते हैं। यदि एक स्थान पर उन्हे कच्चा माल महँगा मिलता 
है, या उनके तैयार माल की बिक्री कम होती है, तो उनके लिये दूसरे अनेक 
स्थानों का नज्षेत्र खुला रहता है | 

कुछ विरोधक बातें--एक सीमा के बाद, ज्यों ज्यों कोई व्यवसाय 
बढता है, उसका प्रबन्ध एक व्यक्ति द्वारा योग्यृता तथा मितव्ययिता पूर्वक 
होना कठिन हो जाता है, क्रमशः बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से होने वाली 
बचत मे कमी होने लगती है. और औसत खच बढने लगता है। अन्ततः 
व्यवसाय की और अधिक वृद्धि हानिकर होती देखकर, उसे रोक देना 
पड़ता है। 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में व्यवस्थापक श्रर्थात्‌ प्रबन्धक और साहसी 
विशेष कार्य-कुशल होने चाहिये, उनके आवश्यक गुण हर किसी में नहीं होते। 
अतः साधारण आदमी को उसमे सफलता नहीं मिलती | विफलता की 
आशका से अनेक आदमी उसका उत्तरदायित्व नहीं लेते | इसके विपरीत, 
उन्हे छोटी मात्रा की उत्पत्ति के कार्य में सफलता की बहुत आशा होती है, 
आर इसलिये वे उसी की ओर आकर्पित होते हैं | 


आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति से छोटी छोटी परन्तु खूब काम करने वाली 
मशीनें तथा बिजली आदि की सचालन शक्ति घर घर पहुँच सकने से अब 
अनेक स्वाधीनता प्रेमी व्यक्ति अपनी स्वतत्नता की रक्षा करते हुये ( कारखानों 
के श्रमियों की तरह किसी की अधीनता में न रहते हुए ) उत्पादन कार्य 
करना पसन्द करते हैं, चाहे इसमे उन्हे अपने परिश्रम का फल कुछ कम 
ही मिले। फिर,, आजकल शिक्षा, साहित्य, समाचार-पत्रों तथा तार, 
टेलीफोन श्र बेतार के तार आदि सम्बाद-बाहक यत्रों के अधिकाधिक 
प्रचार के कारण छोटे छोटे व्यवस्थापक भी बाजार भाव से सहज परिचित रह 
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सकते हैं, उनसे कोई बात छपी नहीं रहती | इससे छीटी मात्रा की उत्पात्त 
को एक बाधा दूर होकर, उसको ओर प्रवृत्ति बढ़ने में सहायता मिल रही है । 

छोटी मात्रा की उत्तत्ति करने वालों मे सहकारिता की भावना बढ़ने पर, 
उन्हे कुछ वचत हो सकती है | कच्चे माल, ओजार और यत्न खरीदने मे, 
तैयार माल को बेचने ओर अवशिष्ट माल का उपयोग करने मे, एव 
आवश्यक रुपया उधार लेने मे सहकारिता द्वारा छोटे उत्पादको को भी 
बहुत लाभ हो सकता है। यह भी बडी मात्रा की उत्पत्ति के विरुद, और 
छोटो मात्रा की उत्पत्ति के पक्ष की बात है । 

कुछ आदमी मशीन के बने हये माल की अ्रपेक्षा हाथ से बना हुआ 
ही अधिक पसन्द करते हैं, और उसके लिये अपेक्षाकृत कुछ अधिक मूल्य 
भी देने को तत्यर रहते हैं। ऐसा 'माल छोटी मात्रा म ही तैयार हो सकता 
है, उदाहरणवत्‌ शाल-दुशाले, कालीन, हाथ के कते हुए सूत का हाथ से 
बुना बढ़िया कपड़ा, धातु या लकडो का बारीक काम | जो काम बहुत मोटा 
होता है, जिसमे निपुणता की आवश्यकता नहों होती, जिसमे कच्चा माल 
बहुत चाहिये वह भी छोटी मात्रा में ही उत्पन्न हो सकता है, यथा मोटा 
खद्दर, मिट्टी की ईठे | मशीनों तथा उनसे बनी हुईं कल पुर्जो वाली चीजें, 
जैसे मोटर, बाइसिकल, घडी आदि को सुधारने का काम बड़ी मात्रा में नहीं 


हो सकता, इसके लिये छोटी मात्रा की उत्पत्ति के ही कार्यो की आवश्यकता 
होती है । 


बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से हानियॉ--अब हम बडी मात्रा की 
उत्पत्ति से होने वाली हानियों का विचार करते है | स्मरण रहे कि अधिकाश 
हानियाँ पूँजीवाद-पद्धति में ही होती है, जब साम्यवाद में, सरकार द्वारा बड़ी 
भात्रा की उत्पत्ति होती है, तो व हानियाँ नहीं होती । बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
करने वालों के बहुधा '्रस्ट” बन जाते हैं, जो बाजार के एक बडे भाग पर 
एकाधिकार-सा प्रास कर लेते हैं। इनकी प्रतियोगिता में छोंटे उत्पादक और 
दुकानदार टिक नहीं सकते, उन्हे प्रायः बडे बडे कारखानो में श्रमजीबी बनने 
की नोबत आ जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति व्यवस्थापकों की तुलना में 
अत्यन्त चिन्तनीय होती है | श्रस्तु, उपर्यक्त एकाधिकारी ट्रस्ट अन्य उत्पादकों 
को क्षेत्र से हटा कर, पदार्थों की कीमत बढा देते हैं, ओर उन्हे घटिया 
बनाने लगते हैं। ये क्रशः अन्य देशों के बाजार को भी हथियाने की 
तरकीब सोचते हैं, अनुकूल अवसर पाकर वहाँ अपना माल सस्ता बेचकर 
वहाँ के कारखानो को बन्द करा देते हैं | एकाधिकार के सम्बन्ध में विशेष 
विचार आगे एक स्वतंत्र अध्याय मे किया जायगा। 
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बडी मात्रा की उत्पत्ति का, जब वह श्रमजीवियों या राज्य के 
'नियत्रण में न होकर, कुछ पूंजीपतियों द्वारा हो, एक परिणाम देश के घन 
का असमान वितरण होता है। मुद्दी मर आदमियों का, देश के अधिकाश 
धन पर अधिकार हो जाता है, वे क्रमश” लखपति ओर करोडपति ही नही, 
अरबपति ओर खरबपति बन जाते हैं, ओर बृहत्‌ जन स्षमुदाय के हिस्से में 
धन की शेष थोड़ी सी मात्रा आती है । इससे असतोष क्रान्ति और अनाचार 
की बृद्धि होती है | पुनः व्यवस्थापक सोचते हैं कि हम अपने तैयार माल 
को विज्ञापन, या प्रचार आदि के बल पर खपा देंगे, उसके लिये नये नये 
बाजारों की खोज करके उन पर अधिकार प्राप्त कर लेगे। यह भावना सभी 
व्यवसायियों में होती है, इसलिये एक देश के व्यवसायियों में परस्पर विरोध 
होता है, ओर एक देश के व्यवसायियों का दूसरे देश के व्यवसायियों से 
झगडा रहता है | आर, क्योंकि प्रायः प्रत्येक देश की राष्ट्रीय सरकार अपने 
यहाँ के व्यवसायियों के पक्ष का समर्थन करती है और उन्हे आवश्यक सुविधाएँ 
आर सहायता देती है, इसलिये विविध देशों की सरकारों का आपस मे 
मनोमालिन्य हो जाता है, जिसके परिणाम-स्वरूप थोडे बहुत समय में परस्पर 
विरुद्ध स्वार्थ वाले देशों का युद्ध होता है | भिन्न भिन्न राष्ट्रों के शुट बनने या 
दलबन्दी होने से तो राष्ट्रों का युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय महायुद्ध का रूप धारण कर 
लेता है । आजकल महायुद्ध की आशका हर समय बनी रहती है, इसका 
मूल बहुत कुछ आधिक स्वार्थों का सघर्ष, ओर बडी मात्रा की उत्पत्ति है। 

बड़े बड़े कारखाने--अब दम भारतवध के बडे बडे कारखानों के 
सम्बन्ध में कुछ विचार करते हैं। सन्‌ १६४३ ई० में ब्रिटिश भारत मे 
( जिसमें बर्मा सम्मिलित नहीं है ) कुल मिला कर १३,२०६ कारखाने थे, 
सन्‌ १६४४ में कुल कारखानों में प्रतिदिन औसतन ३०४ लाख आदमी काम 
करते थे, जिनमें से २३ लाख व्यक्ति निरतर साल मर चलनेवाले कारखानो 
में काम करते थे, ओर शेष व्यक्ति मोसमी कारखानों में | महायुद्ध के पहिले 
सन्‌ १६३८-३६ में कुल कारखानों की सख्या ११,११४ थी | ग्रातो की दृष्ि 
से सबसे अधिक कारखाने क्रमश. बबई, बगाल और मदरास में थे, इनमे से 
प्रत्येक प्रात के कारखानों की सख्या दो हजार से अ्रधिक, ओर तीनों को 
मिला कर ६०७८ थी | इस प्रकार देश भर के कुल कारखानों के आधे से 
अधिक इन्हीं तीन प्रातों में थे। इन तीनों श्रान्तों के श्रम जीवियो की सख्या 
१२ लाख ( कुल श्रमजीवियों की सख्या की लगभग ६७ फी-सैकडे ) थी | 
सयुक्त प्रात मे कारखानों और उनमे कार्य करने वाले श्रमियों की सरत्या 
क्रमशः ५३० और १ लाख ५५४ हजार थी | 
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भारत के उपयक्त कल कारखानों में से ३६१ सरकारी तथा स्थानीय 
स्व॒राज्य-सस्थाओं के थे, (३६४ निरतर काम करने वाले, और ३७ मौसमी) | 
कारखाने विशेषतया खाद्य पदार्थों, रूर ( कातने बुनने ), जूट, कागज 
इजिनियरिग, खनिज द्रव्यों, रासायनिक द्रव्यों और रगों, जीन, प्रेस, चमडे' 
शौशे, लकडी और पत्थर के थे । देशी रियासतों मे सन्‌ १६३२ ई० में कुल 
१,६४६ कारखाने थे, जिनमे से ६६ तो राज्यों के थे, और शेष, जनता 
के | इनमे कुल मिलाकर प्रति दिन श्रोसतन लगभग दो लाख व्यक्ति काम 
करते थे। इस प्रकार भारत पाकिस्तान और देशी रियासतों में, कुल कारखानों 
में काम करनेवाले व्यक्तियों की सख्या ३५ लाख से अधिक नहीं है। इससे 
स्पष्ट है, कि समस्त जनसख्या का विचार करते हुए इनका अनुपात बहुत 
साधारण ही है | 

पिछले सात-आठ वर्षों में यहाँ नए कारखाने बहुत कम खुले हैं, कारण 
(१ ) विदेशों से बड़ी बड़ा मशीनें आदि नही मिलीं। ( २ ) पूँजीपतियों 
आर रुपया लगानेवालो की सरकार की टेकक्‍्स-नीति के कारण मनचाहा लाभ 
नहीं हुआ | ( ३ ) समाजवाद की लहर के कारण।उन्हे कल-कारखानों का 
भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है। (४ ) पाकिस्तान बन जाने से जूट, 
रूई आदि पैदा करने वाले भाग भारतीय सघ से अलग होगए, इससे यहाँ 
कच्चे माल की प्राप्ति मे बडी कठिनाई है । 

कारखानों में मजदूरों का जीवन--कारखानों में काम करने वालों 
का जीवन इतना स्वतत्र नहीं हो सकता, जितना गॉव वालों का अ्रथवा 
घरू उद्योग-धधों का काम करने वाले बढई, लुहार आदि कारीगरो का, होता 
है| यद्यपि हमारे देहात प्राय: मैले-कुचेले है, फिर भी वहाँ खुली हवा और 
रोशनी का लाभ अधिक है | कारखानों मे हरदम शोर मचानेवाली मशीन के 
पास घटो काम करते रहने से श्रमजीवियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता 
है | श्रमजीवियों पर कारखानो के जीवन से, सामाजिक और नैतिक प्रभाव 
भी बहुत बुरा होता है, खासकर इसलिए कि वहाँ औओरते भी काम करती हैं । 
घर पर छोडे हुए बच्चो की देख-भाल नहीं होती । 

भारतवष की बहुत सी मिलों मे ठेकेदार मजदूरों को भरती कराते हैं । 
इसके लिए उन्हे पुरस्कार मिलता है | इस पद्धति से मिलो के सचालक, श्रम- 
जीवी एकत्र करने की चिन्ता से मुक्त रहते हैं, परन्तु श्रमजीवी प्रायः एक 
लोमी आदमी के अधीन हो जाते हैं । 

सन्‌ १६४८ का कारखानों का कानून--स्वतत्र भारत मे, सन्‌ १६४८ 
में नया कारखाना-कानून कारखानो के दोष दूर करने के लिये बनाया गया 
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है | इसे तैयार करने मे काफी समय लगा है, ओर इसके लिए कई बडे बड़े 
देशों के कारखाना-कानूनों का अध्ययन किया गया है। 

इस कानून से ३५,००,००० मजदूरों को सुविधाएँ मिल गई हैं। प्रान्तों 
के अतिरिक्त यह उन रियासतो में भी लागू हो गया है जिन्‍्होने केन्द्रीय सर- 
कार का प्रभुत्व मान लिया है। यह उन सभी कारखानों मे अमल में लाया 
गया है, जहाँ दस या इससे अधिक मजदूर काम करते हो और बिजली की 
शक्ति से काम लिया जाता हो, अथवा बीस या इससे अधिक व्यक्ति काम 
करते हों, चाहे शक्ति का प्रयोग होता हो या न होता हो | 

मालिकों को श्रमजीवियों के स्वास्थ्य के लिए ठीक प्रबन्ध करना होता है। 
हरेक मजदूर को नए कारखाने में कम-से-कम ५०० घन फुट और पुराने में 
३५० घन फुट जगह देनी पड़ती है । उनके पीने के लिए ठडे पानी का 
प्रबन्ध करना होता है । 

मालिकों को ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि कारखाने आदमियों के 
रहने योग्य हो। उनमे प्रकृति की देन--धूप, रोशनी और हवा-- का 
यथेष्ट प्रवन्ध हो | मजदूरों की पूरी रक्षा हों, उन्हे गन्दगी और छूत 
की बीमारियो और कारखाने की जोखिमों से सुरक्षित रखा जाय। उनके 
आराम करने ओर खाना खाने के कमरों की व्यवस्था की जाय | 

जवान व्यक्ति प्रति सप्ताह ४८ घटे काम करेंगे परन्तु बालकों से प्रतिदिन 
साढ़े चार घटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा, और उनकी उम्र १३ 
वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। जवान मजदूर को २० दिन, और बालक 
को १५ दिन, काम करने पर एक दिन की वेतन सहित छुट्टों मिलेगी । 

इस कानून को तोडने वालों को कडी सजा दी जायगी, जुर्माने के 
अलावा कैद की सजा दी जाने की भी व्यवस्था है | 

भारतीय श्रम-मत्री श्री जगजीवनराम की इस कानून के बनवाने के लिए, 
व्यवस्थापक सभा के सभी सठस्यों ने प्रशसा की | इस कानून को मजदूरों का 
अधिकार-पत्र ' कहा गया है। श्रम-मत्री ने कहा कि मजदूर अपने अधिकारों 
के साथ कतंव्यों को भी समझे। उद्योगपतियों को चेतावनी देते हुए उन्होने 
कहा कि यदि उन्होंने मजदूरों को अपने जैसा ही मनुष्य समझना शुरू नहीं 
किया तो वे अपने सर्वगाश को आमन्रित करेगे। यह स्पष्ट हां है कि इस 
कानून से मजदूरों को यथेष्ट लाभ तभी पहुँचेगा, जब कारखानों के इन्स- 
पेक्टर अपने कतंव्य का ठीक इमानदारी से पालन करेगे । 

खान ओर उनमे काम करने वाले मजदूर--सन्‌ १६३६ में भारत- 
वर्ष मे ऐसी खानें, जिन पर खानों का कानून लगता था, १८६४ थी, और 
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उनमें ३,६४,६४८ आदमी काम करते थे | सन्‌ १६४४ में कुल खान-मजदूरों 
में से लगभग ठो-तिहाई कोयले की खानो में हैं। अधिकतर खानों में मजदूरों 
को जमीन के अदर, तथा बहुत नीचे काम करना होता है । कोयले की खानों 
में आग लगने की बहुत आशका रहती है। पिछले दिनों ऐसी दुघटनाएँ 
विशेष हुई हैं। कुछ खानों में किनारे पर पानी निकलता है, ओर इससे वहाँ 
बहुत सोल रहती है | बडी खानो में ताजी हवा जाने-आने का प्रबन्ध किया 
हुआ रहता है, पर छोटी खानों में यह बात नहीं होती । सूर्य का प्रकाश तो 
खानो में जा ही नहीं पाता । अत' इनमें मजदूरों का स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ 
जाता है। फिर, मजदूरों को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, ( दुर्भाग्य से 
कितने ही स्थानों मे शराब, खानों के पास ही मिलने की व्यवस्था है, ) उससे 
वे अपनी कमाई -जो मामूली होती है बहुत-कुछ उसमे उडा देते हैं | 
इसका परिणाम यह होता है कि अपने भरण-पोषण के लिए भी उनके पास 
काफी पैसा नहीं रहता, फिर, दूब आदि की तो बात ही क्‍या ! अधिकाश 
मजदूर कज में फसे रहते हैं, साहूकार उनसे खूब व्याज वसूल करता है | 
इससे उनकी आमदनी में श्र भी कमी हो जाती है। ऐसी दशा में उनके 
पास स्वास्थ्यप्रद मकान होने की आशा नही की जा सकती, प्रायः वे बहुत 
तंग, नमी वाले और अधेरे स्थानों मे गुजर करते हैं, ओर विविध बीमारियों 
के शिकार बनते हैं | 

खानों का कानून--कानून द्वारा कुछ बातों का सुधार होने में सहायता 
मिलती है | सन्‌ १६३५ ई० के कानून की, जो १६२३ के कानून का 
सशाधित स्वरूप है, कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं .-- 

( १ ) कोई मजदूर सप्ताह में छु दिन से अधिक काम में नहीं लगाया 
जा सकता | 

( २ ) श्रमजीवी जमीन के ऊपर एक सप्ताह में ४४ घटे, और एक 
दिन में दस घटे से ग्रधिक काम नहीं कर सकता । 

( ३ ) जो श्रमी जमीन के अन्दर काम करते हैं, उनका समय, जमीन 
के अन्दर जाना गआ्रारभ करने से, लौट कर ऊपर आने तक गिना जाता है। 
यह सब समय नो घटे स अधिक नहीं होना चाहिए | 

( ४ ) पन्द्रह वर्ष से कम उम्र वालों से खानों में काम नहीं लिया जा 
सकता 4 स्त्रियों से जमीन के अन्दर काम लेने का निषेध है | % 

न कल व जल पी मम 

# महायुद्ध ( १६३६ ४५ ) के समय स्त्रियों से जमीन के अन्दर खानों 
में काम लिया गया था; इसका जनता ने बहुत विरोध किया था | 
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इन मजदूरों की उन्नति के सम्बन्ध मे भी बहुत कुछ वे ही बातें हैं जो 
कारखानों के मजदूरों के विषय में पहले बतायी जा चुकी हैं । 

कोयला-खान-मजदूर सम्बन्धी कानून--स्वतन्त्रता के पहले इन 
मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय थी | इनका असन्‍न्तोष, बढ जाने पर गतवर्ष 
सरकार ने इनकी जॉच करने के लिए एक समझौता-बोड' नियुक्त किया था | 
उसकी खासकर मजउरी ओर महँगाई सम्बन्धी कितनी ही सिफारिशें मानली 
गईं ओर लागू करदी गई थीं । प्रोविडेंट फड और बोनस सम्बन्धी सिफारिश 
पर कारवाई होना बाकी था। इस विषय की योजना के सिद्धान्तों पर कोयला- 
खान-ओद्योगिक समिति ने विचार करके उन्हे स्वीकार किया | इस समिति में 
सरकार, खान मालिक और मजदूर तीनों के प्रतिनिधि माग लेते हैं। इस 
योजना को शीघ्र लागू करने के लिए सरकार ने पहले एक आडिनेंस जारी 
किया था। अब ( सन्‌ १६४८ ) एक कानून बना ठिया गया है। 


इस कानून की मुख्य बाते ये हँ--प्रोवीडेट फड कोयले की सब खानो 
में काम करने वालों के लिए अनिवार्य होगा | मजद्र और खान मालिक 
दोनों इस फड में बराबर बरावर रुपया देंगे | शुरू में इस फड के लिए मजदूर 
के बेतन में से फी रुपया एक आना काटा जायगा। बोनस उत्पादन और 
हाजरी के हिसाब से मिलेगा | यदि कोई मजदूर एक खान छोडकर दूसरी 
खान में काम करेगा तो उसका उसके प्रोविडेट फड पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा | इस योजना से अपनी नौकरी छोड़ने या बुढापे के समय में मजदूरों 
को एक खासी रकम मिल जायगी, जो उन्हे मख और मीखमगगी से बचाएगी। 


पँजी और भ्रम का संघपं; हड़ताल ओर द्वारावरोध--कल- 
कारखानों में यद्यपि श्रम ओर पेजी दोनों सहायक होते हैं, परन्तु प्राय; श्रम- 
जीवियो में आपस में विरोध रहता है । प्रत्येक अपने स्वार्थ को देखता है। 
आधुनिक औद्योगिक ससार में यह सघष बढता ही रहा है। भारतवर्ष मे सन 
१६२४ में ओद्योगिक कगडे १३४ हुए, ओर सन्‌ १६३३ ई० में १४६ | 
सन्‌ १६३६ में तो इनकी सख्या ४०६ हो गई | इन रकगडों में ४ लाख दप्र 
हजार आदमी लगे हुए थे। और, इनके कारण इतने कास की क्षति हुई, 
जितना एक लाख आदमो मिलकर पचास दिन में कर सकते हैं | 

कल-कारखानों के मालिक मजदूरों से वेतन ओर छुट्टी आदि की शर्तें 
मनवाने के लिए कभी कभी उनका काम पर आना रोक देते हँ--द्वारावरोध 
या तालाबन्दी करते हैं | इसी प्रकार असतुष्ट मजदूर सम्मिलित रूप से अपना 
काम बन्द करके हडताल कर देते हैं | 
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हड़तालों के मुख्य कारण ये है . ( क ) जीवन निर्वाह के पदार्थों की 
महँगाई | मजदूरों या बोनस कम मिलना या समय पर न मिलना । 
( ख) कुछ मजदूरों को काम पर से हटा देना, और उनके सगठन को 
अस्वोकार करना । ( ग ) मजदूरों की बरखास्तगी तथा अ्रन्त असुविधाएँ 
( घ ) अधिक समय ( घन्टे ) तक काम लेना । ( ड ) अफसरो तथा फोर- 
मैनों का दुव्यवहार । ( च ) काम करने की जगह का स्वास्थ्यप्रद न होना, 
ओर रहने के स्थान का यथेष्ट प्रअन्व न हाना | द्वारावरोध हो, या हडताल, 
इनसे मालिक ओर मजदूर दोनों का हो नुकसान है। जनता के भी दुभ्खों का 
अन्त नहीं, धनोत्पत्ति मे भी ये बहुत बावक हैं। इनसे बचने के लिए पूंजी 
ओर श्रम के पारस्परिक सबर्ष को दूर किया जाना चाहिए। इसे रोकने के 
उपाय ये हैंः-- ( १ ) कारखाने से होने वाले लाभ का काफी अ्रश मजदूरों 
मे बॉट दिया जाय | (२ ) मजदूर अ्रपनी थोडी-थोड़ी आमदनी इकट्छी करके 
कारखाना मे लगाएँ और इस प्रकार कारखाने वालों से होने वाले लाभ मे हिस्सा 
लें, ( ३ ) सब मजदूर एकमात्र अपनो ही पूँजी से (और अपने ही श्रम से ) 
कारखाने को चलाएँ | इस दशा में कारखाना उनका ही होगा, दूसरा पक्ष 
होगा ही नही और इसलिए विरोब की बात भी न रहेगी । 

सममभोते की व्यवस्था--भारत सरझार ने सन्‌ ?६२६ ई० में एक 
कानून बनाया था, १६३८ में इसमे सशोधन किया गया। इसके अनुसार यह 
व्यवस्था की गई कि जब भालिक ओर मजदूर दोनों पार्टियाँ चाहे, तो सरकार 
तटस्थ आदमियों की जॉच अदालत या समझौता-बोड', स्थापित करें । इसकी 
'रिपोर्ट प्रकाशित की जाया करे। रेल, डाक, तार, टेलीफोन, ट्राम या पानी के 
नल आदि सार्वजानिक उपयोगिता के कामों मे मासिक वेतन पर लगे हुए. 
मजदूर हड़ताल करने से निर्वारित समय पूर्व सूचना दिया करें, मालिक भी 
पहले से सूचना देकर द्वारावरोध किया करें। जिस हड़ताल या द्वारावरोध 
का उद्देश्य ओद्योगिक कगडे को अपने निर्धारित क्षेत्र से अधिक बढाने का 
हो, अथवा जिससे जनता को बहुत कष्ट हो, उसे गैर-कानूनी ठहराया 
जाता है| 

प्रान्तो में, इस विषय की कानूनी व्यवस्था खासकर बम्बई में हुई थी । 
साधारणतया मजदूर उससे असन्तुम्ट ही रहे | उन्हे यह शिकायत रही कि 
कानून में मजदूरों के हितो का यथेष्ट सरक्षुण नहीं किया गया। भारतवर्ष 
के स्वतत्र होने पर यहाँ सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया | दिसम्बर 
१६४७ में दिल्ली में श्रोद्योगिक सम्मेलन हुआ, उसमे यह समझौता करने का 
“विचार किया गया कि ओद्योगिक क्षेत्रों में श्रमी कम-स-कम तीन साल शान्ति 
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बनाई रखी जाय। उस सिलसिले मे एक केन्द्रीय श्रम-सलाइकार समिति तथा 
प्रान्तो में प्रान्तीय ससितियाँ नियुक्त करने का निश्चय किया गया। ये समि- 
तियाँ उद्योग ओर श्रम सम्बन्धां मुख्य मुख्य प्रश्ना--वथा मजदूरों का उचित 
पारिश्रमिक, उन्हे मिलने योग्य सुविधाएँ ओर मुनाफे में हिस्सा आदि--पर 
विचार करेगी | ऐसी समितियाँ निष्ण्क्ष और विचारपूर्ण निणय दे, और उन 
निणुयों को सच्चाई और लगन के साथ अमल में लाया जाता रहे तो श्रम- 
जीवी और पूँजीपतियो का आपसी विरोध हटने ओर ओद्योगिक विकास होने 
में बहुत सहायता मिले । इस समय उत्पादन बढाने की बहुत ही आवश्यकता 
है, इसलिए. मजदूरों की हडताले, सरकार द्वारा अवैध घोषित की हुई हैं ! 
श्रमजीवियों की उन्नति के कार्य--हृं का विषय है कि भारतवप के 
स्वतत्र होने पर यहाँ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार श्रमजीवियों के हित की 
ओर अधिकाधिक ध्यान दे रही हैं। पुरान कारखाना-काबूनों में सशोधन 
तथा नए कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, यह पहले बताया जा चुका 
है । तथापि अभी कई सुधारों की आवश्यकता है | उदाहरणवत्‌ मजदूरों के 
स्वास्थ्य, और रहने के लिए मकान आदि का उचित ग्रबन्ध करना आ्रावश्यक 
है। जहाँ मिलें नगर के बाहर हो और स्थान काफी हो, वहाँ उनके लिए 
एक मजिल के सादे मकानों की सहज व्यवस्था हो सकती है| इस काम के 
लिए मिलों के निकट मूमि प्रास करने में सरकार को पूँजीपतियों की सहायता 
करनी चाहिए, और कुछ नियमों के अनुसार श्रमजीवियों की बस्तियाँ बनाने 
की आशा देनी चाहिए । वहुत से मजदूरों को ऋण लेने की बुरी आदत पड 
जाती है | महाजन इससे अनुचित लाभ उठाते हैं। उनसे इनकी रक्षा की 
जाने की आवश्यकता है | कारखानों के मालिकों को चाहिए कि किसी खास 
महाजन को श्रमजीवियों के लिए श्रावश्यक और अच्छी वस्तु, साधारण दर 
से देने का ठेका दे दें। सहकारी समितियों से उनका बड़ा उपकार हो 
सकता है। मजदूरों के दिल-बहलाव और खेल कूद का, तथा उन्हे शराब 
ओर ज्ुए. आदि की बुरी आदतों से|बचाए रखने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। 
मज़दूरों को मुनाफे मे साम्रा-पहले कहा गया है कि पेंजी 
और श्रम के सघर्ष का एक उपाय यह है कि कारखाने मे जो लाम हो, उसमे 
मजदूरों का भी काफी हिस्सा रहे | पिछले दिनों इस प्रश्न पर विचार करने 
के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी। उसकी कुछ सिफारशें इस प्रकार 
हैं--सूती कपडा, जूट, लोहा ओर इस्पात, सिगरेट, सीमेट और टायर ये छु 
ऐसे उद्योग हैं, जिनमे अलग-अलग मुनाफे में सामे की योजना परीक्षार्थ 
पॉच साल के लिये काम मे लाई जाय । जिन कारखानों को मुनाफा न हो, 
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वे अपने श्रमियो को कुछ न दे। व्यवसाय के लिये प्राप्त पूँजी पर छ प्रतिशत 
मुनाफे से पहले, निकाल लिया जाय, और यह रकम अलग जमा होती रहे । 
बचा हुई रकम से २० से ३० प्रतिशत भाग रक्षित धन में ले जाया जाय, 
और इसके बाद जो बचे वह मालिकों और श्रमिजीवियों में बराबर-बराबर 
हिस्से बॉटा जाय । वम्बई, अहमदाबाद और शोलापुर में से, प्रत्येक की सब सूती 
मिलो के मुनाफे के आधार पर, हिस्से का निश्चय किया जाय। जिन कारखानों 
को ज्यादा मुनाफा हो, वे अ्रमियों को ज्यादा रकम दें। शत यह रहे कि 
बढती का केवल एक चौथाई भाग नकद दिया जाय, और बाको हिस्सा 
प्रोविडेन्ट फड में जमा कर दिया जाय | 

बीमा योजना--कुछ समय से मजदूरों का बीमारी-बीमा विचाराधीन 
था| योजना यह थी कि कुछ रकम सरकार दे, कुछ रकम कारखानो के 
मालिक, और कुछ स्वय मजदूर लोग । इस प्रकार बनाए हुए कोष से मजदूरों, 
को बीमारी के समय सहायता दी जाय, जिससे उन्हे उस समय आशिक 
कठिनाइयाँ विशेष न हों | अक्तूबर १६४८ में भारत के गबनर जनरल श्री 
राजगोपालचारी ने मजदूरों के लिये सरकारी-बीमा-कारपोरेशन का उद्घाटन 
किया | इस योजना से कम से कम बीस लाख मजदूर लाभ उठाएँगे। इसके 
अन्तर्गत मजदूरी की सब तरह की जोखिमे नहीं आती और न इनका सम्बंध 
समस्त मजदूरों से हैे। अभी केवल सगठित उद्योगों मे काम करने वालो मे 
स्वास्थ्य ओर चिकित्सा का ही आयोजन किया गया है। धोरे धीरे इसका 
क्षेत्र बढाया जायगा | आशा हे, इसे कुछ समय में राष्ट्रीय सुरक्षा योजना 
के रूप में परिणत कर दिया जायगा । मालिकों की ओर से इसे यथेष्ट सहयोग 
प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। 

अमजीवी-सघ--कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को क्रमशः 
यह अनुभव हुआ हैं कि यदि हम बिना सगठन के अलग अलग रहेंगे, और 
कम मजदूरी स्वीकार करने के सम्बन्ध मे आपस में प्रतियोगिता करेंगे, तो 
कारखाने का मालिक हमारी फूट से लाभ उठायेगा और मजदूरी कम से कम 
देगा, इसलिये हमें मिलकर काम करना चाहिये || इस विचार से अब 
मजदूर अपना एक सगठित सघ बनाते हैं। सघ के सभासद नियमानुसार 
चन्दा देकर एक कोष स्थापित कर लेते हैं। जब कोई समासद बीमार पड़ 
जाता है, या किसी दुर्घटना अथवा हडताल आदि के कारण काम करने 
योग्य नहीं रहता, तो उसे इस कोष से सहायता दी जाती है। यदि किसी के 
(व्यवसायोपयोगी औजार आदि नष्ट हो जाते हैं, तो वे खरीद दिये जाते हैं । 
वह सघ मजदूरों के सुधार, शिक्षा, मनोरजन और स्वास्थ्य आदि के विषय 
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में यथाशक्ति ध्यान देता रहता है। मजदूरी की दर ऊँची रखने के लिए 
कभी कभी कुछ अ्रमजीवी-सघ यह भी कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में 
काम करने वालों की सख्या परिमित रहे। ये बाहर से आए, हुए नये मजदूरों: 
को, वह काम नहीं करने देते, जिसे ये खुद करते हैं। इन संधों का बहुधा 
यह काम भी रहता है कि वे निबल मजदूरों को समर्थ पृजीपतियों का सामना 
करने की शक्ति प्रदान करे ! 

भातरवर्ष में पहले ट्रेड-यूनियन या मजदूर-संघ का सूत्रपात सन्‌ १८९६० 
से हुआ | पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ क्रमशः इनकी वृद्धि होती गई; बम्बई 
ओर बगाल में विशेष प्रगति हुईं, अब तो भारतवर्ष के सभी मुख्य औद्योगिक 
स्थानों में मजदूर-सघ कार्य कर रहे हैं। सन्‌ १६३८-३६ में भारतवर्ष के 
प्रान्तो मे रजिस्टड मजदूर संघ, ५४४ थे । इनमे से ३२६४ का हिसाब प्रकाशित 
हुआ, उनके लगभग चार लाख सदस्य थे, जिनमे से करीब ११ हजार स्त्रियाँ 
थी | उनकी आय लगमग नो लाख रुपये थी। अधिकतर स्थानों में उनका 
संगठन या आर्थिक स्थिति अच्छी नही है। मजुदूर-सघ कानून सन्‌ १६२६ 
में बना सों का प्रबन्ध प्रान्तवार है। जिस प्रान्त मे किसी सघ्र का प्रधान 
कार्यालय होता है, उसमे सघ के सात या अधिक सदस्य उसकी रजिस्टरी 
करा सकते हैं। पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के आदमी रजिस्टड संघ के सदस्य 
नही हो सकते । 

भारतवर्ष में अहमदाबाद आदि कुछ स्थानों मे मजदूर-सघ बहुत कुछ 
म० गाँधी के आदेशानुसार काम करते रहे हैं। बम्बई मे वे प्रायः कम्युनिष्ट 
तथा दूसरे लोगों के नेतृत्व में थे। ओर, कानपुर आदि कुछ स्थानों में दोनो 
ही तरह के सघ थे। जहाँ एक जगह दोनों तरह के सघ थे, वहाँ उनमे 
अकसर आपस मे ही विरोध ओर सघष होता था। सन १६४६ में सरकारी 
तौर पर मजदूरों की केन्द्रीय सस्था अखिल राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस” की 
स्थापना हुईं । इसे मजदूरों सम्बन्धी विविध विषयों का समझौता करने-न- 
करने का अधिकार है। 

अन्य औद्योगिक देशों की तुलना मे, भारतवर्ष में मजद्रों के संगठन 
बहुत कम हैं | यहाँ जो कुछ सगठन है, वह प्रायः शहरों मे रहने वाले, तथा 
कारखानों मे काम करने वाले मजदूरों का है | परन्तु देश मे खासी बड़ी 
संख्या उन लोगो की भी है, जो खेती पर काम करते हैं, और गाँवों मे रहते 
हैं | इनका मजदूर-सघ आदि के रूप में कोई सगठन नहीं है | इनकी जातिगत 
पचायतें अवश्य हैं, पर वे केवल सामाजिक विषयों का विचार करती हैं, और 
जिन्हे अपराधी सममती हैं, उन्हें दएड देती हैं | वे मजदूरों की आर्थिक 
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दशा सुधारने की ओर ध्यान नहीं देती । इन मजदूरों की मिन्न भिन्न जातियों 
की पचायतो में परस्पर कोई सहयोग नहीं होता । इस प्रकार देहाती मजदूरों 
की शिकायते दूर करने का सगठित प्रयत्न प्राय. कुछ नहीं हो रहा है। इस 
ओर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हे । 

स्मरण रहे कि हम मजदूरों के इन सधो की स्थापना को एक सामयिक 
युक्तिमात्र समझते हैं, यह हमादा आदर्श नहीं । परमात्मा करे, औद्योगिक 
ससार के लिए. वह समय शीघ्र आ जाय, जब पूँजोपतियो और मजदूरों को 
एक दूसरे के विरुद्ध दलबन्दो करने की जरूरत ही न रहे, दोनो पक्ष पारस्परिक 
हितो का ययथेष्ट ध्यान रखें | 

ओद्योगिक उन्नति की आवश्यकता--कुछ वर्षो से भारतवर्ष की 
ओआ्रोद्योगिक उन्नति हो रही है, परतु सरकारी तथा गैर-सरकारी सब विचारशील 
सजन यह स्वीकार करते हैं कि उन्नति, इस देश की जनसर्या ओर त्षेत्रफल 
को देखते हुए. जैसी होनी चाहिए, थी, नही हुई है, तथा यहाँ इसकी बहुत 
आवश्यकता है, इससे कई लाभ होगे :--- 

( १ ) कृषि पर निर्वाह करनेवालों की सख्या घटेगी, और फसल खराब 
होने की दशा मे आथिक सकट विशेष न होगा । ( २ ) राष्ट्रीय आय की 
वृद्धि होगी, ओर लोगों का रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होगा | इससे उनकी 
कार्य-कज्षमता ओर उत्पादन शक्ति बढ़ेगी, जिसके परिणाम-स्वरूप पुनः जनता 
की आय बढ़ेगी | इस प्रकार पारस्परिक लाभदायक क्रिया प्रतिक्रिया होती 
रहेगी । ( ३ ) सरकार तथा म्युनिसिपैलिटियों आदि स्थानीय सस्थाओं की 
आय बढ़ेगी और वे सार्वजनिक उपयोगिता के अधिकाधिक कार्य कर 
सकंगी। ( ४ ) अनेक आदमियों को रोजगार मिलेगा, और उनकी बेकारी 
दूर होने मे सहायता मिलेगी । ( ५ ) देश स्वावलम्बी होगा। आवश्यक 
वस्तुएँ यहाँ ही बनाई जा सकेगी, उनके लिए विदेशों को रुपया भेजना, तथा 
उनके आश्रित रहना न होगा | ( ६ ) लोगों को, धन गाड़ कर रखने, या 
उसे जेवर आदि अनुत्यादक कार्यों मे लगाने की प्रवृत्ति मे सुधार होगा। 
मिश्रित पूँजी की व्यवस्था मे लोगों की बचत की छोटी-छोटी रकमों का भी 
उपयोग हो सकता है, जो अन्यथा बेकार पड़ी रहती हैं । ( ७ ) लोगों के 
विचारों की संकोणता दूर होगी, उनका दृष्टिकोण उदार होगा। वे 
परम्परा के अध-भक्त न रहेगे, हानिकर रूढ़ियों को तोड़ते हुए समाज सुधार 
में अधिक अग्नमसर होंगे। (८) कृषि को भी लाभ होगा | देश में धन 
अधिक होने से, कृषि को उन्नति के लिए. आवश्यक पेंजी मिलना सुगम 


होगा । 
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ओपद्योगिक उन्नति पर यातायात के साधनों का प्रभाव, उद्योग- 
धन्धों का स्थानीयकरणु ( 4.,0०2898007 ०0 एर6॑प57765 )-बहुघा 
यह देखने में आता है कि उद्योग-पन्घे के कारखाने कुछ खास खास स्थानों 
पर विशेष रूप से चलने लगते हैं, कुछ स्थान किसी खास व्यवसाय के केन्द्र 
बन जाते हैं। इसे उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण कहते हैं, उदाहरण- 
स्वरूप भारतवर्ष मे कलकत्ता जूट के कुरखानों का, ओर अ्रह्ममदाबाद 
ओर बम्बई कपडे की मिलों के केन्द्र हैं। इसी प्रकार इगलंड मे लकेशायर 
आर मेनचेस्टर कपडे की सिला के लिये प्रसिद्ध है। इन स्थानों में तैयार 
किये जाने वाले पदार्थ केवल अपने नगर मे ही पर्याप्त नही होते, वरन्‌ दूर 
दूर के, मैकडो हजारों मील के फासले पर रहने वाले आदमियों की आवश्य- 
कताओ की पूर्ति करते हैं| किसी उद्योग-घन्घे के स्थानीयकरण के कई 
कारण होते हैं, कमी कभी दो या अधिक कारणों का एक साथ भी प्रभाव 
पड़ता है, कुछ दशाओं में प्राकृतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तथापि 
यातायात के साधनों का इस पर बड़ा प्रभाव पडता है । 

ज्ञिन स्थानों मे रेल, जहाज आदि से यातायात का सुविधा होती है, 
वहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा, स्थानीयकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है । 
बगाल में कलकत्ता और बम्बई प्रान्त मे बम्बई नगर की विशेषता बहुत कुछ 
इस दृष्टि से भी है । दूर दूर से कच्चा माल मेंगाने, तथा तैयार माल को 
दूर दूर तक भेजने में यातायात सम्बन्धी मितव्ययिता का ध्यान रखना 
आवश्यक होता है, अतः अन्य बातें समान होने की दशा में जिस स्थान मे 
यातायात की सुविधाएँ अधिक होगी, ओर ख्च कम पडेगा, वहाँ उद्योग- 
घन्धो का स्थानीयकरण अधिक होगा | कुछ दशाओ में यातायात की उन्नति 
का उलठा परिणाम भी होता है। श्रब यातायात का खच तथा उसमे लगने 
वाला समय कम हो गया है, इसलिये कारखानों को कच्चे माल के उत्पत्ति- 
स्थान, मडी, था बन्दरगाह से दूर स्थापित करने की असुविधा तथा हानि 
घट गयी है। उद्योग-पन्घे को एक ही स्थान पर केन्द्रित की जाने की अब 
उतनी जरूरत नहीं रही । 

उद्योग-धन्धे के स्थानीयकरण से लाभ--किसी उद्योग-धन्वे के 
बहुत से कारखाने एक ही स्थान पर स्थापित होने से वहाँ के अनेक श्रमी 
उसा कम में लगे रहते हैं, फलस्वरूप वहाँ की जनता के एक खासे भाग को 
उसके विषय में जानकारी हा जाती है, विशेषतः श्रमियाो की सनन्‍्तान को 
उस विपय का शिक्षण प्रात करना बहुत सुगम हो जाता है | अन्य श्रमी 
भी वहाँ अधिकतर ऐस हां आत हैं, जिन्हे उस विशेष व्यवसाय का अच्छा 
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जान होता है | इस प्रकार वह जगह उस विशेष प्रकार के श्रमियों का केन्द्र 
बन जाती है। इससे श्रमियों के अतिरिक्त, उस उद्योग-धन्घे का नया 
कारखाना खोलने वालो को भी सुविधा होती है । 

जब किसी उद्योग-धन्धे के कई कारखाने एक ही स्थान पर होते हैं, 
तो एक कारखाने फे मालिक, प्रबन्धप, ओर इजिनियर आदि को दूसरे 
कारखाने वालों से मिलने और विचार-विनिमय करने का खूब अवसर 
मिलता है | वे यत्रो तथा कार्य-पद्वति आदि के सम्बन्ध में सोच-विचार 
करते हैं। इससे एक कारखाने में जो प्रयोग या उन्नति होती है, उसकी 
वहाँ के दूसरे कारखाने वालो को भी जानकारी हो जाती है! इस प्रकार सब 
कारखाने वालो को उससे लाभ होता है | 

जब कोई उद्योग-धन्धा किसी विशेष ज्षेत्र मे केन्द्रित हो जाता है, तो 
उसके लिये वह स्थान दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है, और वहाँ उसके 
वास्ते आवश्यक कच्चा माल लाने, तथा उसका तैयार माल दूर दूर के बाजारों 
में ले जाने का माग प्रशस्त हो जाता है, इसके सम्बन्ध मे पहले लिखा जा 
चुका है| 

एक उद्योग-धन्धे के स्थानीयकरण से उसके अवशिष्ठ पदार्थों के व्यर्थ 
जाने की बात नही रहती | जब कारखाने प्रथक्‌ प्रथक त्षेत्रों में होते हैं तो 
उनमे प्रत्येक का अवशिष्ट पदार्थ कम भात्रा में होने से, उनका यथेष्ट 
उपयोग नहीं किया जाता, ऐसा करने में विशेष लाभ भी नहीं होता । किन्तु 
कई कारखाने एक ही स्थान में होने की दशा में, उनका अवशिष्ट पदार्थ 
काफी मात्रा मे इकछ्धा हो जाता है, उसका उपयोग करने के लिये श्रर्थात्‌ 
उससे अन्य उपयोगी पदार्थ बनाने के लिये अच्छे बढिया यत्र मँगाने और 
बडा कारखाना स्थापित करने का विचार किया जा सकता है, इसमें काफी 
लाभ की भी आशा रहती है। इस प्रकार उद्योग-घन्घे के स्थानीयकरण से 
कुछ गौण उपयोगी पदार्थों की उत्पत्ति होने लगती है । इन गौण पदार्थों 
के कारखानों से यातायात, महाजनी, बैंकिंग कार्य आदि की जो वृद्धि होती 
है, उसका लाभ मुख्य उद्योग-घन्घे को मिलता है। 

कुछ उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण से दूसरे पूरक उद्योग-घन्चे की 
स्थापन्ना मे सहायता मिलती है। उदाहरणवत्‌ लोहे के कारखानों मे 
हृष्ट पुष्ट श्रमियों को आवश्यकता होती है। उन कारखाने वालो को 
उन्हे अपेक्षाकृत श्रधिक वेतन देना होता है, पर उक्त श्रमियों की स्त्रियों 
तथा बालकों को. वहाँ काम न मिलने झे उन्हे परिवार की दृष्टि से वह 


बड़ी मात्रा को उत्पत्ति श्र: 


केतन कम ही मालूम होता है। इसलिये जब तक उन्हे काफी वेतन को 
प्राप्तिन हो, वे वहाँ काम करने को तैयार नहीं होते | अब यदि लोहे के 
कारखाने के पास कपडे की मिले स्थापित हो जाय तो उक्त श्रमियों की 
बेकार स्त्रियों और बालकों को उसमे उपयुक्त काम मिल सकता है। जब 
उन्हें वेतन-प्राप्ति होने लगती है तो उक्त श्रमी लोहे के कारखाने में अपेक्षाकृत 
कुछ कम वेतन पर भी काम करने लगते हैं। इस विचार से कुछ स्थानों मे 
लोहे के कारखानों के पास कपड़े के कारखाने स्थापित किये गये हें, आर 
किये जाते हैं | इस प्रकार मुख्य और प्रथक उद्योग-घन्धे दोनों एक दूसरे की 
सहायता करते हैं । 

स्थानीयकरण से हानियाँ ओर उनसे बचने के उपाय-यह तो 
पहले ही कहा जा चुका है कि जब किसी उद्योग-घन्चे मे एक विशेष प्रकार 
के ही श्रमियों की, उदाहरणवत्‌ केवल मनुष्यों की आवश्यकता हो, तों 
उससे बड़ी असुविधा और हानि होती है । उसका उपाय यही है कि वहाँ 
कोई पूरक व्यवसाय भी स्थापित किया जाय, जिसमें अन्य प्रकार के श्रमियों 
की, जेसे उपर्यक्त उदाहरण में स्त्रियों ओर लड़को की, आवश्यकता हो | 

स्थानीयकरण की दूसरी हानि यह है कि जब किसी ऐसे क्षेत्र मे जो 
विशेषतया एक ही उद्योग-धन्धे के आश्रित हो, वहाँ तैयार होने वाले 
विशेष माल को मॉग किसी कारण से कम हो जाय, या उसके लिये आवश्यक 
कच्चा माल मिलने में कठिनाई हो जाय, तो उस समस्त क्षेत्र मे आर्थिक 
सकट उपस्थित हो जाता है--अश्रमियो का वेतन कम हो जाता है, उनमें 
बेकारी बढ जाती है, व्यापार मदा हो जाता है। इससे बचने का उपाय 
यही हे कि उपयक्त ज्षेत्र में दूसरे भी उद्योग-घन्धे हों, यदि एक उद्योग-घन्धे 
को किसी कारण धक्का लगे तो दूसरे उद्योग-धन्धों द्वारा आर्थिक सकट कम 
होने में सहायता मिले । 


सभी उद्योग-पन्धे ऐसे नहीं है कि उनका स्थानीयकरण हो सके | 
वही उद्योग-घन्धा केन्द्रित हो सकता है, जिसकी वस्तु की मॉग स्थिर 
हो, तथा काफी परिमाण में हो, जिसका बाजार विस्तृत हो, जो दुर दुर 
तक सुगमता-पूर्वक ले जाकर बेची जा सके | इससे स्पष्ट हैकि जो 
वस्तुएं जल्दी खसब होने वाली हैं, जो अपने परिमाण की दृष्टि से बहुत 
भारी होने के कारण दूर दूर तक ले जायी जाने में बहुत व्यय-साध्य होती 
हैं, जिनका बाजार ( मॉग कम या अस्थिर होने के कारण ) परिमित होता 
है; उनके उद्योग-पन्घे का स्थानीयकरण बहुत अधिक नहीं होता । पुनः 
किसी स्थान में एक ही उद्योग-पन्धा न रहना चाहिये, उसमें या उसके 
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निकट ऐसे अन्य उद्योग-धन्धों की स्थापना होनी चाहिये, जिनमे गोण 
पदार्थ तैयार किये जायें या जो मुख्य धन्धे के लिये श्रमियों की दृष्टि से पूरक 
उद्योग-धन्धे का काम करें, अर्थात्‌ जिनमे स्त्रियाँ ओर लड़के काम करे। 
इससे श्रमियों को साधारण समय में कार्य-वविधता, और मंदी के समय मे 
कुछ आ्िक सहायता प्राप्त होगी यह बात श्रमियों के अतिरिक्त कारखाने 
वालों के लिये भी उपयोगी है । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--बडी मात्रा की उत्पत्ति के गुण-दोष विस्तार पूर्वक सममझाइए। 
ऐसी उत्पत्ति किस हद तक वाछुनीय है ! उदाहरण सहित 
सममााइए । ( १६२६ ) 


२--बडी ओर छोटी मात्रा पर की जाने वाली उत्पत्ति के गुण-दोषों 
की विवेचना कीजिए । आप अपने देश के लिए किसकी उन्नति 
चाहेगे ओर क्‍यों ? ( १६३३ ) 


३--यातायात के साधनी का मारतीय ग्रामीण उद्योग-धन्धों ओर कृषि 
पर क्या आशिक प्रभाव पड़ता है ? विस्तारपूर्वक्क समकाइए। 
( १६३७, १६३५ ) 

४-भारत में प्रचलित यातायात के भिन्न भिन्न साधनों, को बताइए | 
उनके प्रचलन ओर उन्नति से भारत को राष्ट्रीय हलचलो पर 
क्या प्रभाव पडा है १ ( १६३३ ) 


५--कारखाने के मजदूरों की दशा का वर्णन कीजिये। सन्‌ १६४८ के 
कारखाना कानून द्वारा उनकी दशा सुधारने के क्‍या उपाय 
किये गए हैं ! 

६--खानो मे काम करने वाले मजदूरों की दशा का वर्शन कीजिये । 
उनकी दशा केसे सुधारी जा सकती है ? 

७--आपने किसी बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा के किसी उद्योग-धन्धे का 
निरीक्षण किया हो तो उसका वणन कीजिये | ( यू० पी० १६४४ ) 

८--सयुक्त प्रान्त मे कोन कौन से बड़ी मात्रा के उत्पत्ति करने वाले 
धन्वे लामदायक हो सकते हैं ( यू० पी० १६४५ ) 

६--बड़ी मात्रा की उत्तत्ति के लाभ इतने अधिक हैं कि सम्पूण आर्थिक 
जगत से छोटी मात्रा की उत्पत्ति का अस्तित्व ही न रह जायगा | 
परन्तु ऐसा नहीं होता | स्पष्ट कीजिये | ( पजाब १६१६ ) 


खेती र्रडे 


१०--बडी मात्रा के उत्पत्ति के लाभों को बतलाइये | किन दशाओं में 
बह सीमित हो जाती है १ ( यू० पी० १६३६ ) 

१०---श्रामभ्यतरिक एवं वाह्य बचत के भेद को बतलाइये । बडी मात्रा 
के उत्पत्ति के धन्धे मे ये किस प्रकार सहायक होती है | ( यू० पी० 
१६४० ) 

१२--पूर्जी और श्रम का हित विरोध कैसे दूर किया जा सकता है १ 

१३--अश्रमजीवी सधों की भारत मे क्‍या दशा है ! उनके द्वारा अभी 
तक क्या उन्नति हुई है 


उन्नीसवाँ अध्याय 
खेती 


भारतवर्ष मे खेती की उपज्ञ-जैसा पहले बताया जा चुका हैं, 
भारतीय सघ में १७ करोड़ एकड भूमि जोती जाती है। यहाँ के भिन्न-मिन्न 
भागों की जलवायु, उष्णता, तथा तरी आदि विविध प्रकार की होने से 
यहाँ प्रायः सब प्रकार के खाद्य पदार्थ उसन्न होते हैं । 

भारत मे नीचे लिखी मुख्य फसले पेढदा की जाती हैं :-- 
गेहूँ, चावल, जौ, जुआर, बाजरा, चना, मकई, दालें, तरकारी और फल, 
गन्ना, चाय, कहवा, कपास, ओर तेलहन । इनके सम्बन्ध में आवश्यक बातें 
आगे दी जाती हैं । 

गेहँ--ससार में अनाजों मे गेहूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जनता का 
बहुत बडा भाग गेहेँ हो खाता है ओर गेहूँ अत्यन्त प्राचीन काल से उत्पन्न 
किया जाता है। यही कारण है कि गेहूँ को बहुत प्रकार के जलवायु 
मे उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है | 

गेहूँ मठियार मूमि में खूब उत्पन्न होता है, परन्तु अधिक कठोर भूमि 
इसके लिये हानिकारक सिद्ध होती है | गेहूँ के लिये नरम मटठियार भूमि ही 
सबसे उत्तम मानी जाती है। इस अनाज के बोने के समय सर्दी और नमी होना 
आवश्यक है | परन्तु फसल पकने के समय तेज धूप भी उतनी ही आवश्यक 
है। यदि पकते समय गरमी न पड़े, अथवा वायु मे किसी कारण से भी नमी 
आ जावे तो गेहूँ को हानि पहुँच जाती है। यह अनाज उन देशों में भी 
उत्पन्न हो सकता है जहाँ शीत अधिक पडती है । किन्तु पकने के समय 
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गरमी और सूखी हवा आवश्यक है| बीज बोने के समय अथवा जब पोधा 
छोटा हो साधारण वर्षा लाभदायक है परन्तु फलल कटने के समय वर्षा 


होना अत्यन्त हानिकारक है। 
भारतवर्ष मे गेहूँ रबी की मुख्य फसल है । देश का कोई ऐसा भाग 


नहीं है जिसमे यह थोडा बहुत पैदा न होता हो किन्तु पूर्वी पजाब, सयुक्त 
प्रान्त, मध्य ग्रान्त, तथा मध्य मारत में इसकी पैदावार होती है। पजाब की 
कैनाल-कालोनी तथा सक्खर बाँध से निकाली हुई नहरों द्वारा सीचे हुए 
“विंध के प्रदेश में जो अब पाकिस्तान में सम्मिलित हैं गेहूँ बहुतायत से पैदा 
होता है । 

नवम्बर में गेहूँ बोया जाता है । उसकी तीन या चार बार सिंचाई होती 
है, और एप्रिल तथा मई मे जब अनाज खूब पक जाता है फसल काट 
ली जाती है | 


|| थाक्र तम्बाकू 





हिन्दोस्तान में दो तरह का गेहूँ होता है--एक कड़ा और दूसरा 
नरम । कड़ा गेहूँ सजी बनाने के और नरम गेहूँ आठा बनाने के काम आता 
है। मिन्न-भिन्न ग्रान्तों मे भिन्न जाति का गेहूँ उत्पन्न किया जाता है किन्तु 


खेती २२५ 


अब तो पूर्वी पजाब, सथुक्त प्रान्त तथा मध्य प्रान्त में पूसा रिसच इंस्टिट्यूट 
द्वारा उत्पन्न किए गए अच्छे बीजों का खूब प्रचार हो गया है ओर किसान 
अधिकतर उत्तम बीज ही बोते हैं | 

ससार में भारतवष गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रमुख देशों मे से है। अभी 
तक वह नियमित रूप से प्रतिवर्ष बहुत सा गेहूँ ब्रिटेन को भेजता रहा 
है। किन्तु पिछले वर्षों मे गेहूँ का बाहर भेजा जाना अनिश्चित हो गया 
है । जिस वर्ष फसल अच्छी होती है उस कष गेहूँ विदेशों को भेजा जाता 
है नही तो किसी किसी वर्ष केवल नाम मात्र को ही बाहर जाता है। देश में 
फसल खराब हो जाने पर गेहूँ बाहर से मेंगाया भी जाता है । 





भारत में गेहूँ की पैदावार ( प्रान्तों की पैदावार ) 
भारतवर्ष में गेहूँ बाहर मेजने वाला मु ख्य बन्दरगाह कराची है, क्योंकि 
“वह पजाब और सिंघ जो मुख्यतः गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रान्त हैं उनके 
“समीप है | जितने क्षेत्रफल में गेहूँ बोया जाता है उसका ३० प्रति सेकड़ा 
भाग पाकिस्तान में चला गया है | इससे भारत मे गेहूँ की और भी कमी 
हो गई हे | 
चावल ( ॥२८८ 2 


चावल उष्ण कटिबन्ध की पैदावार हे । एशिया के पूर्वीय देशों मे जहाँ 
“मानसून से वर्षा होती है यह अत्यधिक उत्पन्न होता है | ससार में चावल 
पर निवांह करने वालों की सख्या सबसे अधिक है | एशिया के पूर्वीय देशों 
"का तो यह मुख्य मोजन ही है । 
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चावल की फसल के लिए उर्वरा मूमि आवश्यक है। यही कारण है कि 
चावल अधिकतर नदियों के डेल्टों तथा उनकी घाटियों और मैदानों में उत्पन्न 
किया जाता है| क्योकि नदियाँ प्रति वष नई मिदट्ठी लाकर उन खेतो में जमा 
कर देती हैं जिससे खेतो की उपज बढ जाती है। अच्छी भूमि के साथ साथ 
चावल के लिए पानी और गरमी की खूब आ्रावश्यकता होती है। यदि चावल 
के पोधे आरम्भ मे पानी मे ड्रबे रहे तो पैदावार अच्छी होती है । जिन प्रदेशों 
में वर्षा ६०” के लगभग रहता'हो वह प्रदेश चावल की खेती के योग्य है । 
एक ही खेत से एक वर्ष में चावल की दो या तीन फसल तक पैदा की जा 
सकती हैं | चावल की खेती दो प्रकार से होती है--एक बीज बोकर और 
दूसरा पौधे लगा कर । छोटी क्यारियों मे चावल बो दिया जाता है और जब 
पौधा कुछ बडा हो जाता है तो उसे जड सहित उखाड कर खेत में रख देते 
हैं| चावल पहाडों पर भी उत्पन्न हो सकता है, किन्तु गरमी और वर्षा 
नितान्त आवश्यक है। 


ं 





चावल उत्पन्न करने वाले देश बहुधा घने आबाद हैं। क्योकि चावल 
की पैदावार प्रति एकड ओर अनाजा से अधिक होती है। चीन तथा अन्य 


खेती श्श्छ 


पूर्वीय देशों मे असख्य जनसख्या केवल चावल और कढी पर ही निर्वाह 
करती है | किन्तु चावल गेहूँ की मॉति पुष्टिकर नहीं है | 

भूसा सहित चावल धान कहलाता है। धान को साफ करने में बहुत 
परिश्रम पड़ता है। गॉव में किसान हाथ से ही कूट कर धान साफ कर लेते हैं। 
किन्तु बगाल, आसाम, तथा बर्मा मे धान साफ करने और उन पर पालिस 
करने के लिये बहुत सी मिले खुल गई हैं| वैज्ञानिकों का कहना है कि हाथ 
का कुटा हुआ चावल पालिश किए हुए मिल के चावल से अधिक पौष्टिक 
होता है | किन्तु शहरों म अधिकतर पालिश किया हुआ चावल ही खाया 
जाला है।* दे 

भारतवर्ष के पूर्वीय प्रान्तों मे चावल अधिक उलत्तन्न होता है तथा वहाँ के 
निवासियों का यह मुख्य भोजन है| बगाल, आसाम, बर्मा, मदरास तथा 
पश्चिमीय प्राण चावल अधिक उत्पन्न करते हैं| इनके अतिरिक्त सिध का 
डेल्टा भी चावल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। यो तो सयुक्त प्रान्त, बिहार, 
बम्बई, पञाब, मध्य प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों मे भी थोडा चावल उत्पन्न होता 
है किन्तु वहाँ की यह मुख्य पेढठावार नहीं है जितने क्षेत्रफल में चावल 
बोया जाता है उसका २७४ प्रतिशत भाग पाकिस्तान में चला गया है ।, 
इससे भारत में चावल की बहुत कमी हो गई है | 


जी ( 2०7८9 ) 


जौ गेहूँ की ही जाति का अनाज है | किन्तु यह और ऐ ।जों से अधिक 
कठोर होता है। साधारण भूमि पर भी जो की अच्छी फसल उत्पन्न हो सकती 
है । जो गरमी और सरदी खूब सहन कर सकता है | जौ की/कुछ जातियाँ 
ऐसी हैं जो उत्तरी श्रुव के समीप भी उत्पन्न हो सकती हैं ओर कुछ जातियाँ 
गरम देशों में भी उत्पन्न होती हैं। वैसे मूमध्य सागर (/८९४४ट78706&7) 
की जलवायु में जा खूब पेदा होता है, पकने के समय वर्षा जी के लिए 
हानिकर है | 

हिन्दोस्तान मे जो की खेती अधिकतर पजाब, सयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त 
तथा मध्य भारत मे होती है | गेहूँ के साथ ही जा की भी फसल पैदा की 
जाती है | जौ ग्रामो मे निधन जनता का मुख्य भोज्य पदार्थ है। यहाँ अधि- 
कतर जी का उपयोग खाने के लिए ही होता है न कि शराब बनाने में | 
हिन्दोस्तान से बहुत कम जो विदेशों को भेजा जाता है । 


जुआर ( धाादा ) 
हिन्दोस्तान के उन हिस्सों की जहाँ पानी कम बरसता है यह मुख्य 
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फसल है | किसी-किसी प्रदेश मे किसानों के लिए जुआर गेहूँ से मी अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । जुआर की फसल अनाज के अतिरिक्त किसानों के पशुओं को 
चारा भी देती है। पर्वीय प्रान्तों को छोडकर जुआर सभी प्रान्तों मे उत्पन्न होती 
है | जुआर कमजोर जमीन पर भी पैदा होती है । इसकी फसल को अधिक 
पानी की श्रावश्यकता नहीं होती । किन्तु रेगिस्तान मे यह अच्छी तरह पैदा 
नही हो सकतो | चावल पैदा करने वाले प्रान्तों को छोड़ कर जुआर अन्य 
प्रान्तों के निधन किसानों का मुख्य भोजन है | 


बाजरा 


हिन्दोस्तान के अत्यत सूखे प्रदेशों का बाजरा मुख्य आधार है। बाजरा 
के लिए रेतीली भूमि चाहिये। बाजरे की फसल को सिंचाई को आवश्यकता 
नही होती, इस कारण पजाब, राजपूताना तथा मध्य भारत के लिए यह 
सर्वथा उपयुक्त है। इन प्रान्तों के अतिरिक्त सयुक्त प्रान्त के पश्चिमी भाग 
तथा मध्यप्रान्त में भी बाजरा खूब पेदा होता है। 


चना ( 7 ) 


चना रबी की फसल है ओर गेहूँ, जो ओर सरसों के साथ भी बोया जाता 
है | चने के लिए सिंचाई की आवश्यकता नही होती किन्तु बोते समय मूमि 
में नमी होना आवश्यक है । चने के लिए मटियार भूमि उपयोगी है। यह 
सयुक्त प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रान्त तथा दक्षिण में उत्पन्न होता है । 


मकर ( ४ का26 ) 


मकई की फसल के लिए लम्बी गरमी तथा कई बार वर्षा आवश्यक है। 
मकई की अच्छी पैदावार के लिए रेत मिली हुई मटियार भूमि की आवश्य- 
कता होती है । एक साथ अधिक वर्षा मकई के छोटे पौधे को हानि पहुँचाती 
है परन्तु पौधे के बडे होने पर अधिक वर्षा से उसे हानि नहीं पहुँचती | संसार 
में सबसे अधिक मकई उत्पन्न करने वाले सयुक्त राज्य अमेरिका में मकई का 
उपयोग पशुओं को खिलाकर मोटा करने के लिए होता है क्‍योंकि वहाँ मास 
का धन्धा बहुत उन्नति कर गया है। किन्तु हिन्दोस्तान में तो वह केवल 
निधनों का मुख्य भोजन है। + 


दाल ( 75828 ) 


भोज्य पदार्थों में दालों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में दाल 
भोजन का एक आवश्यक अ्रग है। अरहर, चना, मटर, मसूर, मूँग तथा उर्द 
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मुख्य दालें अधिकतर ऊष्ण कटिबन्ध तथा शीतोष्ण कटिबन्ध में उत्पन्न होती 
हैं। दालों को पैदा करने से खेतों की मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है क्योंकि 
दालों के पौधे मिद्ठी में नाइट्रोजन जमा कर देते हैं । 


तरकारी गऔर फल ( ५८४८४००८४ 8०व #7प्रा5 ) 


हिन्दोस्तान में अधिकतर हिन्दू शाकाहारी हैं और जो लोग मास खाते 
भी हैं उन्हें भी मास कम ही मिलता है| इचञ्र कारण हिन्दोस्तान मे तरकारी 
और फल अत्यत आवश्यक भोज्य पदार्थ हैं। प्रत्येल, भारतीय घर मे तरकारी 
( शाक ) क्रिसी न किसी रूप में प्रति दिन खाई जाती है | 

तरकारियों को उत्पन्न करने के लिये बहुत उबरा भूमि, यथेष्ट खाद और 
जल की आवश्यकता होती है | किन्तु तरकारियों के शीघ्र ही खराब हो जाने 
के कारण शहर तथा समीपवर्ती कस्बों के लिए ही तरकारियाँ उत्पन्न की 
जाती हैं। क्योकि भारतवर्ष में शीत-भण्डार ( (:06 880986 ) की 
सुविधाये नहीं हैं ओर रेलें भी तरकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने 
के लिए कुछ विशेष प्रबन्ध नही करती । सयुक्त राज्य अमेरिका में तरकारियों 
और फलों को एक स्थानसे दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल 
फल और तरकारी की एक्सप्रेस ट्रेन दौडती है। यही कारण है कि भारत में 
तरकारियों की पेदावार शहरों के आस पास ही होती है। जैसे जैसे गमना- 
गमन के साधन अधिक उपलब्ध होते जावेगें, वेसे ही तरकारी का व्यापार 
बढ़ता जावेगा ओर जहाँ की मिट्टी और जलवायु तरकारी उत्पन्न करने के 
उपयुक्त है वहाँ इसकी पेंदावार बढती जावेगी । 

फलों को उत्पन्न करने का धधा भारतवष में अभी उन्नत दशा में नहीं 
है | यदि प्रयत्ञ किया जावे और फलों की मॉग बढ जावे तो लगभग सब 
प्रकार के फल इस देश मे उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब तरह 
की भूमि मोजूद है और गरम और सरद जलवायु भी पाई जाती है। यही 
कारण है कि हिन्दोस्तान मे जहाँ आम और केला इत्यादि ऊष्ण कटिबध के 
फल उत्पन्न होते हैं वहाँ सेव,अगूर, इत्यादि शीतोष्ण कटिबन्ध ( ''या- 
70०2८ 2076 ) के भी फल उत्पन्न होते हैं। 

हिन्दोस्तान में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ फलों की पेदावार वैज्ञानिक ढग 
से बडी मात्रा में की जाती है। पेशावर के समीप का प्रदेश, क्‍्वेटा, चमन, 
तथा बिलोचिस्तान के अन्य भाग, पजाब की कूलू और कागडा की घोटियाँ, 
सयुक्त प्रान्त का कुमायूं पहाडी प्रदेश, मध्य प्रान्त तया आसास के वह भाग 
जहाँ नारगियाँ ओर सतरे उत्पन्न होते हैं ओर बम्बई का कोणकण प्रदेश जो 
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कि आम बहुतायत से पेदा करता है फल उत्पन्न करने में मुख्य हैं। आम 
तथा बेर देश के बहुत बडे भाग मे पाये जाते हैं । 


गन्ना 


गन्ने से शक्कर तैयार होतीं है | प्रति वर्ष फूलने के पहिले ही गन्ना 
काट लिया जाता है परन्तु जड़ छोड दी जाती है | उसी जड़ से दूसरे वर्ष भी 
फसल तैयार हो सकती है। इस प्रकार एक बार गन्ना बोने से वह तीन वर्ष 
तक फसल दे सकता है। परन्तु पेड़ी से तैयार की गई फसल कमजोर होती 
जाती है, इस कारण दूसरे या तीसरे वर्ष फिर नया गन्ना बोया जाता है। 
कही प्रति वर्ष नई फसल बोई जाती है। बीज की जगह गन्ने के छोटे छोटे 
टुकड़े करके खेत मे रख दिए. जाते हैं। 

गन्ने की फसल के लिये गरमी की बहुत आवश्यकता है | लम्बी गरमियाँ 
गन्ने की फसल के लिये लाभदायक होती हैं। केवल गरमी ही से फसल 
अच्छी नही हो सकती इसके लिए जल की भी आवश्यकता बहुत होती है। 
कम से कम ६० इच वर्षा ते इसके लिये आवश्यक है, जहा वर्षा ६० इच 
से कम होती है वहाँ सिचाई करनी पड़ती है । 


द्् 


गन्ना मार्च और एप्रिल में बोया जाता है और फरवरी में काटा जाता 
है। अब शक्कर की मिले बहुत खुल जाने से दो प्रकार की फसले तैयार 
की जाती हैं| एक तो जल्दी पकने वाला गन्ना जो नवम्बर और दिसम्बर 
में तैयार हो जाता है, दूसरा जो फरवरी, मार्च और एप्रिल में तैयार 
होता है। संसार मे आस्तवष्न सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता है। १६२६ 


खेती र्३१ 


में जब से विदेशा से आने वाली शक्कर पर संरक्षण कर लग गया है तब 
से भारतवष मे सैकड़ों शक्कर के कारखाने खुल गए और गन्ने की पैदावार 
भी बहुत बढ गई । 

गन्ना सयुक्त प्रान्त ओर विहार में बहुत उत्पन्न होता है| इनके अतिरिक्त 
बगाल , पजाब , मध्य प्रान्त और मध्य भारत मे भी गन्‍ने की पैदावार 
होती है । 

चाय ( 76० ) 

चाय एक प्रकार की फ्ाडी की सूर्री पत्ती है। सम्मवतः इसका मूल 
निवास स्थान चीन है | चीन में तो चाय का प्रचार बहुत पुराने समय से था 
किन्तु योरोप मे इसका प्रवेश अद्धारहवीं सदी में हुआ और तब से इसकी 
मॉग बराबर बढ़ती जा रहीं है | 

चाय का वृक्ष उष्ण कटिबन्ध में ही उत्पन्न हो सकता है। इसकी 
पैदावार के लिये गरमी और जल की बहुत आवश्यकता है परन्ठु यदि जल वृक्त 
की जड के पास देर तक रहे तो वृक्ष को हानि पहुँच जाती है। इस कारण 
चाय ढालू एथ्वी पर ही अच्छी तरह पैदा हो सकती है। पहाड़ी प्रदेश की 
ढालू भूमि जहाँ वर्षा खूब होती हो चाय की पैदावार के लिए उपयुक्त है | 
अच्छी पेंदावार के लिए ६० इच वर्षा ठीक है परन्तु यदि ढाल अच्छा हो 
तो अधिक वर्षा भी लाभदायक हो सकती है। चाय की खेती के लिये 
केवल जलवायु और भूमि ही महत्वपूर्ण नहीं है, कुलियों की समस्या 
इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है । कारण यह है , कि चाय की पत्तियाँ केवल 
हाथों से ही तोड़ी जा सकती हैं | इस कारण चाय की खेती मे बड़ी सख्या में 
कुलियों की आवश्यकता होती है। जिन देशों मे कुली सस्ते दामों पर 
नहीं मिल सकते वहाँ जलवायु के अनुकूल होने पर भी चाय की खेती नहीं 
हो सकती। 


चाय की माड़ी लगभग पाच वधों मे चाय उत्पन्न करने योग्य हो 


जाती है और ३० वर्ष तक पत्तियाँ देंती रहती हैं। माड़ की ऊँचाई लगभग 
आठ फुट होती है । कोहरा और ठडक पत्तियों को हानि पहुँचाती हैं परन्तु 


वृक्ष नष्ट नहीं हो सकता । चाय के लिये वनों को साफ करके निकाली 
हुईं भूमि, जिसमे ,बनस्पति का अधिक अश मिला हो, उपयोगी है। * 

चाय बहुत तरह की होती है | मिन्‍नता केबल पत्तियों के छॉटने और 
चाय तेयार करने के ढग पर निभर है। मभिन्‍न-मिन्‍न जाति के झाड़ों की 
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पत्ती को लम्बाई मिन्‍न होती है | लुशाई श्रोर कछार की पत्ती एक फुट लम्बी: 
होती है ओर आसाम की केवल ६ इच लम्बी होती है | 

वर में पत्तियाँ कई बार तोड़ी जाती हैं। चाय का अच्छा और बुरा होना 
पत्ती को तोड़ने के समय पर निर्भर है। बरसात के मोसम मे तोड़ी हुई पत्ती 
की चाय सबसे खराब होती है | पत्तियाँ बड़ी सावधानी से तोड़ी जाती हैं 
जिससे मुलायम पत्तियाँ दब कर खराब न हो जावें। यही कारण है कि 
पत्तियों को तोड़ने के लिये विशेषकर स्त्रियों को रक्खा जाता है | 

हिन्दोस्तान और सीलोन ससार की ६० प्रतिशत चाय उत्पन्न करते हैं। 
ग्रासाम, बगाल और दक्षिण मारत मे चाय बहुतायत से पेदा होती है। 
बर्मा भी बहुत चाय उत्पन्न करता है। सयुक्तप्रान्त मे मी चाय उत्पन्न होती: 
है | ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने हिन्दोस्तान मे सारे चाय के बागों को अपने 
हाथ में ले लिया । आज भी चाय का धधा विदेशी पूँजीपतियों के ही हाथ 
मे है। हिन्दोस्तान प्रतिवर्ष लगभग पच्चीस करोड रुपये से अधिक की चाय 
विदेशों को मुख्यतः ब्रिटेन को भेजता है। कुछ वर्षो' से चाय की धंधे की 
हालत अ्रच्छी नहीं है और चाय के उत्पन्न करने वालों को इस बात की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी है कि हिन्दोस्तान में ही चाय की खपत बढाई 
जावे । यही कारण है कि टी-सेस-कमेटी कुछ वर्षों से हिन्दोस्तानियों को चाय 
पीना सिखाने के लिये खू ब प्रचार कर रही हैं । 


चाय की. उत्पत्ति 


प्रान्त कुल उत्पत्ति का प्रतिशत 
आसाम हि २६६ ६२००3: 
बगाल शा कक २५८ 
ट्रावकोर श बे >%/ 
मद्रास हि 435 ७५५ 
अन्य प्रान्त हे लक ११८ 


कहवा ( (४०76८ ) 


कहवा एक काड़ी के फल से तैयार होता है। कहवे के लिये बहुत' 
उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है । कहवे का वृक्ष गरमी और अधिक 
जल चाहता है। किन्तु कहवे का पौधा जब वह छोटा होता है सूर्य की 
तेज धूप को सहन नहीं कर सकता है | इस कारण उसको बड़े बड़े पेड़ों 
की छाया में उत्तन्न किया ज्ञाता है। कहवे का पेड़ कोहरा पड़ने से नष्ट हो; 


म्वेती र्र३ेरे 


जाता है है इस कारण वह ठडे देशों में उत्पन्न नहीं हो सकता । पहाडा की 
ढाल पर ही कहवे की पैदावार होती है। एक हजार से पॉच हज्ञार फुट की 
ऊँचाई पर पैदा किया जाता है और चालीस वर तक फल देता रहता है। 
कहने का पौधा जब नरसरी मे एक वष का हो जाता है तब उसको बाग में 
लगाया जाता है। एक व और बीत जाने पर उसको उपर से छाट देते हैं 
जिसस कि वह अधिक न बढ़े | इसके उपरात वृक्ष में फल लगते हैं और 
प्रति वष अक्टूबर से जनवरों तक फल इक किये जाते हैं | 

कहवे के फल ( जिसे “चेरी?” कहते हैं ) में गूदे के अन्दर दो बीज होते 
है ।इन बीत का कहवा बनता है। सव से पहिले मशीन की सहायता से गूदा 
हटा [दया जाता है ओर बीज निकाल लिए जाते हैं | गूदा अलग हो जाने 
पर उन बाजा का भूना जाता हैं जिससे कि उनके ऊपर वाला एक ऐसा 
पदाथ नष्ट हो जाता है जो बीज को सूखने नहीं देता | फिर बोज को तलाबों 
में साफ किया जाता हैं और रथ की तेज धूप मे सुखाने के लिये डाल दिया 
जाता है । एक सप्ताह तक सूख चुकने के उपरात बीज की भूसोी मशीन के द्वारा 
साफ करदा जाती है। भूसी साफ करने के उपरात बीजो को फिर सुखाया या 
गरम किया जाता है और अन्त में उनकों मिल से पीसा जाता है। पिसे 
हुए. कहवे को साफ करके बाजार मे बिकने के लिये मेंज दिया जाता है | 

दक्षिण के नीलगिरी पहाड़ी प्रदेश मे कहवा खूब पेदा होता है। मैसूर, 
कुग, मदरास, कोर्चीन तथा ट्रावन्कोर मे मुख्यतया यह उत्पन्न होता है । 
अधिकतर भारतवष से कहवा ब्रिटेन को जाता है । पहले अग्नेज व्यवसाथियों 
ने सीलोन में बहुत से कददव के वाग लगाये थे किन्तु कहवे के वृक्षों मे कीडा 
लग गया ओर सारे बाग नष्ट है गय | तब से सीलोन में कहवे के स्थान पर 
चाय के बाग लगाये जाने लगे | 

कपास ( (००४0० ) 


कपास एक पौधे का फूल है जिसके रेशें से सूत तैयार हाता है। मनुष्य 
कपास का जितना उपयोग अपने कपड़ो के तैयार करने मे करता है, शायद 
उतना उपयोग किसी दूसरी चीज का नहीं करता । 

कपास ऊष्णु कटिबन्ब ( ॥70[070$ ) की पेदावार है | कपास की पैदा- 
वार के लिए गरमी ओर धूप की बहुत जरूरत होती है, परन्तु अधिक गरसी 
उसके लिए हानिकारक है | गरमी के दिनो मे साधारण वर्षा की आवश्य- 
कता होती है | किन्तु अविक वर्पा पैदावार कम करती है। पाला कपास को 
नष्ट कर देता है | कपास के लिए हलकी मटियार भूमि जिसमे चूना हो उप- 
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युक्त है। जिन देशों में समय पर वर्षा नही होती वहाँ सिचाई के द्वारा फतल 
उत्पन्न की जाती है। संसार में सयुक्तराज्य अमेरिका, मारतवर्ष और मिस्र 
कपास उत्पन्न करने वालों में मुख्य हैं । 

हिन्दोस्तान की कपास अच्छी जाति की नहीं होती । इसका फूल बहुत 
छोटा होता है जिससे बारीक सूत तैयार नही हो सकता । अब हिन्दोस्तान में 
भी अ्रच्छी कपास (भडोच, सूरत इत्यादि जिलों में ) उत्पन्न करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। यदि यहाँ अच्छी कपास उत्पन्न होने लगे तो बढ़िया 
कपडा अधिक तैयार होने लगे । 

कपास उत्पन्न करने वाल्ते प्रान्तों में बरार, खानदेश, मध्य भारत, मध्य 
ग्रान्त, गुजरात तथा बम्बई का उत्तरी-पश्चिमी भाग मुख्य है। सयुक्त प्रान्त 
ओर पजाब में भी कपास पैदा होती है। अखड भारत मे जितने ज्षेत्रफल में 
कपास पैदा होता है उसका १३ प्रतिशत भाग पाकिस्तान में है। 


कपास को उत्पत्ति 


प्रान्त कुल उत्पत्ति का प्रतिशत 
बम्बई हे हा 488 २३६०४ 
पजाब ( पूर्वी ओर पश्चिमी ) ... 5 ३54 
मध्य प्रान्त बरार हि 3 १४१ 
हेदराबाद ( निजाम ) री हे १०५ 
मद्रास मर का हा 4 
अन्य प्रान्त ( सयुक्त प्रान्त सिंध, इत्यादि ) १६८ 
जूट ( ०४८ ) 


जूट एक प्रकार के लम्बे पौधे का छिलका होता है | इस रेशेदार छिलके 
को कातकर सूत तैयार करते हैं और इसी के खूत से कैनवैस और टाट बुने 
जाते हैं। श्रनाज भरने के बोरे जूट के ही बने होते हैं । 

जूट की खेती ससार में केवल भारत और पाकिस्तान में ही होती है | 
जितने ज्षेत्रफल मे जूट बोया जाता है उसका ७३ प्रतिशत भाग पाकिस्तान 
में है । जुट की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी और गरमी की जरूरत होती 
है। जूट की खेती से भूमि बहुत जल्द कमजोर हो जाती है | इस कारण जूट 
की खेती उन्ही स्थानों पर की जा सकती है कि!।जहा हर साल नदियाँ उपजाऊ 
मिट्टी लाकर खेतों पर जमा कर देती हों | जी भूमि हर साल प्रकृति की सहा- 
यता से उपजाऊ मिट्टी पा जाती है वही जूट की खेती के लिए. उपयुक्त है | 


खेती २३५ 


बंगाल में गगा की बाढ से खेतों पर नई मिट्टी बिछ जाती है। यही कारण है 
कि बगाल ही अविकतर जूठ उत्पन्न करता है | पिछले वषो मे जूट की पैदा- 
वार बगाल में इतनी बढ गई कि उसका मूल्य गिर गया ओर फिर भी जूट 
की खपत नही हो पाती थी | जूठ के मूल्य गिरने तथा खपत न होने का एक 
कारण यह भी है कि अमेरिका, जर्सननो, जापान आदि देशों म कागज तथा एक 
प्रकार के बनावर्टी जूट के बोरे का उपयोग जोर पकडता जा रहा है । अब पूर्वी 
बंगाल के कृषि-विभाग ने जूट की खेतो को कम करवाने का प्रयत्ञ किया है | 

दो तिहाई जूट बगाल की जूट मिलों मे ही खप जाता है ओर शेष डडी 
( स्काटलेड ), जर्मनी और बेल्जियम को जाता है | 


तिलहन ( (०7 86८65 ) 
भारतवर्ष ससार मे तिलहन उत्पन्न करने वाले देशों भे मुख्य है ओर 
प्रतिवर्ष करोड़ो झपयो का तिलहन यह विदेशों को मुख्यतः फ्रास को भेजता है । 
तिलहन की मुख्य फसले निम्नलिखित हैं :--सरसो, लाही, सन का बीज, 
बिनौलः, तिल, अडी और मूँगफली, इनके अलिरिक्त नारियल और महुआ 
के फलों से भी तेल तैयार होता है | 
रबर के बाग 


भारतवपष्ं ससार की दों प्रतिशत रबर उत्पन्न करता है। रबर दक्षिण 
भारत में उत्पन्न होती है। मदरास, कु्ग, मैसूर, ट्रावकोर और कोचीन में 
रबर उत्पन्न होती है । 

ट्रावकोर सबसे अधिक रबर उत्पन्न करता है। मारत में उत्पन्न होने 
वाली रबर यूनाइटेड किगडम, सीलोन, हालंड, स्ट्रेट सैटिलमैट को भेजी जाती 
है | कोचीन रबर को बाहर भेजने वाला मुख्य बन्ररगाह है | द्वितीय महायुद्ध 
के फल स्वरूप हिन्दोस्तान में रबर की उत्पत्ति बहुत बढ यई है। 

क्ृपि सम्बन्धी बाधाएँ--भारत में प्रति एकड फसलों की उपज अन्य 
देशों को तुलना मे बहुत कम है। कृषि विभाग के अफसर जमीन पर नए 
तरीकों से खेती करके दुगनी उपज पैदा कर लेते हैं। किसानो की असुविधाएँ 
दूर करने से फसल बहुत बठाई जा सकता है। भारतवर्ष में कृषि-सम्बन्धी 
मुख्य-मुख्य बाबाएँ ये हैं :-- े 

१--किसान अशिक्षित और निधन हैं| उन्हे व्याज बहुत देना हाता 
है। गेर-मौरूसी, ओर शिकमी दर-शिकमो काश्तकारों से लगान बहुत लिया 
जाता है । 
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२--उनकी जमीन बहुत छोटे-ठुकड़ों में विभक्त है, जो बहुधा दूर- 
दूर भी हैं। 

३--बहुत सी भूमि बजर है, या परती छोड़ दी जाती हे । 

४--देश के कई भागों मे सिचाई के साधन नहीं हैं । 

५--उत्तम बैल, बीज, खाद ओर ओजारों की कमी है । 

६--यहाँ बढिया और नई किस्म की चीजें पैदा नहीं की जाती । 

किसानों की निर्धाता और निरच्श्ता-अब हम उपयुक्त 
बाधाओं के निवारण के सम्बन्ध में क्रमशः विचार करते हैं। किसानों की 
निर्धनता अधिक है। उनकी आय का बडा भाग लगान और सूद में चला 
जाता है | इन दोनों मद्दों मे कमी होनी चाहिए | इस विषय में सविस्तार आगे 
प्रसगानुसार लिखा जायगा | इसके अतिरिक्त, वतमान अवस्था में किसान 
अपनो शेष आय का खासा भाग मुकदमेबाजी, या विवाह-शादी और मृतक 
भोज आदि सामाजिक कार्यों मे खच कर डालते हैं, इसे भी कम करने की 
आवश्यकता है| इसमे विशेष सफलता, किसानों में ज्ञान का प्रसार होने पर 
मिलेगी | उनकी शिक्षा कैसी हो, यह पहले बताया जा चुका है । 

खेतों के छोटे-छोटे और दूर दूर होने को रोकने के उपाय-- 
भारतवष मे बहुत से खेतों का ज्षेत्रटल एक एक, दो दो एकड भी नही है। 
कितने ही खेतो का विस्तार तो केवल आधा-आधा एकड ही है, श्रथवा 
इससे भी कम | इसके अतिरिक्त अनेक किसानों के पास एक से अधिक 
खेत हैं, जो प्रायः एक दूसरे से दूर-दूर पर हैं | इससे काश्तकारों को बहुत 
नुकसान होता है--आ्राने जाने मे उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है, 
उन्हे वैज्ञानिक यत्र इत्यादि का उपयोग करने मे बहुत असुविधा होती है 
तथा वे उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते, रखवाली करने में बहुत दिक्कत 
होती है, उन खेतों की मेंढ़, तथा उनमे जाने के लिए रास्ता बनाने मे 
ओर उनमे नहर से पानी ले जाने में बड़ी अडचन पडती है, और काश्तकारों 
का पारस्परिक रगडा भी बढ़ता है। इन हानियों का मिटाना आवश्यक 
है, ओर उसका एक मात्र साधन यह है'कि प्रत्येक किसान की जोत के 
खेत एक स्थान में एक मे--एक चक मे--हो जायें और भविष्य मे 
उनका छोटे छोटे ठुकड़ों मे बाँटा जाना कानूनन रोक दिया जाय | इसकी 
विधि यह है कि जिस गाँव के क्रिसान चकबदी के लाभ समझ जाते हैं 
वहाँ चकबदी सहकारी समिति सब किसानों से प्रायः चार वर्ष तक के लिए 
त्याग-पत्र लिखा लेती है। फिर, सब जमीन के चक बनाकर वे किसानों में 
उचित परिमाण मे इस तरह बॉट दिये जाते हैं कि प्रत्येक किसान की मूमिः 
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एक हां स्थान मे हो जाय । और, हर एक किसान को दी जानेवाली भूमि 
का मूल्य उतना हो हो, जितना पहले उस किसान की जमोन के विविध 
ठुकडों का था। इस भूमि विभाजन में सहकारी समिति के दो तिहाई सदस्यों 
का सहमत होना आवश्यक है। चार वष के बाद, यदि किसी किसान का 
विरोध न हो ( और, प्रायः विरोध नहीं होता ) तो उक्त भूमि विभाजन की 
व्यवस्था स्थाई कर दी जाती है | 

आजकल खेतों के बटवारे का मुख्य*कारण हिन्दू ओर मुसलमानों का 
दाय विभाग कानून है । इस कानून में ऐसा परिवर्तन हो जाना चाहिए कि 
किसी हकदार को खेत के उतने भाग से कम मिलना नाजायज समझा जाय 
जितने से उसके परिवार का पोपण हो सके |* और, जब कोई ऐसा प्रसग 
आए, तो पूरी खेत सब हकदारों में ही नीलाम कर दिया जाय | जो उमके 
लिए सब से ज्यादा रुपए देने को तैयार हों, उसी को वह खेत मिले 
ओर दूसरे हकदारों को उनके हिस्से के अनुसार रुपया दिला दिया जाय | 
हम सारी जमीन बडे लडके को दिए जाने के पतक्त मे नही हैं। ऐसा करना 
हिन्दू और मुसलमान, दोनों के घर्म-शास्त्रो के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। 
उपयक्त थोडे-से परिवतन से हो अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। 


बंजर भूमि--भारतीय सघ में फीसैकडे लगभग श्८ भमि ऐसी है 
जो कृषि योग्य, किन्तु बनर है। यह आसाम, मध्य प्रात, पजाब, मद्रास, 
सयुक्त प्रात आदि विविध प्रातो में है । विज्ञान की सहायता से इस भूमि की 
समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। मिट्टी का परीक्षण और विश्लेषण 
कर के यह मालूम किया जाता है कि इसमें कौन कोन से तत्व किस परिमाण 
में विद्यमान हैं, कृषि को दृष्टि से उसका कौनसा तत्व अधिक है, ओर 
कौन-सा कम | पश्चात्‌ उसमे ऐसा कृत्रिम तथा रासायनिक खाद दिया 
जाता है, विससे विविध तत्वों का अनुपात ऐसी मात्रा में हो जाय कि उस 
मिट्टी मे कोई उपयोगी फसल मलों भाँति पैदा हो सके | जर्मनी आदि देशो 
में यह कार्य बहुत सफलतापूर्वक किया गया है। मारतवर्ष मे भी इसके 
प्रयोग की बहुत आवश्यकता है। यहाँ कुछ स्थानों से यह अनुभव किया 


गया है, कि ज्िस मूमि मे खार अबिक हो, उसमे गुड के शीरे का खाद 


“देश के भिन्न-मिन्न भागों की भूमि की उत्पादकता प्रथक्‌ प्रथक्‌ होने 
से प्रत्यक किसान के लिए. समान भूमि निर्धारित करना उक्त्ति नही हो 
सकती है | एक जगह चार पॉच एकड भूमि की उपज इतनी हो सकती है 
जितनी अन्य स्थान की दस बारह या इससे भी अधिक एकड भूमि की । 


॥ 
| 
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देने से वह काफी उपजाऊ हो सकती है। युक्त प्रात की तराई और गगा' 
खादर में हजारों बीघा जमीन ट्रेक्‍्टरो के उपयोग से खेती करने लायक बनाई 
जा रही है। बुदेल खड और मध्य प्रात के कुछ जिलों मे हजारो बीघा जमीन कास 
के कारण खंती लायक नही रह गई है । ट्रेक्टरों द्वारा ये कास उखाडे जा 
रहे हैं और जमीन सरकारी प्रयज्ञों से खेती के लायक बनाई जा रही है। 


परती भूमि का डप्योग--यहाँ प्रति वर्ष लगभग १० फी सैकडे 
भूमि ऐसी होती है, जिस पर एक फसल बोकर बाद में उसे परती छोड़ दिया 
जाता है जिसमें वह आराम करले और उसके जो-जो तत्व फसल बोने से 
चले गए हैं, वे वायुमडल द्वारा उसमें आ जायें। विचार पूर्वक फवलों को 
हेर फेर से बोने का सिद्धात काम में लाने से परती भूमि पर फिर खेती की 
जा सकती है। इसका अमिप्राय यह है कि मूमि मे एक फसल के बाद 
दूसरी ऐसी फसल बोई जाय, जो उन तत्वों को लेनेवाली हो, जो पहली फसल 
के तैयार होने के बाद शेष हो | इस बीच में वायुमडल द्वारा अन्य तत्वों की 
पूर्ति हो जायगी | उदाहरणा्थ मकई, नील या सन के बाद गेहूँ, ज्वार के बाद 
चावल और ज्वार-बाजरे या गेहेँ के साथ साथ दालें या तेलहन बोए जा 
सकते हैं | इस प्रकार भूमि सारे वर्ष जोती जा सकती है, ओर निरथक परती 
छोडनी नहीं पडती । 


गहरी ( 77672ए८ ) और विस्तृत ( १:८८००४ए८ ) खेती- ऋषि 
के सम्बन्ध में एक प्रश्न प्रायः विचारणीय होता है। कल्पना करो कि एक किसान 
के पास पॉच एकड़ मूमि है, उसमे वह अपने लकड़ी के हल तथा एक जोड़ी 
बैलों से खेती करता है और उसमे निर्धारित परिमाण मे अन्न की उत्पत्ति 
होती है | अब, यदि किसी कारण से अन्न की माँग बढ जाय तो किसान के 
सामने दो माग होते हैं, (क) वह अधिक भूमि में खेती करे, श्रम और पूँजी 
का परिमाण पहले की भाँति ही रखे । इसे विस्तृत खेतो कहते हैं । (ख) यह 
सम्भव है कि उसे अविक मूमि न मिल सके, अथवा अधिक भूमि का उपयोग 
करना उसे लाभप्रद न हो और वह उसी भूमि में खेती करे, परन्तु श्रम और 
पूँजी की मात्रा बढा दे | वह लोहे के बढिया हल का उपयोग करे, जिनमे बैल 
भी एक जोडी की अपेक्षा दो जोड़ी लगे, साथ ही वह अ्रपनी सहायता के 
लिए एक और भी अश्रमजीवी को रखले | और इस प्रकार विस्तृत खेती की 
जगह गहरी खेती करने लगे | 


( १ ) आस्ट्रेलिय। जैसे नये देशों में जहाँ भूमि खूब होती है, खेत 
प्रायः बड़े होते हैँ । इसके विपरीत, * भारतवर्ष या चीन जैसे प्राचीन देशों 
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में वे छोटे होते हैं। पुनः पहाड़ी भूमि की अपेक्षा समतल मेदानों में बड़ी 
मात्रा की उत्पत्ति की सम्भावना अधिक होती है । 

(२) बगीचे आदि का काम ऐसा है कि उसके लिए. खेत छोटा 
होने मे सुविधा होती है, जिससे उस पर यथेष्ट ध्यान दिया जा सके | इसके 
विपरीत गन्‍ने या कपास की फसल के लिए बडे बडे क्षेत्रों की आवश्यकता 
होती है । हे 

( ३ ) जलवायु तथा आबपाशी का भी खेतों के आकार पर बडा 
प्रभाव पड़ता है| जहाँ आबपाशी कुऐएँ. या तालाब से होती है, वहाँ खेत 
छोट छाटे ही होंगे | 

( ४ ) उत्तराधिकार के कानून का असर भी इस प्रसंग में विचारणीय 
है। भारतवप मे पेत्रिक सम्पत्ति का सब पुत्रों मे बेंट जाने से खेत कैसे छोटे- 
छोटे टुकडो में बट गए हैं, दग इसी अध्याय में चकबन्दी के प्रसग में उल्लेख 
कर चुके हैं | 

बडे खतो म॑ वैसी बचत ओर लाभ होता है, जैसा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
में पहले बताया जा चुका है | पूजी सुगमता से, कम व्याज पर मिल सकती 
है, श्रम विमाग का अधिक उपयोग किया जा सकता है, अच्छे बढ़िया 
यत्रों का उपयोग, फसलो के हे--फेर, वेजानिक खेती, विक्रय की सुविधा भी 
इसमें विशेष होती है| हाँ, खेतों के आकार बढने की एक सीमा है, बड़े 
क्षेत्र का निरीक्षण अच्छी तरह नहीं हो सकता | फिर, क्योकि खेती का काम 
बारहों महीने नहीं होता, खास खास ऋतुओं और महीनों में होता है, अत+ 
श्रम-विभाग का इतना उपयोग नहीं हो सकता जितना कल-कारखानों में 
होता है | बडे बडे खेतों की पद्धति में कुछ सामाजिक दोषों को सम्भावना 
रहतो है, जमीदार अपनी भूमि से दूर रहता है, वह उसकी उन्नति की ओर 
यथेष्ट ध्यान नहीं देता, धन का वितरण असमान रूप से होता है, ओर 
किसानों में असन्तोष बढता है । 

अब छोट छोटे खेतों की बात लोजिये। छोटा काश्तकार अपनी काम 
की ओर स्वय ध्यान देता है| मूमि बहुत से व्यक्तियों में बँटने से, 
सम्पति के दितरण की असमानता विशेष नहीं होती। हाँ, किसान, प्रायः 
पुराने विचारो के हुआ करते हैं, इस प्रकार छोटे खेतों की पद्धति से देश में 
पुरातनवादी, दकियानूसी, भाग्यवादी व्याक्तयो की अधिकता होती है। अगर 
किसान लोग सहकारिता से काम करें, तो उन्हें खेतो के छोटे होते हुए भी 
बडी मात्रा की उत्तत्ति के कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं | 
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खेती के पशुशओ्नों आदि का सुधार--भारतवष में खेती पशुओं और 
विशेषतया बैलों द्वारा होतो है। यहाँ इनकी दशा कैसी है, यह पहले बताया 
जा चुका है | इनकी नस्ल सुधारने, इनके लिये चरागाहा का प्रबन्ध होने 
और स्वय किसानो की आर्थिक दशा ऐसी होने की थ्रावश्यकता है कि वे 
इन्हे भली भाँति पुश्किर मोजन दे सकें, स्वास्थ्यप्रद बातावरण में रख सके 
ओर आवश्यकता होने पर उनकी चिकित्स। आदि की समुचित व्यवस्था 
कर सके | हु 

बतमान अवस्था मे बहुत कम किसान अच्छे बढिया बीज, खाद और 
आजारों का उपयोग करते हैं। सहकारी समितियां, तथा सरकारी कृषि विभाग 
से इस विषय में यथेष्ट सहायता मिलनी चाहिए | 

बढ़िया तथा नई किस्म की चीजों की उत्पक्ति--हमारे किसान 
जैसे तैसे पैदावार का परिमाण बढाने की तो फिक्र करते हैं, परन्तु उसे बढिया 
तरीके से करने की ओर प्रयत्नशील नहीं होते | अन्य अनेक देशों में कई 
खाद्य पदार्थ तथा अन्य कृषि-जन्य पदार्थों का रूप रण और आकार आदि 
बदल कर उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ा दी गई है, और दूसरे पदार्थों के 
सम्बन्ध में ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। भारतवष में ऐसा सफल प्रयत्ञ 
विशेषतया रुई में हुआ है | अ्रब यहाँ मिश्र की तरह की रुई पैदा की जाने 
लगी है, जिसका सूत बहुत महीन होता है | सरकारी फार्मो में कुछ अन्य 
पदार्थों के प्रयोग हुए हैं, पर अभी जनता में उनका यशथेष्ट प्रचार 
नहीं हुआ । 


भारतीय कृषक अपने रोजमर्रा के काम और चिन्ताओं मे ही व्यस्त 
रहते हैं, वे यह नहीं सोचते-विचारते कि उनके खेत में कोई ऐसी नई वस्तु 
भी पैदा हो सकती है जो उनकी आय को बढाने के साथ जनता के लिए भी 
बहुत उपयोगी हो | कुछ समय से ग्राम-उद्योग-सघ, जिसके सम्बन्ध में अ्गत्ते 
परिच्छेद मे लिखा जायगा, ऐसे प्रयोग कर रहा है। पिछले दिनो उसने 
सोयाबीन” के गुणों की ५रीक्षा की, ओर किसानों को उसकी खेती के लिए 
प्रोत्साहित किया | इस दिशा मे कार्य करने के वास्ते बहुत क्षेत्र पड़ा है । 
डत्साही व्यक्तियों को पारस्परिक सहयोग पूर्वक उद्योग करना चाहिये | 

कृषि और सरकार--भारतवर्ष मे यह बात अति प्राचीन काल से 
मानी जाती है कि राज्य को कृषि की उन्नति और कृषकों के उत्थान में यथेष्ट 
भाग लेना चाहिये | हिन्दू राजा तो इस ओर अपना महान्‌ कतंव्य पालन 
करते ही थे, मुसलमान शासकों ने भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए इस 
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दिशा मे समुचित प्रयत्ञ किया | अग्रेजी शासन में एक विशेष सरकारी 
विभाग द्वारा क्ृषि की उन्नति करने का विचार सर्वप्रथम सन्‌ ९८६६ ई० 
मे, उडीसा में श्रकाल पड़ने के अवसर पर हुआ | सन्‌ श्यू८० के दुभिक्ष- 
कमीशन ने भी इस विषय की सिफारिश की | फल-स्वरूप विविध प्रातो में 
कृषि-विभाग स्थापित किए गए, परन्तु बहुत समय तक इनसे विशेष कार्य 
न हुआ | सन्‌ १६०४ ई० में इन विभागों के सगठन तथा आशिक स्थिति 
में सुधार किया गया, और एक केन्द्रीय कृषि विभाग ( बोड ) स्थापित किया 
भया। इस विभाग के प्रयक्ञों स, विशेषतया भिन्न भिन्न प्रकार की जमीनो 
मे उचित खादों का उपयोग, अच्छे बीच, पोदों के रोग और उनके निवारण, 
नई तरह के औजारों के उपयोग, पशु-चिकित्सा और नए तरीकों से खेती 
करने के सम्बन्ध में कई उत्तम बातों का जान प्रास हुआ है, परन्तु जनता 
में उनका यथेष्ट प्रचार नहीं हो पाया है। बात यह है कि इस विभाग के 
कार्यक्रम का ढग बहुत ही खर्चीला और आडबरपू्ण है, ओर वह यहाँ की 
कंषक-जनता के लिए यथेष्ट उपयोगी नहीं। यदि कृषि विभाग जनता के 
प्रति उत्तरदायी होकर अपना उचित कतंज्य पालब करे, तो उसकी उपयोगिता 
बढ़ सकती है | 

सन्‌ १६२६ ईं० मे यहाँ एक शाही कृषि कमीशन नियत हुआ था | 
उसने अपनी रिपोर्ट में कृषि सम्बन्धी उन्‍नति, अनुसघानों, भूमि-विभाजन, 
कृषि-प्रदर्श नियों ( नुमायशों ), पशु-चिकित्सा, आबपाशी, देहाती जीवन, कृषि 
शिक्षा, सहकारी-साख सभाओं और क्रषि-सम्बन्धी नौकरियों पर अपने विचार 
प्रगट किए थे। इस गरिपोट के आधार पर एक कृषि-कौसिल बनाई गई है, 
जिसका कतव्य कृषि की उन्नति का विचार करना है| सन १६३५ ई० स 
भारत सरकार ग्रामोन्नति के लिए कुछ कार्य करने लगी। सन्‌ १६३७ ई० से 
प्रान्तो में नये विधान के अनुसार बहुत कुछ उत्तरदायी शासन की स्थापना 
हो जाने पर, प्रान्तीय सरकारें अपने परिमित साचनों के अनुसार इस दिशा 
मे प्रयत्न्शाल हैं। अब महायुद्ध समाप्त हो जाने से यह आशा की जाती है 
कि प्रान्तीोय सरकार खेती की उन्‍नति की आर विशेष ध्यान देगी और 
आमवासियों की दशा सुघरेगी | 

भूमि-सुधार--भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इस बात की ओर पिशेष 
ध्यान दिया जाने लगा है कि अधिक-स-अधिक मूमि में खेती की जाय, जो 
भूमि कुछ सुवार करने से खेती के योग्य हो सके, उसमे सुबार फ़िया जाय | 
इस जिपय पर ग्रान्तीय सरकारें अपने अपने प्रान्त की भू के भेद के अनु- 
सार विचार कर रही हैं | उदाहरण के लिए. अम्बई प्रान्त म खार-मृमि की 
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रक्षा और उन्नति, तथा ज्वार-भाठा वाली मूमि का निर्माण तथा मरम्मत करने 
का निश्चय किया गया है। इस कार्य के लिए. एक उत्तरदायी समिति बना दी 
गई है। इस प्रकार वहाँ उस सैकड़ों एकड़ भूमि का खेती के लिए उपयोग 
हो सकेगा, जो इस समय जमीदारों ओर किसानों की उपेक्षा से बेकार पडी 
है। इसी प्रकार के प्रयत्ञ अन्य प्रान्तों मे चल रहे है । 


टेक्टरों का उपयोग --देश के विविध भागों मे बड़े-बड़े ट्रेक्टरों ओर 
हलो द्वारा बडे परिमाण में भमि सुधार किया जाने लगा है। इस प्रकार को 
योजनाएँ सयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त और मत्स्य सप में जारी की गई हैं । अरब 
तक प्रान्तो को लगभग ४५,००० एकड़ भूमि के सुधार करने में सहायता दी 
गई है| किन्तु ऐसा अनुमान है कि आवश्यक मशीनरी और अन्य सामान 
प्राप्त करने मे कठिनाश्यॉं होने के कारण आगामी पॉच-छुः वर्षो में ६० लाख 
एकड से अधिक भमि का सुधार करना सम्मव न होगा, इसके लिए भी १०० 
ओर मशीन खरीदनी होंगी। क्षतार की उत्पादन ओर मॉग की वतमान 
स्थिति मे श८ मास की समाप्ति पर ३००, ओर उसके बाद प्रति वर्ष ३००, से 
अधिक मशीने प्राप्त करने की आशा नहीं है। इन मशीनों के साथ भूमि-घुधार 
के आवश्यक भारी हलों को भारत में बनाना सम्भव है, किन्तु उसके कुछ 
हिस्सों को फिर भी बाहर से मेंगवाना होगा । 


फकषि-यन्त्रीकरण और बेल--कितने ही कृषि-विशेषज्ञों और सस्थाओं 

का मत है कि भारतवष मे क्ृषि मे ट्रेक्टर और हारवेस्टर मशीनों का उपयोग 
किया जाय । परन्तु क्या मारतवष मे, मशीनें बैलो का स्थान ले सकती हैं। 
मशीनों के विदेश से आने की कठिनाई का उल्लेख पहले किया गया है। 
फिर, उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है | उसके लिए भी 
हमे दूसरे देशों के आश्रित रहना पडता है। पेट्रोल की जगह कोयले, या 
बिजली शक्ति का प्रयोग व्यावहारिक नहीं है। यह भी विचारणीय है कि 
पच्चीस स तीस घोड़ा को शक्ति वाले ट्रेक्टर का उपयोग करने के लिए, डेढ़ 
सौ से दो सो एकड तक भूमि होनी चाहिएः और इस भूमि मे फसलों का 
रिवत्तन-क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि वर्ष मे कम-से-कम अद्धारह सो 
घरटे ट्रेक्‍्टर का उपयोग हो सके | इसके लिए. आवश्यक है कि भमि की पूरी 


का हो, ओर उसमे दो फसले हों | व्तभआन अवस्था में यह व्यावह्यरिक 
नही है । 


हमारे दश में इगलेंड, अमरीका की तरह मनुष्य शक्ति-की कमी नहीं है, 
यहाँ तो मनुष्य-शक्ति का यथेष्ट उपयोग करने की ही समस्या बनी हुई है । 


/ 
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हमे घरेलू उद्योग-घन्धों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति को कास मिल सके | ट्रेक्टर अठि से तो बेकारी बढती है । 

इस प्रकार भारतीय-कृपि मे ट्रेक्टर आदि यन्त्रो को विशेष स्थान नहीं 
दिया जा सकता । कुछ खास दशाओं में, ओर बहुत परिमित सीमा तक ही 
इनका उपयोग किया जाना चाहिए । निस्सदेह यहाँ कुछ उन्नत एवं आधुनिक 
यत्रों का उपयोग होना आवश्यक है, परन्तु हमे सर्देव स्मरण रखना चाहिए 
कि वे यत्र ऐसे ही हो जो मनुष्य-शक्ति के उपयौग में बाधक न हो, यहाँ बेकारी 
न बढावे । इन यत्रो की मरम्मत की व्यवस्था स्थान स्थान पर होनी चाहिए, 
ओर कुछ समय में तो ये यत्र ही यहाँ बनने लगे, ऐसी योजना होनी चाहिए | 
निदान, हमें बेलो की नस्ल सुवारने ओर उनकी सख्या बढाने की बहुत 
ग्रावश्यकता है | उसके साथ ही हमे उनके लिए अच्छा चारा उगाने की 
ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए । स्मरण रहे कि अच्छे बैलों की सख्या 
बढने से कोई हानि नही है, वरन्‌ लाभ ही है, जैसा कि एक अंग्रेज कृषि- 
विशेषज्ञ का कथन है, अधिक चारे की उत्पत्ति सम्मभवत. कृषि की उपज मेँ 
उन्नति एवं वृद्धि करेगो | अधिक चारे का अथ हुआ अविक खाद ओर भूमि 
की अधिक उत्पादन शक्ति | 

खाद्य उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ--स्वतत्र भारत की सरकार को 
खाद्य उत्पादन बढाने की बहुत निन्‍ता है। इसका विचार करने के लिए 
उसने खासकर निम्नलिखित समितियाँ बनाई हैं| 'खाद्य-उत्पादन समिति” 
अधिक ख'द्य उत्पन्न करने और उत्पादन मे होने वाली बाधाओं को दर करने 
का विचार करेगी | दूसरी समिति खेती की पैदावार के मूल्य मे स्थिरता रखने 
का विचार करेगी | तीसरी समिति कृषि सम्बन्धी ऑकडे तैयार करने के लिए 
बनी है | चौथी समिति का उद्देश्य भारत सरकार की बन-नोति पर विचार 
करना है । 

प्रान्तीय सरकारे अपने-अपने ज्षेत्रो म॒ विविध योजनाओं को अमल में 
लाने का प्रयत्ञष कर रही हैं | उदाहरण के लिए मध्य प्रान्त की सरकार ने जो 
योजनाएँ तैयार की हैं, उनमे से कुछ ये हैं :--( १ ) सन की हरी खाद को 
योजना । ( २ ) खली की खाद की योजना । ( ३ ) रासायनिक खाद की 
योजना । (४ ) कचरे, कूडे और मैले से ( कम्पोस्ट ) खाद तैयार करके 
उसके वितरण की योजना । (५ ) नई तोड़ी हुईं पड़ती जमीन मे चने. की 
फसल पैदा करने की योजना । ( ६ ) गेहू, चना, धान, मूँगफली और आलू 
आदि फसलो के लिए बीज के वितरण की योजना | ( ७ ) तरकारी, भाजी 
आदि के वितरण की योजना | ( ८ ) सिंचाई के लिए पुराने कुश्रों की मर- 
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म्मत की योजना । ( £ ) जमीन को फसली बनाने के लिए बॉध बॉधने की 
योजना । ( १० ) सिचाई।के लिए छोटे-छोटे तालाबों को खोदने की योजना । 


सयुक्त प्रान्त की सरकार ने गत वष खासकर निम्नलिखित तीन आनन्‍्दो- 
लगन चलाए :--( १ ) खाद ( कम्पोस्ट ) निर्माण आन्दोलन ( २ ) तालाबो 
को गहरा करने का आन्दोलन ( ३ ) वृक्षारोपण का आन्दोलन | 


इसी प्रकार अन्य प्रान्तों की सरकारें भी खेती की उपज बढाने के लिए 
प्रयक्ञशील हैं। ययथेष्ट खाद्य प्राप्त करने का प्रश्न इतने महत्व का है कि 
उसमे सरकार और जनता को पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए | इस दृष्टि से 
एक सुझाव यह भी है कि देश भर के डाक-बँगले, शिक्षा सस्थाएँ, मौसमी 
कारखाने, न्यायालय, रेलवे स्टेशन आदि की वह सब भूमि जिसमे आसानी 
से खाद्यान्न उत्पन्न हो सकता हों, इस काम में लाई जानी चाहिये। आशा 
है स्वतत्र भारत शीघ्र ही अपने खाद्य पदार्थों के लिए ही नही, खेती की 
अन्य पैदावार के वास्ते भी स्वावलम्बी होगा । हमारा आदश तो यह है कि 
हम यथा-सम्मव अन्य देशो की भी सहायता करे, हमे स्वय दूसरों की सहा- 
यता का आसरा ताकना ता कदापि शोभा नहीं देता । 


कृषि की व्यवस्था--कृषषि के सम्बन्ध में, उत्पत्ति के अन्य साधनों 
भूमि, श्रम, ओर पूँजी के विषय में पहले कहा जा चुका है। व्यवस्था के 
सम्बन्ध में यहाँ कुछ विशेष उल्लेखनीय है | जब बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
होती है, और श्रौद्योगिक व्यवस्था बढती जाती है, तथा यातायात के 
साधना की उन्नति होने लगती है तो फ्लो का व्यापारिककरण बढ़ता 
जाता है अर्थात्‌ फतलो की पैदावार का लक्ष्य खाद्य वस्तु की उन्नति की 
अपेक्षा व्यापार होने लगता है। ऐसी चीजे पैदा करने की ओर ध्यान अधिक 
दिया जाने लगता है, जिनसे आय अधिक हो, चाहे उन्हे दूर दूर भेज 
कर बेचना हो। भारतवर्ष म'अ्भी किसानों को ऐसा जान तथा अनुभव 
नही हुआ है कि वह अपनी जोती जाने वाली भूमि का बाजार की बदली 
हुई आवश्यकता के अनुसार फसलो में उचित विभाजन करें | उदाहरणार्थ 
सयुक्त धान्‍त में चीना के कारखाने बढ जाने से किसानो को खेतो मे गन्ने 
की काश्त करना लाभदायक होने लगा | इस पर किसानों ने इसकी खेती 
बढ़ाने में बहुत जल्दाबाजी से काम लिया, इसका परिणाम यह हुआ कि 
गन्ना इतना पैदा हाने लगा कि कारखानों में उसका उपयोग न हो सका | 
यदि सरकार द्वारा गन्ने की कीमत निर्धारित न की जाती तो गन्ने की खेती 
करने वालो की दशा बहुत दयनीय हो जाती | 
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अभ्यास के पश्न 


१--गहरी खेती से आप कया सममभते हैं ? यू० पी० में किस हद तक 
गहरी खेती की जाती है , तथा इसको उन्नति की क्‍या सभावना 
है? ( १६३३ ) 

२--यह बताइये कि विस्तृत खेती किसे कहते हैं? भारत में विस्तृत 
खेती का कितना उपयोग होता है, ओर इस उपयोग के बीच क्‍या 
अडचने पढ़ती हैं १ ( १६२६ ) 

३--कृपि सम्बन्धी प्रधान बाधाओं का वर्णन कौजिये और उनके दूर 
करने के उपाय सक्तेप मे बताइये । 

४--खेतों की चकबन्दी को एक व्यावहारिक योजना लिखिये | 

५--युक्त प्रान्त की सरकार किसाना की दशा सुधारने के जो प्रयत्न 
कर रहो है उनका वन कीजिये | 

६--पूर्ण रूप से समकाइये ओर बतलाइये कि मिन्‍न भिन्न परिस्थितियों 
में खती मे किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ! 

७--पूँजी ओर श्रम प्रवान ( [7€ाए८”) तथा भृमि प्रधान (#ह- 
(८737६८ » खेती करने में क्रागत हास नियम किस प्रकार लागू 
होता है ? खेती में श्रम और एूँजी के सीमान्त मात्रा को समममाइये | 
( राजपूताना १६३८ 2 

८+>ेहूँ और चावल की पैदावार भारत के किन किन भागों में होती 
है | उसकी कमो के मुख्य कारण क्या हैं ? 


बीसवाँ अध्याय 
घरेलू उद्योग-पन्धे 


पिछले अध्याय मे खतो का विचार किया गधा | किन्तु, केवल कृषि- 
जन्य वस्तुओं से ही हमारा काम नहीं चल जाता, हमे अनेक प्रकार के तैयार 
माल की भी जरूरत होतो है, इसलिए उसकी उत्पत्ति की जाती है। दस्त- 
कारियों और उद्याग धन्शों का, खेती से घनिष्ठ सबंध है, कारण कि इनके 
लिए जो कच्चा माल आवश्यक होता है, वह खेती मे ही मिलता है । ऋृषि- 
सबंध में विचार कर चुकने पर अब हम घरेत्तू उद्योग-धन्धो पर विचार करते 
हैं। बडे उद्योग-घन्धों का विचार पहिले ही हो चुका है | 
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भारतवर्ष में छोटी दस्तकारियों की विशेषता--भारतवासी अधि- 
काश तैयार पदार्थ अब विदेशों से मेंगाते हैं। वह जमाना गया, जब यहाँ 
की बनी चीजें दूर दूर तक आदर, आश्चर्य और ईर्षां की दृष्टि से देखी जाती 
थी | किस प्रकार कम्पनी के समय मे हमारे उद्योग धन्धों का हास हुआ, ओर 
हमारी जगत्‌-विख्यात कारीगरियाँ नष्ट की गई | उन्नीसवी शताब्दी के उत्त 
रद में यहाँ की ओद्योगि&जाग्रति को किस प्रकार कठटकाकीणं किया गया, 
यह इतिहास का विषय है। अस्तु, धीरे-धीरे अनेक बाधाओं का सामना 
करते हुए यहाँ कुछ बडे बडे कारखाने खुले है, परन्तु अधिकाश देश मे छोटी 
दस्तकारियों की ही विपुलता है | इसके कुछ विशेष कारण ये है। 

(१ ) जाति-प्रथा के कारण जुलाहे, कुम्हार आदि अपने पूर्वजो के ही 
काम करते हैं। स्थान-परिवतन या आजीविका के नए साधन प्राप्त करने भे 
उन्हे बहुधा सामाजिक पार्थक्य सहन करना पडता है। 

( २ ) बहुधा मनुष्यों को स्वेच्छानुसार काम करने की आदत पडी हुईं 
है, वे कारखानों में निश्चित घटे काम करना अथवा अन्य कायदे कानून 
का बन्धन पसंद नही करते | 

(३ ) कारखानों मे मिलने वाली मजदूरी इतनी अधिक नहीं हुईं कि 
गाँव से लोग सहसा नगर में रहने की असुविधाएंँ और खच सहन करने 
लगे। वे भूख से विशेष पीडित तथा ऋणपग्रस्त होने पर ही, लाचार होकर, 
घर या कुटुब का मोह छोड़ते हैं । 

(४ ) परदे की प्रथा के कारण अनेक औरतें बाहर जाकर काम नहीं 
कर सकती, उनके लिए घरू धन्धे ही हित कर हैं । 

(५ ) कृषकों को चार से छ. महोने तक बेकार रहना पड़ता है और 
इस समय के लिये अन्य महीना को आय मे से उनके पास प्रायः कुछ बचा 
नहीं रहता, अ्रतः उन्हे घरू उद्योग-धन्धों की बहुत आवश्यकता है। 

घरेलू उद्योग-घन्धे--अब हम कुछ मुख्य मुख्य घरेलू उद्योग-धन्धों 
का विचार करते हैं। इन घन्धो के दो मेंद किये जा सकते हैं :--( १ ) 
ऐसे धन्धे जो खेती में सहायक हो सकते हैं, जिन्हे किसान अपने अवकाश 
के समय कर सकते हैं, जेसे पशु-पालन, दूध, मक्खन का काम, चटाई या 
टाट-पद्टी बुनना, टोकरी बनाना, गुड़ बनाना, सूत कातना, कपड़े बुनना 
आदि । ( २ ) ऐसे धन्बे जिन्हे गॉव या कस्बे वाले एक स्वतत्र घन्धे के रूप 
में करे। जैसे चमड़ा कमाना, जूता बनाना, तेल निकालना, दरी, कालीन बुनना, 
लकड़ी, लोहे, पीतल आदि को चीजें बनाना, धान कूटने या आटा पीसने की 
मिल चलाना, साबुन बनाना, चूड़ियाँ आदि बनाना । 
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क्रपि सहायक धघन्छे; पशु पालन--अब ऐसे कुछ धन्धों के विषय में 
कुछ मुख्य मुख्य बातें बतलायी जाती हैं। पहले पशु-पालन की बात लें | 
यह कहा जा चुका है कि कृपि प्रधान नाग्तवप के लिए पशु-धन कितना 
बहुमूल्य है | खेतो के विविध दामों के लिए किसानों को विशेषतया बैलों 
की जरूरत होती है, परन्तु वे अन्य पशुओं की भाँति इनका भी अच्छी तरह 
पालन नहीं करते | यहाँ पशुओ्रों को प्रायः अस्वच्छू; पानी तथा घटिया दर्जे 
का ओर कम चारा दिया जाता है, इससे उनकी आयु कम हो जाती है 
उनके श्रम तथा रोग की आर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता, उनके रहने 
की जगह अच्छी नहीं होती ओर उनकी नस्ल उन्‍नत करने का उपाय भी 
बहुत कम किया जाता है| यदि वछडों का ठीक तरह से पालन पोषण हो 
तो वे अच्छे बेल बन कर खती के लिए बहुत अधिक उपयोगी हों | दूध देने 
वाले पशुओ के पालन से किसान को दूवया घ्रो की विक्री से आय हो 
सकती है ओर उसके बच्चों को यदि दूध नहीं तो मद्धा तो मिल ही सकता 
है | गाय-मेंस का गोबर, खाद के लिये बहुत उपयोगो होता है, यहाँ उसका 
खासा बड़ा भाग कडों ( उपली ) के रूप मे जलने के काम मे ले आया 
जाता है | 

दूध-धी का काम--प्रायः यह काम क्राफी सफाई और ईमानदारी से 
नहीं किया जाता, दूध दुह्दते समय हाथों तथा गाय के थनों को घोया नहीं 
जाता, दूध का बत्तन साफ नहीं किया जाता | दूध में पानी मिला दिया 
जाता है । अनेक स्थानों में कच्चे दूध मे से ही मक्लन निकालकर मखनियाँ 
दूध बेचा जाता है। बहुत से आदमी, रोगी गाय भेंस के दूध को भी दूसरे 
दूध के साथ मिला देते हैं.। प्रायः मक्खन का घी बनाते समय उसे काफी 
गर्म नही करते, इससे श्री अच्छा नहीं होता ओर जल्दी बिगड जाता है । 
फिर, आजकल तो घी में तरह तरद्द का मिलावट करदी जाती है | वनस्पाते 
श्री का भी बहुत उपयोग हो रहा है | इस प्रकार शुद्ध घी मिलना ही बहुत 
कठिन होंगया है। आवश्यकता है कि इस बन्धें को करन वाल्ते इन दोषों 
से बचें, ओर सरकार बनस्पति घी का रगा जाना श्रनिवार्य करदे, जिससे 
वह साफ पहचाना जा सके | 

गुड़ वनाना--मनुष्य के शरीर के पोषण के लिए अन्न और दूध-घी 
की तरह गुड भी बहुत उपयोगी है| किसान गन्ना पैदा करते ही हैं | वे 
आसानी से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि गन्ने के रस से शुड् बनालें। हा, 
जो गुड़ बनाया जाय, वह अच्छा साफ होना चाहिए। वर्तमान अवस्था में 
रस में से तिनके ओर पत्तियाँ आदि पूरी तरह से नही निकाली जाती, ओर 
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रस को उबालते समय उसका सारा मैल भां नहीं निकाला जाता। इमसे 
बहुत-सा गुड़ घटिया होता है | यदि गुड़ अच्छा बढिया बनाया जाय, जसा 
सयुक्त प्रान्त में मरठ, बरेलो और शाहजहापुर आदि में होता है, तो गुड की 
माँग भी बढ सकती है | जो लोग चीनी का उपयोग करते हैं, उनमे से कुछ 
गुड़ का ही उपयोग करने लगे , क्योकि गुड में पोषक तत्व अधिक होते हैं। 
भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति गुड और चीनी का खच २६ पौड है जब कि 
आवश्यकता कम्र से कम ४६ पौड की है | इस प्रकार गुड और चीनी का 
मौजूदा पैदावार दुगनी बढ़ने की आवश्यकता है | इससे इस उद्योग-भन्धे 
का भविष्य कितना उज्बल है, यह स्पष्ट है | 


वगिया लगाना--खेती के साथ एक छाटा-सा बगीचा मामूली खच 
से सहज ही लगाया जा सकता है, जिसमे स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्य 
कता के अनुसार भॉाति-मॉति के फल, सब्जी ( तरकारों ), या फूच लगाए 
जायें | इसमे यह विचार रखा जाय ऊि प्रत्येक ऋतु में उसके अनुकूल पदार्थ 
उत्पन्न किए जायें, जिससे बारहा महीने कुछ-न कुछ आमदनी होती रहे | 
खरगर फल आदि के बेचने की व्यवस्था किसान खुद न कर सके तो बगीचा 
ठेके पर उठाया जा सकता है। जो जमीन खेती के योग्य न है, उस पर 
पेड लगा देने से बढिया लकडो केंवने के, ओर मामूली लकडी जलाने के, 
काम में आ सकती है | 

किसान रस्स बटने, टोकरों बनाने, रगने;, छापने आदि का काम भी 
बखूबी कर सकते हैं । 

हाथ की कताई-बुनाई -किसानों के लिए. सब से महत्वपूर्ण धवा हाथ 
की कताई बुनाई का हैं, कारण, भोजन के अलावा कपडे की जरूरत सब 
को हाता है। बहुत से किसानो के पास कपास होती ही है, उसे ओट कर 
रुई तेयार की जा सकती है | किसान की स्त्री घर का काम करने के साथ साथ 
थोड़े समय हा कात लेने से अपने तमाम घर वालों के लिये ओढने-पहिनने 
के कपडे बना सकती है| किसानो के लिए यह घधा खास महत्त्व का इस- 
लिए है कि साल में कुल मिलाकर चार छः मटीने उन्हे बेकार रहना पड़ता है, 
और यह धवा ऐसा है, जिस आदमी आसानी से कर सकते हैं | इसे साखने 
में समय तथा इसे चलाने में अविक पूँजी की विशेष आवश्यकता नही होती। 
इसक अलावा इससे जो वस्तु तैयार हाता है, वह मनुष्य की प्रमुख आवश्य- 
कताओ मे से होने के कारण, कुछ तो उत्पादक के ही काम आ सकती है, 
ओर जो शेष बचे, वह आसानी से आस-पास ही खप सकती है। 
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भारतवर्ष में कुल मिला कर लगभग छुः सौ करोड गज कपडे की खपत 
है | हाथ की खड्डियाँ हर माल करीब डेढ सौ करोड़ गज कपडा तैयार करती 
हैं, जो बगैर किसी सरकारी अथवा जनता की सहायता के बिक जाता है। 
यह कपडा मिल के सूत और हाथ के सूत दोनों का होता है। कुछ कपड़ा 
तो केवल मिल के ही सूत का होता है| अगर इस धन्धे को अपनी खोई 
हुईं बपौती फिर से प्राप्त करनी है, तो इसे,मशीनों के सूत पर नि्र नहीं 
रहना चाहिए। मिल का सूत यद्यपि पूरा इकसार होता है तो भी हाथ के 
सूत के मुझावले मे मजबूत नहीं होता । पिछले सालों मे चर्खा-सघ ने सूत में 
बहुत-ऊुछ सुवार किया है। अगर हाथ की खड्डियाँ, मिल के सूत की जगह, 
केबल हाथ काता सूत काम मे लावे, तो किसानों की दरिद्रता बहुत हृद तक 
कम हो सकती है। 

अखिल भारतीय चणो संघ--राष्ट्रीय जागरति के समय हाथ की 
कताई-बुनाई के धन्चे की उन्नति की ओर नेताओ का ध्यान जाना स्वाभाविक 
था | इसका संगठित प्रयत्न सन्‌ १६२५४ से हुआ, जब कि महात्मा गावी की 
प्रेरणा से यहाँ अ० भा० चर्खा सघ की स्थापना हुईं | इसका कार्य हृढतापूर्वक 
आर सुव्यवस्थित रूप से होता रहा है । सन्‌ १६३१८ में जब कई प्रान्तों में 
कांग्रेसी मन्त्रिमएडल बने ता वे खादी के काम को यथाशक्ति मदद देने को 
तैयार थे | सघ ने मी उनकी सहायता से इस काम को बढ़ाने और फेलाने 
को योजनाओं पर अमल किया । परन्तु यह सुअवसर बहुत समय तक न 
रहा | अगले वर्ष कांग्रेस मत्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिए, और अगस्त १६४२ 
में तो देश में राष्ट्रीय-आन्दोलन का जो मयकर दमन हुआ, उससे कई 
प्रान्तों मे चर्खा सघ्र पर कठोर प्रह्र हुआ । छोटे-बडे बहुत से कार्यकर्ता 
जेलों में बन्द रहे इसलिए सघ का काम व्यवस्थित रूप से न चल सका । 
इससे म० गॉधी को अनुभव हुआ कि खादी के काम की दृष्टि में परिवर्तन 
होना आवश्यक है | बिक्री के लिए खादी बनाने से वह व्यापक नहीं हो 
सकती । सर्वसाधारण गरीब लोगों के लिए वह बहुत मेंहगी रहती है, और 
केवल भावना से उसे कितने आदमी खरीद सकते हैं ! फिर, सार्वजनिक 
सहायता या दान के भरोसे उसका काम कब तक चलाया जा सकता है | 
इसलिए महात्मा जी ने लोगों को अ्रपने लिए स्वयं खादी तैयार करने 
अर्थात्‌ वस्त्र-स्वावलम्बन की प्रेरणा की। उन्होंने “कातें, वे पहिनें, और 
पहिनें, वे काते |? का सूत्र चलाया | 

खादी का विकेन्द्रीकरण--खादी के विकेन्द्रीकरण की बात विशेष 
रूप से १६९४४ के बाद काम में आई । देश भर के लिए किसी एक केन्द्र 
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से, या प्रान्त भर के लिये किसी एक प्रान्तीय सगठन से, काम चलाने में 
वस्त्र-स्वावलम्बन का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | म० गाँधी ने हरिजन? 
में लिखा, “अब वक्त आ गया है जब सूबे इसके लिए बिल्कुल स्वतत्र या 
आजाद होना चाहे तो हो जॉय, सूबे न हों या न हो से तो जिले; जिले 
न हो सके, तो ताल्‍्लुके, और ताल्लुके नहो सके तो गॉव के छोटे-छोटे 
समूह, ओर वे भी न हो सके तो गाँव स्वतन्त्र हो जॉय । हर एक व्यक्ति तो 
इसके लिए स्वतन्त्र है ही?” | आखिर, बिहार ओर उसके बाद सयुक्त प्रान्त की 
शाखा अखिल भारत चर्खा सघध से स्वतन्त्र हो गई , वैसे वे चर्खा सघ की 
नीति के अनुसार काम करती रहीं | 

खादी की शिक्षा-कार्यकर्ताओं को कताई के सब अगों मे निपुण 
बनाने के हेतु एक खादी की परीक्षा का सिलसिला चल रहा है। सन्‌ १६४६- 
४७ की क्रियात्मक परीक्षाओं मे १६०१ परीक्षार्थी बैठे, जिनमे से ५७३ 
परीक्षार्थी उतीण हुए | लिखित परीक्षा मे बेंठनेवाले ६४७ थे, इनमे से २१७ 
उत्तीण हुए. । इन. परीक्षाओं के कारण कार्यकर्त्ताओं की धुनाई-कताई श्रादि 
की जानकारी बढ़ी है। पास होने वालों की संख्या कुछ कम दीखने का 
कास्ण यह है कि कुछ कार्यकर्ता सभी विषयों में पास नही हो सके हैं। 

इस वर्ष चर्खासघ की शिक्षा समिति के अभ्यास-क्रम चलानेवाले आठ 
विद्यालय थे | उनमे शिक्षा पानेवाले और उत्तीण होने वाल्ले विद्यार्थियों की 
सख्या क्रमशः ३८६ और ५० थी। 

चर्सा-संघ का वर्तमान च्षेत्र--अब सघ की दृष्टि उत्पत्ति-बिक्री और 
बाँटी गई मजदूरी पर उतनी नही है जितनी पहले थी | इनके स्थान पर, सघ 
वस््र-स्वावलम्बन, खादी-शिक्षा, और खादी-विचार के प्रचार पर अधिक शक्ति 
लगा रहा है। इसके लिए सरजाम बनाने की ओर भी अधिक ध्यान दिया 
जा रहा है| 

चखा-सघ के प्रारम्भ श्र्थात्‌ सत्‌ १६२४--२५ से सन्‌ १६४७ तक संघ 
तथा उससे प्रमाणित सस्थाओं की ओर से लगभग साढ़े सात करोड़ रुपया 
देश के गरीब जनता में दिया गया । इसमे से तीन करोड़ साठ लाख रु० 
कत्तिनों को, २ करोड़ ६० लाख रुपए जुलाहों को, ओर ६० लाख रुपये अन्य 
कारीगररों को मिल्ते | जिन ज्षेत्रों में काम हुआ, वहाँ के देहातों की कुल संख्या 
इस वर्ष लगभग दस हजार रही । चर्खा-सघ और उससे प्रमाणित सस्थाओं 
के उत्तत्ति-केन्द्र ६२२ और बिक्री-केन्द्र ३०६ थे | सघ के कुल कार्यकर्ताओं 
की सख्या का अन्दाज़ १६०० है। भारतवर्ष के विशाल ज्षेत्र और जन- 
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संख्या को देखते हुए ये अरक बहुत कम हैं। यद्यपि उनका अपना महत्व है, 
यह स्पष्ट है कि अ्रभी इस कार्य को बहुत अधिक बढाने की आवश्यकता है। 

सरकार और खादी--भारतवर्ष मे कपड़े की तगी होना स्पष्ट है | 
जैसा आगे बताया गया है, मिले हमारी कपड़े की समस्या को हल करने मे 
ग्रसमर्थ हैं| इसके अलावा, लगभग पचास लाख शरणार्थी पाकिस्तान से 
भारतीय-सघ में आए हुए हैं। इन्हे आजीविकृ का साधन देना है, और 
इनमें से बहुतसों को खादी का काम आसानी से दिया जा सकता है। इस 
प्रकार सरकार को खादी के उत्पादन और प्रचार मे सहायक होना आवश्यक 
है। सौभाग्य से भारतवर्ष अब स्वतन्त्र है, ओर यहाँ शासन-सत्ता उस वर्म 
के हाथों में है, जिसने अपने अल्पकालीन शासन ( १६३८-३६ ) मे खादी 
को यथेष्ट सहायता दी थी। अब यह स्वाभाविक ही है कि प्रान्तीय सरकारों 
इस और कदम उठावें। अस्तु, पश्चिम बगाल, बम्बई, तथा उडीसा प्रान्त 
की सरकारें इस दिशा मे क्रियात्मक कार्य कर रही हैं, जेसे कुछ ग्राम-केन्द्र 
स्थापित करना, जिनमे लोगों को कातने बुनने, धुनने आदि की शिक्षा दी 
जाय, चर्खें कपास तथा अन्य सरजाम आसानी से मिल सकने की व्यवस्था 
करना, आदि । पाकिस्तान की सरकार भी इस ओर मुक रही है। वहाँ सन्‌ 
१६४८ के अन्त मे £ लाख ५१ हजार चखें चलाने की योजना बनाई गई 
है। आशा है, भारतवर्ष के सभी भागों की सरकारे इस गृह उद्योग को ययेष्ट 
सहायता देंगी । 

जनता में कताई के प्रति रुचि और प्रेम पैदा करने का सबसे अच्छा 
तरीका यह है कि उच्चपदाधिकारी इस कार्य को करने लगे, जिससे सामान्य 
जनता उनका अनुकरण कर इस कार्य को श्रपनावे | उदाहरण के लिए श्री० 
कैलाशनाथ जी काटजू ने, जब वे उड़ीसा के गवर्नर थे, कटक मे अपनी कोठी 
पर कताई क्लब स्थापित किया था, जिसमे वे स्वय तथा अन्य ३० ४० ज्नी- 
पुरुष हर रोज कातते थे। उनकी प्रेरणा से कटक में ४-५ कताई-क्लब स्था- 
पित हुए. । उड़ीसा में शहरों या देहातों मे, जहाँ वे गए, उन्होंने सामूहिक- 
कताई का कार्य-क्रम रखा | इस समय श्री० काटजू पश्चिम बगाल के गवनर 
हैं| वे यह आग्रह करने लगे हैं कि उन्हे जहाँ सार्वजनिक उत्सवो मे निमत्रित 
किया जाय, वहाँ के कार्य-क्रम में सामूहिक कताई का कार्यक्रम अवश्य रहे | 
वे खुद ऐसी कताई में भाग लेते हैं| ऐसे उदाहरणों का यथेष्ट प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक ही है । 

स्व॒तंत्र रूप से किए जानेवाल्ते धंधे--अब तक ऐसे घरू धधों का 
विचार किया गया है, जिन्हे किसान खेती के साथ साथ कर सकते हैं। अब 
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हम कुछ ऐस उद्योग-धधों के विषय मे विचार कर सकते हैं, जो उन लोगों 
के लिए उपयोगी हैं, जो खेती नही करते | इन धन्धों का कार्य स्वततन्न रूप से 
किया जा सकता है! पहले लकडी ओर लोहे के काम की बात लेते हैं| 

लकड़ी ओर लोहे का काम--लकड़ी और लोहे की अनेक चीजों 
की किसानों तथा साधारण आदमियों को भी आवश्यकता होती है, जैसे हल, 
जुआ, चारपाई, पीढा, खिड़की, दरवाजा, खुरपा, कुल्हाडी, बचचूला तथा 
गाडी और छुकडा आदि | वतमान अवस्था में कोई आदमी इन चीजो को 
अच्छी बढ़िया बनाने का विचार नहीं करता | यह ठीक है, कि अच्छी 
बढ़िया चीजों की मॉग भी कम है| तथापि यदि ये चीजें बढ़िया बनाई जाने 
लगें तो इनकी माँग भी बढने लगे। कही-कही दरवाजों, खिड़कियों आदि 
की लकड़ी पर बेल-बूटे का काम होता है, लकड़ी के खिलोने बनाकर उन 
पर चित्रकारी, वानिश और रगाई की जाती है | इन कार्यो की बहुत उन्नति 
की जा सकती है । 

तेल पेरने का काम--अधिकाश जनता के लिए तेल एक रोजमर्रा की 
जरूरतों मे से है । कुछ तेल खाने के काम आता है, ओर कुछ जलाने के | 
यह र्रसों, तिन्ली, अलसी, मूँगफली, महुआ आदि कितने ही पदार्थों के पेरने 
से निकाला जाता है | अब आयल ( तेल ) - एजिनों के चलने से तेल पेरने 
का काम सस्ता होने के फारण इसके घरू-धन्घे का हास होता जा रहा है, 
परन्तु मशीन से तेल निकाले जाने पर जो खली बचती है वह पशुओं के लिए 
उतनी उपयोगी नही होती, जितनी कोल्हू आदि से तेल निकालने की दशा मे 
बचो हुई खली होती है| इस उद्योग की तरफ देशवासियों को ध्यान 
देना चाहिए । 
चमड़े का काम--यद्यपि बहुत से आदमी गरीबी के कारण जूते नहीं 
पहिनते, तथापि देश मे उनकी खपत काफी है। नगरो में ही नहीं, गाँव-गाव 
मे उनकी जरूरत रहती है। आजकल देशी जूता बनानेवात्ते प्रायः घटिया 
माल तैयार करते हैं। कारखानों मे बननेवाले विलायती ढग के जूते ( बूट: 
या स्‍लीपर ) की खपन बढती जा रही है, जिसके लिए बहुत सी गायों को 
मारा जाता है। हमारे कारीगरों को चाहिये कि वे मुर्दाखाल ( स्वय मरे हुए 
पशुओं की खाल ) से ही अच्छा बढिया ओर मजबूत सामान तैयार करे । बहुत 
से आदमी चमडे के काम को घटिया समझते हैं और इसे करने से परहेज 
करते हैं । यह ठीक नही है, जो चीज समाज के काम आती है और मनुष्यों 
के लिए हितकर है, उसे बनाने का श्रम सदेव आदरणीय है | 

आअ० भा० झ्राम-उद्योग-संघ--ऊपर थोड़े से ही उद्योग-पन्धों के विषय 


घरेलू उद्योग-धन्धे २५३ 


में कुछ मुख्य-मुख्य बाते लिखी गई हैं। देश में अनेक उद्योग-धन्धे ऐसे हैं 
जिनकी उन्नति और विचार की बहुत ग्रावश्यकता है। इसके वास्ते पहले 
जरूरत इस बात की होती है कि प्रत्येक उद्योग-धन्धे के बारे में यथेष्ट जान- 
कारी हासिल की जाय, और इस जानकारी को ऐसे आदरमियों के पास पहुँ- 
चाया जाय, जो वैसे ही उद्योग-घन्धों मे लगे हुए हों | कांग्रेस ने आवश्यक 
जानकारी प्राप्त करने के बाद अक्तूबर सन्‌ १६३४ ई० मे औद्योगिक उन्नति 
के कार्य को आगे बढाने का निश्चय किया । 


इस वष के अन्त में वर्धा ( मध्य प्रान्त ) में अखिल भारत ग्राम उद्योग- 
संघ? की स्थापना, एक स्वतत्र सस्था के रूप में हुई। इसका उद्देश्य है--आमों 
का पुनःसगठन, आमोद्योगों को प्रोत्साहित करना, उनमे आवश्यक सुधार 
करना; ओर ग्राम-निवासी जनता की नैतिक और शारीरिक उन्नति करने की 
चेष्टा करना | सघ का सचालन एक मडल के अधोन है, जो समय-समय पर 
आम सुधार अथवा आम-रचना सम्बन्धी अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है; 
मिन्न-मिन्न केन्द्रों मे जिन पद्धतियों अथवा नीति से काम लिया जायगा, 
उनका समन्वय और सुधार करता है, ग्रामवासियों की आर्थिक, नेतिक और 
शारीरिक अ्रवस्था सम्बन्धी एवं आमो के पिछड़े हुए. तथा विकासशील उद्योग- 
अनन्‍्धों की वास्तविक स्थिति सम्बन्धी खबरें, कार्यकर्ताओं ओर प्रतिनिधियों से 
प्राप्त कर, उनका वर्गीकरण कर, उन्हे सर्वत्र फेलाता है, विशेषज्ञों की सहा- 
यता से खोज का काम करता है, तथा स्थानीय ग्रामवासियों की जरूरतों 
को पूरा करने के बाद बचे हुए तैयार माल के लिए बाजार दुँढ़ता है, या 


पैदा करता है | 


इस संघ की सरतक्षता में निम्नलिखित ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे 
हैं :--/--धान से चावल निकालना, २--आटा पीसना, ३--शुड़ बनाना, 
४--तेल निकालना, ५--मूँगफली छीलना, ६--शहद की मक्खियाँ पालना, 
७--मछली पालना, ८-दूध शाला, £--नमक बनाना, १०--कपास 
लुदाई, ११--कम्बल बनाना, १२--रेशम ओर टसर का माल बनाना, 
१३--सन की कझताई ओर बुनाई, १४--कालीन बनाना, १५४५--कागज 
बनाना, १६--चटाई बुनना, १७ - कधियाँ बनाना, १८--चाकू केची आदि 
बनाना, १६--साबुन बनाना, २०--पत्थर की कारीगरी, २१--मरे हुए जान- 
वरों की लाशों का उपयोग करना, ओर चमड़ा तैयार करके उसकी विविश्व 
वस्तुएँ बनाना | 

आशा है, सघ उत्तरोत्तर उन्‍नति करेगा। कार्य करने के लिए ज्षेत्र 
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विशाल है। आवश्यकता इस बात की है कि सब देश-प्रेमी सज्ञन अपनी 
शक्ति भर इसको सहयोग प्रदान करें ।* 


अभ्यास के प्रश्न 


१--सयुक्तप्रात के मुख्य घरेलू उद्योग-घन्धो को गिनाइये। उनके 
हास का क्‍या कारण है ? इन धन्धों की वृद्धि करने के उपाय 
बताइए | ( १६३७ ) 


२- -ग्रामीण उद्योग-धन्धों की व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाले समस्याओं, 
की विवेचना कीजिए। ( १६३६ ) 


२--आमीण उद्योग-धघों की वृद्धि के लिए. आप मुख्यतः क्‍या क्या 
उपाय बतावेंगे! ( १६३० ) 


४--यदि आपको ४० ०) दे दिया जाय तो आप उसे अपने गाँव के 
किन परेलू-धघों को सुधारने के लिए किस प्रकार खच्च करेगे १ 


५--युक्तप्रात मे गुड़ किस प्रकार बनाया जाता है १ इस प्रॉत में गुड़ 
कहाँ अच्छा व सस्ता बनता है ! 


६--जुलाहो की आर्थिक दशा का वणन करते हुए उसके सुधारने के 
उपाय बताइये | 


७--आधशथिक दृष्टि से खद्र प्रचार की आवश्यकता बताइए । 


हिल 


८-घरेलू उद्योग धन्धों से क्‍या तापत्यं है ! उदाहरण से स्पष्ट 
कीजिये | भारतवर्ष के नाना प्रकार के उद्योग-घंधों की उन्नति के: 
लिये उपाय बतलाइये ( यू० पी० १६४१ ) 


६--निम्नलिखित उद्योग-घन्धों में उत्पत्ति के साधन किस प्रकार प्राप्त 
होते हैं !-- 


क--गाँव मे कपड़े की बुनाई अथवा मिट्टी के बतन | खू--बनारस 
अथवा मुरादाबाद के ताँबे के बतन और कपास बुनने के कारखाने। 
( यू० पी० १६२७ ) 





कइस विषय में विशेष जानने के लिए पाठक ग्राम-उद्योग-सघ, वर्धा, का 
विवरण तथा सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य अवलोकन करे | 


इक्कीसवाँ अध्याय 


उत्पत्ति के नियम 


- उत्पत्ति के साधनों का विचार पिछले अध्यायों में किया जा चुका है ! 
अब हम इस बात का विचार करते हैं कि उन साधनों के सहयोग से 
जो उत्पत्ति होती है उसके क्‍या नियम हैं ओर वे किस प्रकार कहाँ तक लागू 
होते हैं । नियम पर विचार करने के पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि 
लागत-खच का हिसाब कैसे लगाया नाता है। उदाहरण के लिए हम एक 
किसान परिवार के महायुद्ध के पहिले के लागत खच्चे का हिसाब नीचे 
देते हैं । 

शीतल एक किसान है| उसकी स्री जीवित है | उसका लड़का दस साल 
का है | परिवार मे तीन साल की छोटी लड़की को लेकर कुल चार प्राणी 
हैं| शीतल के पास पॉच एकड़ जमीन है, जिसका वह ३ ०) सालाना लगान 
देता है। महायुद्ध के पहिले खरीफ के शुरू में उसने दो पैसा रुपया माहवार 
पर ४०) कर्ज लिया था । वैसे बाजार में सूद की दर १२५६ सालाना है। उस 
रकम से उसने बैल खरीद कर करीब पंद्रह साल की छुट्टी पाई। शीतल के 
पास ५०) के लागत के औजार हैं | आम तौर पर ये दस साल चलते हैं । हर 
साल शीतल खेत में जितनी खाद लगाता है उसे बेचने पर पॉच रुपए वसूल 
किए जा सकते हैं | छोटी लड़की को छोड़ कर घर के सब व्यक्ति खेत में 
काम करते हैं | यदि ये मजदूरी करें तो शीतल &), उसकी श्रौरत “)॥ और 
लड़का “] रोज पैदा कर लें | इस साल उन्होंने खेत में १५० दिन सिंचाई, 
निराई, कटाई, मड़ाई आदि में काम किया था | अपने परिवार के मनुष्यों 
के अतिरिक्त मजदूरों को उसने कुल मिलाकर ४०) दिए। इस चेत में शीतल 
ने गेहूं काटा है । पिछली फसल पर बाजरा हुआ था। बोने के लिए फी 
एकड़ दो मन गेहूँ या साढ़े बारह सेर बाजरा की उसे जरूरत पड़ी । भूसा 
और कर्बी से शीतल को कुल २०) मिलते | एकड़ पीछे शीतल ने १० मन 
गेहूँ व ७ मन बाजरा पैदा किया था। सन्‌ १६३८ में गेहूँ १४ सेर का बिका 
ओर बाजरा बीस सेर का | अब यदि शीतल का उत्पत्ति-बजट बनाना हो 
तो वह निम्न प्रकार से बनेगा । 


१---बीज व खाद ;--- 
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दो मन फी एकड़ के हिसाब से शीतल ने कुल १० मन गेहूँ बोया | और 
१२३ सेर फी एकड के हिसाब ६२३ सेर बाजरा । 














कम. | सह दर की डला | ० आर |ध मात्रा दर फी रुपया | रझ० |आ० | ८० 
०४५९१ १७ मन ६४ सेर श्थ | ६ | ++- 
बाजरा ६२३ सेर २० सेर ३े | २|-+ 


कुल 





२--लगान--शीतल साल भर मे तीस रुपया लगान देता है । 

३--मजदूरी--यदि शीतल, उसकी स्त्री और उसका लडका अन्य 
जगह मजदूरी करते तो |&)॥ रोज कमा लेते | उन्होंने अन्य मजदूरों के साथ 
अपने खेत में जोताई, निराई, सिंचाई, कटाई, इत्यादि में १५० दिन 
काम किया | 




















नाम दर फी दिन दिनि रु० | आ०। पा० 
शीतल का परिवार (&“)|| १५० ७१ | ४ | न्‍+ 
अन्य मजदूर न 
कुल ११९३ ॥  + | उतरे 





४--संद--शीतल की पूँजी बैल ओर ओजार हैं। प्रत्येक[मे ५०) फंसे 
हैं। बैलो के खरीदने मे जो पूँजी लगी है, उस पर दो पैसा रुपया माहवार 
सूद है और ओजारों पर १२४ सालाना का सूद लगाया गया है। 

















पूंजी का रूप पूँजी सूद की दर | रु० | आ० | पा० 
बैल ५०) | )॥ रुपया माहवार | श्८ | १२ | -८ 
श्रीजार ५०) १९४४ सालाना | | | 7: 





कुल २४ | १२ 





उत्पत्ति के नियम २५७ 


























प---घिसावट--- 
सामान कीमत अनुमानित जिंदगी रु० | आ० | पा० 
जा ५०) १५ साल हें । “यू: । बडे 
आजार ५०) १० साल प्‌ कक 
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वि (्‌ 
६--बिक्री ख्च--उपज को बेचने के लिए बाजार में जाने का ख्च इस 
प्रकार है :-- 


रु० आ० पा० 
किराया गाडी 3 नह है ल८-8 
चगी हैं ++ ० «-- ७० 


बयाई (कमीशन) २ --१२-- ० 
फुटकर_० --१०-- ० 
७--उपज की बिक्री से आमदनी-- 
१० मन फी एकड़ के हिसाब से खेत मे ५० मन गेहूँ हुआ और ७ मन 
फी एकड़ से ३५ मन बाजरा हुआ । 














द्र फी कीमत 
नाम मात्रा | 
| उैपया | रू० | आ० | पा० 
गेहूँ ५० मन १४ सर | १४२ १३ न-- 
बाजरा ३२१५० मन २० सेर ७० लक है 
मूसा ओर ) २० न हर 
कर्बी । 


कुल २३२ श्३ बार 
शीतल का नफा नुकसान खाता निम्न प्रकार से है -- 
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नफा नुकसान खाता 
































आय रु० (आ० | पा० व्यय रु० (आ० | पा० 
गेहूँ (४२ | १३ | - बीज व खाद हें६ | ११५ | +- 
बाजरा | ७० | -++ | ना लगान 2 

मूसा 
२० | ++ | न मजदूरी १११७ ४ | न-- 

कबीं 
सूद र्‌४ | १२५ जा 
घिसावद ट्य्। न-+ 
बिक्री & |. 2७ | रन: 
मुनाफा $५ आई दि 0३.५ नल 

२३२। १३ | --- २३२। ६३ अकहक 
उत्पादन व्यय का संक्षिप्त विवरण 
नीचे लिखे अनुसार है :--- 

रू० आ० प्रतिशत 
बीज व खाद ३६--११ श्प्द 
लगान ३०---० १२६ 
मजदूरी ११५१--५ ड७'च् 
सूद २४--१ २ १०६ 
घिसावट ट्--५ ३'६ 
बिक्री ६---१४ ४'र 
मुनाफा ११--- १४ परे 





मीजान २३२--१ ३ १५००७ 


उत्पत्ति के नियम २५६ 
उपयक्त खर्च की मदे नीचे दिये हुए चित्र मे दिखलाई जाती हैं । 


् 
किसान का प्रतिशत लागत खचे 


लगाने 


बीकऊ ध साद 


मजदूरों 





उत्पति-वृद्धिनियम--(796 [,98७ 0 0८८ब४ं78 रिटपा 78) 
खेती के लागत खर्च की भिन्न मिन्न म्दे जान लेने पर अब हम उत्पत्ति- 
वृद्धिनियम पर विचार करते हैं। किसी खेत पर या किसी कारखाने में 
जैसे जैसे लागत खर्च बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उत्पत्ति में भो वृद्धि होती 
जाती है| परन्तु एक सीमा के बाद जिस अनुपात से लागत-खच में 
वृद्धि होती है उस अनुपात से उत्पत्ति में वृद्धि नहीं होती। जैसे जैसे 
लागत-खर्च बढता जाता है वैसे वैसे एक सीमा तक सीमान्त उत्पत्ति बराबर 
बढती जाती है । उस सीमा के बाद अधिक लागत ख् लगाने पर फिर 
एक दूसरी सीमा तक सीमान्त उत्पत्ति पहले के बराबर ही रहती है, ओर 
फिर और भी अधिक लागत-ख्च बढाने पर सीमान्त उत्पचि घटने लगती 
है । जिस सीमा तक लागत-खचच बढाने पर सीमान्त उत्पत्ति बढती जाती है 
उस सोमा तक क्रमागत उत्तत्ति वृद्धि-नियम लागू होता है | फिर उस सीमा 
से जिस सीमा तक सीमान्त उत्पत्ति एक सी रहती है, क्रमागत उत्पत्ति-समता- 
नियम लागू होता है । और उस सीमा से जिससे सीमान्त उत्पत्ति" कम होने 
लगती है, क्रमागत उत्पत्ति-ह्ठास नियम होता है । प्रत्येक वस्तु के उत्पन्न 
करने में--चाहे वे खेती द्वारा पैदा की जायें या किसी कारखाने मे तैयार की 
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जायें--लागत-ख्च क्रमशः बढाने से उपयक्त तीनो नियम क्रमशः लागू होते 
हैं। खेती मे क्रमागत उत्पत्ति हास नियम शीघ्र लागू होने लगता है, और 
कारखानों मे लागत खच बढाने मे बडी देर तक क्रमागत उत्पत्ति-बृद्धि-नियम 
लागू होता है | परन्तु कारखाने मे भी एक सीमा के बाद क्रमागत उत्पत्ति 
हास-नियम अवश्य लागू होने लगता है। उदाहरणों द्वारा हम इन नियमों 
को समझाने का प्रयत्न करते हैं । 

खेती का उदाहरण--नीचे लिखे कोष्ठक में किसी एक खेत पर किये 
हुए लागत-ख्च और उत्पत्ति का परिणाम दिया जाता है। 


लागत खच उत्पत्ति का परिसाण सोमान्त उत्पत्ति 
रुपयो में ( मन में ) ( मन में ) 
रू १० १० 
प७ श्र ५२ 
छू ३६ १४ 
५०० प्र १५ 
१२५ ६६ १५ 
१५० ट्छ० १४ 
श्छ्पू ६३ १३ 
२०० १०४५ १२ 
श्र १५५ १० 
२५० १२३ ध्द् 


इस कोष्ठक में सीमान्त उत्पत्ति के अक, उत्पत्ति के परिमाण ( दूसरा 
कालम ) के अकों से निकाले गये हैं । ५० रुपये लागत ख्च लगाने पर 
सम्पूर्ण उत्पत्ति २२ मन होती है, २५ रुपये लगाने पर केवल दस मन । इस 
प्रकार दूसरे २५ रुपये लगाने पर उत्पत्ति में १? मन की वृद्धि हुई। यह 
बारह मन ५० रुपया लागत-खच की सीमान्त उत्पत्ति समझी जाती है। इसी 
प्रकार अन्य लागत-ख्च की सीमान्त उत्पत्ति का हिसाब लगाया जा 
सकता है | 

इस कोष्ठक के देखने से माज्लूम होता है कि इस खेत पर १०० रुपयो 
तक लागत-खर्च बढ़ाते जाने पर सीमान्त उत्पत्ति बढती जाती है, १०० 
रुपया लागत ख्च लगाने पर सीमान्त उत्पत्ति १५ मन है। २५ रुपया 
और लागत खच बढाने पर सीमान्त उत्पत्ति १५ मन ही रह जाती है। 
सीमान्त उत्पत्ति मे वृद्धि यहाँ रक जाती है। इसलिये हम यह कह सकते हैं 
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कि इस खेत में १०० रुपया लागत खच लग्राने तक क्रमागत उत्तत्ति वृद्धि 
नियम लागू होता है। इसके बाद १२५ रुपये की लागत खच तक क्रमागत 
उत्पत्ति समता-नियम लागू होता है। इसके बाद लागत खच बढाने पर 
सीमान्त उत्पत्ति कम होने लगती है। १५० रुपया लागत ख्च लगाने पर 
सीमान्त उत्पत्ति १५ मन से घट कर १४ मन ही रह जाती है। इसलिए इस 
खेत पर १२५ रुपया लागत-खच लगाने, के बाद क्रमागत उत्पत्ति हास-नियम 
लागू होने लगा है | 

इन नियमों के सम्बन्ध मे एक व्यान देने योग्य बात यह है कि इनका 
सम्बन्ध उत्पत्ति के परिमाण से है, वस्तु के मूल्य से नहीं | जब तक निर्दिष्ट 
लागत-ख्च लगाने से उत्पत्ति के परिमाण में कोई अन्तर नहीं.पडता, जो 
नियम जिस सीमा से लागू हो रहा है उसी सीमा से लागू होता रहेगा--चाहे 
फिर वस्तु के मूल्य में कितना ही घट बढ होता जाय । दूसरी बात ध्यान देने 
योग्य यह है कि जिस सीमा से क्रमागत उत्पत्ति हास-नियम आरभ होता है, 
उसी सीमा पर उत्पादक को हानि होना आरम्म नहीं हो जाता और न वह 
उसी सीमा पर अविक लागत खच लगाना*बन्द ही कर देता है। लागत- 
खच किसी खेत में किस सीमा तक लगाया जाता है, यह वस्तु के मूल्य पर 
निभर है | 

कारखाने का उदाहरणु--अब हम इन नियमो के सममाने के लिये 
किसी कारखाने का उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित कोष्ठक में किसी सूती 
कपड़े के कारखाने के लागत खच और उत्पत्ति का परिमाण दिया 
जाता हेः-- 


लागत खर्च सम्पूर्ण उत्पत्ति सीमान्त उत्पत्ति 
१ हजार स्पये २ हजार गज २ हजार गज 
२ ,, 5५9 डडु 93. 935 र्‌द्र 99. 95 
है; 39 छह 93. 39 हैं; $ 
४ 93$ 399 १६९ ; 99 रेप 29. 753 
प 99 39) ९४ ) 59 33. 59 
दर 939. 939 श्ध््े 22. 27 डर 99. 39 
हे 95 399 २४३ ;+ 9 है. 99 9 
धू 3)» 399 ३० :$) 399 भर 9 9 
६ 59 597 रे६द ,, $ द ) 9 
१० ) 99 ४२३ ५, 99 देर > 9» 
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१६ ५; 399 ४हई 3 33 3 9 99 
९२ ,, 39 ४७ 9) 39) डे 95. 35 
रे ;,, 39 ६४ 3 359 झ 9 3१59 
रं४ड ) 39 ७३ ,, 39) कझू ) 399 
५0 आल प०्च्न 9)... 399 ७ 95. 959 
९६ ,, $ पर 3). 939 जे 9) 399 


उपयुक्त उदाहरण मे, लागत-खर्च में जमीन का लगान, मजदूरी, पूँजी 
का सूद, मशोनों की घिसाई, मुनाफा, कमीशन, विज्ञापन, कच्चे माल तथा 
भाफ, बिजली इत्यादि का खच सम्मिलित है | इस कोष्ठक में भी सीमान्त 
उत्पत्ति के अक, सम्पू्ण उत्पत्ति के अको से निकाले गये हैं | इसका तरीका 
पिछुत्ते उदाहरण मे समझाया जा चुका है | 


इस केष्ठक को देखने से मालम होता है कि जैसे जैसे इस कारखाने 
पर लागत-खच बढता जाता है, सीमान्त उत्पत्ति १३ हजार रुपये के लागत- 
खर्च तक बढ़ती जाती है। इसलिए इस कारखाने मे १३ हजार रुपये के 
लागत खच्च तक क्रमागत उत्पत्ति-बृद्धिनियम लागू होता है। १४ हजार 
रुपये लागत-ख्च लगाने पर सीमान्त उत्पत्ति पहिले के बराबर ( आठ हजार 
गज ) ही रहती है | इसलिये १३ हजार रु० लागत ख्च से १४ हजार रुपये 
लागत खर्च तक क्रमागत उत्तत्ति-समता-नियम लागू होता है ओर १४ हजार 
रुपये की लागत के बाद क्रमागत हास-नियम लागू होता है। परन्तु ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि कारखाने का मालिक इसी सीमा के बाद लागत- 
खच लगाना बन्द नहीं कर देता है। जैसा इम पिछले उदाहरण में कह 
चुके हैं, यह सीमा वस्तु के मूल्य पर निभर रहती है | 

नियम-सम्बन्धी निष्क्षं--उपयुक्त विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकलते हैं :-- 


(१ ) किसी खेत या कारखाने मे जैसे जैसे लागत ख्च बढ़ता जाता 
है, सीमान्त उतत्ति पहले बढती जाती है, पश्चात्‌ कुछु सीमा तक बराबर 
रहती है, और अन्त में एक सीमा के बाद कम होने लगती है । 

( २ ) खेती में क्रमागत उत्पत्ति-ह्ास-नियम जल्दी लागू होने लगता 
है और कारखाने में यद् नियम देर से लागू होता है । 

(५ हे / जिस सीमा पर क्रमागत उत्पत्ति-हास-नियम का लागू होना 
आरम्म होता है, वस्तुओं की कौमत के घट-बढ़ का उस पर कुछ प्रभाव 
नहीं पड़ता | 
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उत्पत्ति की किस सीमा पर अधिक लागत खर्च लगना बन्द हो जाता है, 
ड्सका विचार थ्रागे विनिमय के खड म किया जायगा | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--लागत ख्च मे कौन सी म्दें रहती हैं ! एक जुलाहा ओर एक 
हलवाई के लागत ख़्च का बजट बनाइये | 

२--समक्ताइये कि श्रम विभाग और मशीनों के उपयोग के कारण 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में माल मेंगाने और मेजने मे उत्पत्ति वृद्धि- 
नियम लागू होता है ! 

३---क्रमागत हास-नियम की विवेचना कीजिये। क्‍या यह ( अर ) खान 
(ब ) नदी में मछली मारने ओर ( स्॒ ) कुम्हार के काम पर लागू 
होता दे ! 

४--उत्पत्ति के कौन कौन से नियम हैं ! उदाहरण सहित सब का हाल 
लिखिये । 

५४--“उत्तत्ति के प्रत्येक कार्य में उत्पत्ति का प्रत्येक नियम बराबर लागू 
होता है ।”” इसकी अ्रलोचनात्मक विवेचना कीजिए | 


&--क्या कारण है कि खेती मे क्रागत हास और कल कारखानों 
में क्रागत वृद्धिनियम लागू होता है ! समझाकर लिखिए | 

७--उत्पत्ति वृद्धि नियम माल तैयार करने वाले कारखानो में किस 
प्रकार लायू होता है ? बड़ी मात्रा उत्पत्ति से क्या किफायत होती 
है। ( यू० पी० १६४३ ) 

८--क्रमागत उत्पत्ति नियम को समझाइये और यह बतलाइये कि उससे 
क्रमागत लागत हास नियम किस प्रकार निकलता है । 
( राजपुताना १६४४ ) 

६--नये देश, भूमि प्रधान खेती, क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम, पुराने 
देश, गहरी खेती, क्रमागत हास नियम में सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये | 
( दिल्‍ली १६३४५ ) 


“---६#६--- 


बाईसवाँ अध्याय 
उत्पत्ति ओर सरकार 


आक्कथन--पिछले अध्याय मे इस बात का विचार किया जा चुका है 
कि उत्पत्ति के नियम क्‍या हैं | उसके पहले कई अध्यायों मे उत्पत्ति के विविध 
साधनों का विचार किया गया है और यह भी बतलाया गया है कि उनमे 
से प्रत्यक्ष की उपयोगिता किस प्रकार बढायी जा सकती है | आशा है, इस 
ज्ञान को प्राप्त करने से उत्पत्ति की मात्रा अधिक से अधिक करने मे सहायता 
मिलेगी | इस अब्याय में हम यह बतलाते हैँ कि उत्पत्ति का सरकार से क्‍या 
सम्बन्ध रहता है । 

सरकार और उत्पत्ति--किसी देश मे होने वाली उत्पत्ति बहुत कुछ 
वहाँ की शान्ति ओर सुव्यवस्था पर निर्भर रहती है। यदि राज्य मे चोरी- 
डाके का हर दम खटका लगा रहे 'जिसकी लाठी उसकी मैस? हो तो उत्पत्ति 
बहुत कम होती है | सरकार, जेल, पुलिस, और न्याय की व्यवस्था करके 
इस बात का प्रबन्ध करती है कि राज्य मे बलवान निबंलों को न सताये, 
कोई दूसरे के माल का अपहरण न करे, सब के जान माल को समुचित 
रज्ञा हो । विदेशी आक्रमण होने की दशा मे उनसे यथेष्ट उत्पत्ति का 
कार्य कैसे हो सकता है ? विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के लिये सरकार 
सेना रखती है। इससे स्पष्ट है कि उत्पत्ति के लिये सरकार की सहायता 
अनिवार्य है | सरकार का उत्पत्ति से निम्नलिखित प्रकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
हो सकता है। 


( ? ) नियत्रण द्वारा 
( २ ) सहायता द्वारा 
( ३ ) स्वय उत्पत्ति करके 


(१ ) सरकारी नियंत्रण--नियत्रण की आवश्यकता बिशेषतया उस 
दशा में होती है जब पूँजीपति अपनी ओर से उत्पत्ति तो यथेष्ट करते हैं परत 
उनकी कार्य-विधि से देश या समाज को हानि होने की सम्भावना रहती है । 
यदि उत्पादक व्यवसाय में छुल-कपट और बेईमानी का व्यवहार करे तो 
देश या जाति की ओद्योगिक उन्नति मे विशेष रूप से हानि हो सकती है। 
अतः ऐसे दुव्यवहार को रोकने के लिये सरकार नाना प्रकार के कानून 
बनाती है। श्रमजीवियों, किसानों और कजंदारों को शोषण से बचाने के लिये 
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सरकार को कानून बनाना पडता है। उन्हीं के आधार पर पूँजीपति, जर्मींदार 
ओर साहूकार के कार्यों का नियत्रण किया जाता है| इस प्रकार सरकार 
विविध वस्तुओं को उत्पत्ति के एकाधिकार को नियत्रण करके एकाथधिकार 
से होने वाली हानियों को भी रोकने का प्रयत्न करती है। 

( २) सरकारी सहायता- कृषि, उद्योग तथा भिन्न-भिन्न व्यवसाथों 
की शिक्षा से उत्पत्ति मे बडा लाभ होता है। ओर शिक्षा के प्रचार मे सहायक 
होकर अनेक देशों म सरकार अगप्त्यक् रूप से उत्पत्ति बढाने में बहुत 
सहायक होती है | आधुनिक आयिक जगत मे मुद्रा का एक विशेष स्थान 
झोर उपयोगिता है| इसके निर्माण मे उचित मात्रा तथा प्रामाणिकता का 
विशेष ध्यान रखना पड़ता है | बहुत से देशों मे सरकार ही इस कार्य को 
करती है | परन्तु उत्पत्ति म सरकारी सहायता दो प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष | 

प्रत्यक्ष--क भो-कभा ऐसा होता है कि किसी नये उद्योग-घन्धे को आरम्भ 
करते हुए आदमियों को यह आशका होती है कि कही इसमे लगाई हुई 
पुँजी से सावारण लाभ या सूह आदि भो न मिले | ऐसी दशा में उसका 
काय चल ही कैसे सकता है ? ऐसे उद्योग-धन्धों को सरकार जब उपयोगी 
समझती है तो वह कई प्रकार से सहायता प्रदान कर सकती है। सरकार 
न्यूनतम लाभ का जिम्मा ले सकती है, अथवा किसी उद्योग-घन्धे में लगने 
वाली पूँजी के साधारण सूद का जिम्मा सरकार ले लेती है । 

परोक्ष--जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज तैयार करता है तो वह कुछ 
फीस देकर उसे कानून द्वारा पेटेन्ट करा सकता है, जिससे उस वस्तु को अन्य 
कोई पुरुष अथवा कम्पनी तैयार नहीं कर सकती | इस प्रकार उसे अपने 
आविष्कार पर पू्ण लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है। परोक्ष नीति मे 
एक व्यापार संरक्षण नीति है इसके अनुसार विदेशों से आने वाली वस्तुओं 
पर कर लगा दिया जाता है जिससे उनकी खरीद न हो या बहुत कम हो | 
ओर इस प्रकार स्वदेशी उद्योग-घन्त्रों का उत्पत्ति में सहायता मिलती है। 
कुछ समय के बाद यह वस्तु यहाँ सस्ती पड़ने लगती है, और विदेशी 
वस्तु की प्रतियोगिता में ठहरने योग्य हो जाती है। भारतवर्ष में सरकार ने 
प्रथम महायुद्ध से पहले उद्योग-धन्धा का सरक्षुण नहीं किया | उस महायुद्ध 
के समय, तथा उसके बाद उसकी नीति में कुछ परिवर्तन हुआ | सन १६१६ 
ईं० मे यहाँ की औद्योगिक परिस्थित की जॉच करने के लिए कमीशन 
बैठाया गया । पश्चात्‌ सन्‌ १६२१ ई० मे एक आशिक जाँच समिति नियुक्त 
हुई | इसने सिफारिश की कि भारतीय उद्योग की रक्षा के लिए बाहर से 

स० अआअ० शा--२३ 
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। 


आने वाले माल पर विशेष कर लगाना चाहिए | उसके बाद यहाँ 'टेरिफबोड” 
कायम किया गया और उसकी सिफारिश के अनुसार विदेशी लोहे, फोलाद 
के सामान, कागज, कपडे, सीमेट ओर चीनी की आयात पर क्रमशः ऐसा 
कर लगाया गया कि वे यहाँ की बनी उन चीजो से कुछ मेँहगी हो गईं । 
इससे इन वस्तुओं के स्वदेशी उदयोग-घन्धे को प्रोत्साहन मिला। अचस्तु, 
सरक्षण नीति से स्वदेशी उदयोग-धन्धों की उन्नति होती है | परन्तु यह 
कोई स्थायी या एकमात्र उपाय नही है। 


( ३ ) सरकार द्वारा उत्पत्ति--कुछ उद्योग-धन्धे ऐसे होते हैं कि 
उनका केन्‍्द्रीमूत प्रबन्ध करने से अधिक। मितव्ययिता हो सकती है। यदि 
ये काम व्यक्तियों के एकाधिकार मे रहे तो उन्हे अच्छी तरह तथा मितव्ययिता 
पूर्वक कराने के लिये, उनका नियत्रण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। 
इनके यथेष्ट नियत्रण की कठिनाई का अनुभव करके बहुत से देशों में डाक, 
तार, रेल आदि का कार्य सरकार द्वारा होता है। प्रायः मनुष्य जब व्यक्तिगत 
उत्पादन करते हैं तब वे जनता के हित का ध्यान नही रखते | इसलिये ऐसा 
विचार किया जाता है कि जब दूरवर्ती हितों का प्रश्न द्वो तो सरकार द्वारा 
उत्पादन होना अच्छा है | कुछ कार्य से खच भी नहीं निकलता परन्तु वे 
जनता के हित के लिये अत्यन्त आवश्यक होते है, जैसे पुल तथा सडक । 
ऐसे कार्य सरकार स्वयें करती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विशेषतया 
आर्थिक नहीं होतें। जैसे सैनिक अख्र-शस्त्र का निर्माण । ये कार्य पूर्णतया 
व्यक्तियों के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते | अतएव प्रायः इनका उत्पादन 
सरकार ही करती है। कभी-कभी सरकार आय की दृष्टि से भी उत्पादन कार्य 
स्वय करती है। जैसे भारत मे नमक का उत्पादन | आपतकाल में सरकार 
को सैनिक सामग्री की आवश्यकता होने के कारण वह उत्पादन के सब 
साधनों पर अपना नियत्रण कर लेती है तथा उसकी पूर्ति पर भी नियत्रण 
कर जनता में उचित रीति से वस्तु का वितरण करती है। 


रूस मे, बतमान समय में प्रायः प्रत्येक वस्तु का उत्पादन सरकार स्वय 
करती है | सरकार जनता के माँग की सारिणी तैयार कर उसके अनुसार 
नियत समय में उस मॉग को पूरा करने का प्रबन्ध करती है। उत्पत्ति 
के प्रायः सभी साधन उसी के अधीन है। इसलिये पेजी की कमी 
नही हो पाती और उत्पत्ति की मात्रा भी सबसे अधिक कम होती 
है | धन का वितरण भी सम्पूण जनता में प्रायः बराबर होता है। दस 
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बीस वर्षों मे ही रूस ने जो आशिक उन्नति करली है वह दूसरे देशों के लिये 
गनुकरणीय है | 

उद्योग-धंधों की राष्ट्रीयकररस--टर्वादन-कार्य दो प्रकार से होता 
है | एक तो यह कि उत्पादक को उसे चलाने की पूण्ण स्वतन्त्रता हों, राज्य 
की ओर से उसमे कोई हस्तक्षेप न हो। इसे व्यक्तिवाद कहते हैं। दूसरा प्रकार 
यह है कि उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व राष्ट्रीय सरकार के हाथ में हो । 
प्रारम्भ में बहुत समय तक पहले सार्ग का अनुसरण हुआ, उससे पूँजीबाद 
की वृद्धि हुईं, जिसका परिणाम हुआ मजदूर तथा पूँजीपतियो का सधषे | इस 
पर ऐसे कानून बने जिनसे उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी समस्याओं मे 
सरकार को पर्याम अधिकार मिले | आजकल प्रायः इसी नीति का अनुसरण 
किया जा रहा है । अब प्रत्येक देश मे, यहाँ तक कि ब्रिटेन जेसे एजी वाले 
देशों में भी, रा्ट्रीकरण की मॉग बढती जा रही है । श्रमजीवियो के हितों की 
रक्षार्थ कानून बनाना, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, धधों की वाद्य 
प्रतियोगिता से रक्षा करना, अनुसन्धान सम्बन्धी सामग्री प्रदान करना तथा 
आर्थिक सहायता देना--ये सब बाते उद्योग-छंथो को राष्ट्रीयरण की ओर 
ले जा रही हैं | 

राष्ट्रीयीरण के मुख्य दो रूप हैं | एक तो यह है कि सरकार ही उद्योग- 
धधों का प्रबन्ध तथा सचालन करे और उसमे लगाने के लिए आवश्यक 
पूँजी भी जुटाए | दूसरा यह है कि उत्पादन-कार्य का सचालन तथा प्रबन्ध 
व्यक्तियों के हाथ में हो ओर वे ही मुनाफे के अधिकारी हों परन्तु उनका 
नियत्रण या कन्ट्रोल सरकार करे | 

अधिक बातों मे देश-काल तथा परिस्थिति के अनुसार ही परिवत्तन 
हुआ करते हैं ओर होने मी चाहिए | साधारणतया रेल, सडर्क॑ और अन्य 
मुख्य यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इनमे बहुत सी बाते 
ऐसी हैं, जिनकी ठींक-ठीक व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही हो सकती है। 
बहुत से आधारभूत धघे ऐसे हैं जिनका उचित सचालन सरकार द्वारा अच्छी 
तरह हो सकता हैं। भारी रासायनिक द्रव्य और मशीन बनाने के कारखानों 
का भी राष्ट्रीकरण होना उचित है, उनमे पर्याप्त पूँजी का जुटाना तथा देश- 
हित के उद्देश्य से उन्हे चलाने का कार्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही सुगमता से 
हो सकता है । छोटे पैमाने के व्यवसायों का सचालन राष्ट्र के हाथ मे देने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा धन-वितरण की बहुत असमानता 
नही होती | हाँ, इनके संचालन के साधनों के लिये सरकार को सचालकों 
की उचित सहायता करनी चाहिए । 
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आर्थिक योजना--(74८076ग्राट ?]%प्ाए8) अभी हम यह बता 
चुके है कि उत्पत्ति के कार्य मे सरकार का भाग प्रायः सब देशों में बराबर 
बढता जा रहा है। सरकार को इस कार्य में तमी सफलता मिल सकती है 
जब अपना सब कार्य निश्चित योजना के अनुसार करे | इसलिये अपना कार्य 
आरम्म करने के पहिले प्रत्येक सरकार आथ्िक योजना तैयार करती है | 
भारत में भी आथिक योजना तैयार करने का कार्य आरम्म हो गया है। 
भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कर दी है| भारत 
के कुछ उद्योगपतियों ने एक आधिक योजना बनाई है जो बम्बईं योजना के 
नाम से प्रसिद्ध है | काग्रेस ने भी प० जवाहरलाल नेहरू के समापतित्व में 
एक समिति राष्ट्रीय दृष्टि से आथिक योजना तैयार करने के लिये स्थापित की 
है | इसकी कुछ रिपोर्टे प्रकाशित भी हो गई हैं | आथिक योजना के अनुसार 
देश को सबसे अधिक लाभ तभी हो सकता है जब देश की सरकार राष्ट्रीय 
हो । राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाने से हम आशा करते हैं कि बह ऐसी 
अआरिक योजना को कार्यान्वित करने मे सफल होगी जिससे दस पन्‍न्द्रह वर्ष के 
अन्दर भारत में इतनी उत्पत्ति होने लगेगी कि कोई भी मनुष्य अन्न-वस्त्र की 
कमी के कारण कष्ट न भोगेगा, दरिद्रता हमेशा के लिये दूर हो जायगी और 
देश भर मे सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जायगा | 


भारत सरकार की ओऔद्योगिक नीति 


अग्रेल सन्‌ १६४८ में भारत सरकार ने जिस औद्योगिक नीति की घोषणा 
की है उसको मुख्य बातें नाचे दी जाती हैं :-- 


(१) शस््र और गोला बारूद का उत्पादन, परमाणु शक्ति का 
उत्पादन और रेलवे यातायात पर सरकार का अधिकार होगा | 


( २ ) कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, जहाज निर्माण, रेडियो 
सेट, टेलीफोन यत्र और खनिज तेल पर सरकार का आवश्यक नियत्रण 
रहेगा | यद्यपि सरकार का इन उद्योगों के कारखानों पर कब्जा करने का 
सदा ही अधिकार रहेगा, १० व्षे तक इन डद्योगो को पूँजीपतियो द्वारा ही 
पनपने का अवसर दिया जायगा। 


( ३ ) सब आधारभूत उद्योग-घघे केन्द्रीय सरकार द्वारा सयोजित या 
नियमित होगे | 

शेष ओ्रोद्योगिक क्षेत्र में साधारणतः व्यक्तिगत और सामुहिक उद्योगों 
को प्रोत्साहन दिया जायगा | 


उत्पत्ति की वृद्धि और आदर्श २६६ 


अभ्यास के प्रश्न 


१--वन की उत्पत्ति में सरकार की सहायता की कब ओर किस प्रकार 
आवश्यकता होती है ? 

२--घन की उर्त्पत्ति में सरकार का नियंत्रण किन किन दशाओं में 
किस सीमा तक आवश्यक होता है ? 

३--सरकार द्वारा उत्तत्ति किन दशाओं में आवश्यक है! किन उद्योग 
धधों का राष्ट्रीयकरण इस समय भारत में होना चाहिये ! 

४--भारत सरकार की ओवद्योगिक नीति को समममाइये और उसकी 
ग्राल।चना कीजिये | 

५--आशिक योजना की आवश्यकता सममाहये | इस सबंध में सर- 
कार का क्या कतंव्य है ? 


न्‍मारनरा्परलामममसथममासक्स)+नमसाक,. 


तेईसवाँ अध्याय 
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पिछले अध्यायों मे भारतवप मे हानेवाली उत्पत्ति के सम्बन्ध में विविध 
बातो का विचार किया जा चुका है | अब हमे यह सोचना है कि क्‍या यहाँ 
उत्पत्ति बढाने की आवश्यकता है ? तथा उत्पत्ति के विषय में हमारा आदश 
क्या रहना चाहिए * आदर्श-हीन तो कोई कार्य उचित नहीं है । 


उत्पत्ति की वृद्धिः स्वावलम्बन की आवश्यकता--हम पहले बता 
चुके हैं कि भारतवर्ष में यहाँ की जनसख्या को देखते हुए उत्पत्ति का 
परिमाण बहुत कम है, और इसलिए लोगो की आशिक अवस्था अच्छी नहीं 
है। उपज की मात्रा कम द्वोने के कारणों पर प्रसगानुसार विचार किया जा 
चुका है । एक मुख्य कारण यह है कि अनेक आदमी यहाँ ऐसे हैं, जो 
उत्पादन में भाग नहीं लेते । जब कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन-वस्त्र आदि की 
विविध वस्तुओ्रों का उपभोग करता है, अथवा अपने बच्चों को खिलाता पहिनाता 
है, तो उसके लिए. आवश्यक है कि वह अपनी सामथ्य और सुविधानुसार 
उन चीजों की वृद्धि करे | किसी व्यक्ति का निठल्ला या निरुद्ममी रहना अनु- 
चित है, यह एक अपराध है, पाप है | इस दृष्टि से वे सब बडे सेठ-साहुकार, 
पुजीपति, जमीदार आदि दोपी हैं, जो कुछ विशेष काम नहीं करते और 
ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। फिर, उन आदमियो के दोषी होने में तो 
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काई सन्देह ही नही है, जो समर्थ होते हुए भी समाज के लिए कुछ भी सेवा 
या उपकार नहीं करते, ओर मिक्षा, या दान-वृति आदि से अपनी गुजर करते 
हैं | जनता की श्रद्धा या धामिक सावनाओं का इस प्रकार लाभ उठाया जाना 
निंदनीय हैँ । हा, जो व्यक्ति अपने किसी शारीरिक या मानसिक विकार के 
कारण कुछ उत्पादन-कार्य नही कर सकते, उनका दूसरों के आश्रित रहना बुरा 
नहीं। बच्चो, लगडे-लूले, अपाहिजों या रोगियों के निर्वाह की समुचित व्यवस्था 
करना उनके परिवारवालों तथा समाज का कत्तंव्य है। अस्तु, यदि इन 
बातों का ध्यान रखा जाय, और श्रम करने योग्य हरेक आदमी स्वावलम्बी 
हो तो देश में उत्पत्ति यथेप्ट हो जाय, कुछ कमी न रहे, यह स्पष्ट ही है। 

कैसी चीज़ों की उत्पत्ति की जानी चाहिए ?--अच्छा, क्‍या ऐसी 
प्रत्येक चीज बना ली जाया करे, जो विनिमय-साध्य हो ? हम पहले बता 
चुके है कि कई प्रकार की वस्तुएँ ऐसी हें, जिनके बनाने का श्रम व्यक्तिगत 
दृष्टि से उत्पादक ग्गना जाने पर भी सामाजिक दृष्टि से उत्पादक नहीं होता । 
उदाहरण के तोर पर एक आ्रादमी मादक वस्तुएँ बनाता है, अथवा, आति- 
शबाजी या विलासिता की चीजें बनाता है। समाज की मौजूदा हालत में 
उस आदमी को उन चीजों की कीमत मिल जाती है, ओर वह अपने आपको 
उत्पादक कह सकता है। परन्तु उसके समय या शक्ति से समाज की कुछ 
भलाई न होकर, हानि ही होती है। यदि यह आदमी अन्न-वस्त्र आदि बनाता, 
कृषि के लिए उपयोगी ओऔजार बनाता, दूध देनेवाले पशुओं के मरण-पोषण 
का काम करता, अथवा किसी उद्योग-घन्धे मे लगता तो उसको लाभ होने 
के साथ-साथ उससे समाज का मी बहुत हित-साधन होता | इसलिए हमे ऐसी 
ही तीजो की उत्पत्ति करनी चाहिए, जो केवल हमारे लिए कुछ आमदनी का 
साधन न हों, वरन्‌ उनसे समाज की भी भलाई हो | 

यही नहीं समाज की सुरक्षा और विकास के लिए यह भी आवश्यक है 
कि कुछ आदमी अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने श्रम का लाभ जाति 
और देश को पहुँँचाएँ, वे ऐसी चीजे बनाएँ, ऐसे आविष्कार या अनुमधान 
करे, जिनसे समाज की मौजूदा समस्याओं का हल हो । वे ऐसी सेवाएँ करे, 
जिनसे चाहे उन्हे विशेष आमदनी न हो पर समाज का हित अवश्य हो | 
भारतवर्ष में बहुत से साधु-सत, महात्मा, कथावाचक, लेखक, कवि, चिकित्सक 
आदि समय-समय पर अ्रपना जीवन समाज के लिए अपण करते रहे हैं। 
इस समय भी स्वार्थ त्याग करनेवाले परोपकारों नेताओं और कार्यकर्ताओं का 
अभाव नहीं है। हाँ, राष्ट्र को वत्तमान अवस्था में ऐसे आदमी काफी 
अधिक सख्या में होने चाहिएँ । 
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उत्पत्ति का आदशे स्वार्थवाद या पूँजीवाद--प्रायः प्रत्येक देश में 
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो घन कमाना ही अपना ध्येय बना लेते हैं। वे 
किसी भी साधन से, ईमानदारी से अथवा बेईमानी से, जायज तरीके से, 
अधवा नाजायज तरीके से, सदेव घन प्राप्त करने की धुन में लगे रहते हैं । 
इस स्वार्थवाद का चरम स्वरूप आजकल के पूँजीवादियों में दिखाई देता है। 
इसके मुख्य दो लक्षण होते हैं :--- 

(क) पूँजीपति उत्पादन के सब साधनों के स्वामी होते हैं। अनेक किसान 
उस जमीन के भी मालिक नहीं होते, जिसे वे जोतते हैं | खेती का बीज, 
आजार या गसीनें भी उनकी नहीं होतीं। फलतः जो पैदावार होती है, वह 
भी सब उनकी नहीं होती । पूँऊीपतियों के आश्रित मजदूरों का सा जीवन 
बिताते हैं | अब मजदूरों की बात लीजिये। उनका कल-कारखानों पर कुछ 
अधिकार नहीं होता, वे जब चाहे कारखाने से निकाले और काम करने से 
रोक जा सकते हैं। निदान, पूजीवादी की दशा से मुद्दी मर आदमी लखपति 
या करोटपति होते हैं तो लाखो व्यक्ति निधन और अनेक तो अपने जीवन- 
निर्वाई की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ठि मे भी असमर्थ, मूखे और 
नगे रहते हैं | 

(ख) पूँजीवादी उसी उत्पादन को सफल समझता है, जिससे उसकों 
नफा हो | अन्य पेदावार को वह्द व्यर्थ मानता है, इसलिए अनेक बार हजारों 
ओर लाखों आदमियों के भूखे नगे रहते हुए भी वस्तुओं का माव बढाने के 
लिये भोजन वस्त्र की विपुल सामग्रो समुद्र या अग्नि की भेंट कर दी जाती है, 
अथवा देश की बहुत सी शक्ति विज्लासिता की, या युद्धापयोगी वस्तुएँ बनाने 
में लगायी जाती है, जिससे धन-जन की अपार क्षति होती है । 

पृजीवादी प्रथा मे धन तो पैदा द्ोता है, परन्तु जनता को अ्रभीष्ट सुख 
की प्राप्ति नहीं होती । जनता दो भागों मे विभक्त हो जाती है। इन दोनो मे 
परस्पर कलह ओर ईर्पा रहती है| पृजीपतियो को अधिकाधिक धन की तृष्णा 
लगा रदती है, अथवा उन्हें यह चिन्ता सताती है, कि इस दिन दूनी, रात 
चोंगुना बढनेवाली सम्पत्ति का क्या किया जाय । श्रमजीवी वर्ग अपने जीवन- 
निनाहि की आवश्यकताओं के श्रभाव से होने वाले दुःख का अनुभव करता 
है, ओर अपनी आराहो से पूँजीपतियों का और पूजीवाढ के युग का अन्त करना 
चाहता है। इससे स्वय पूँजीपतियों की भी अपार हानि होती है। उन्हे चेन 
या शान्ति नहीं मिलती | पुनः यदि वे अपने लिये सब प्रकार से स्वास्थ्यप्रद 
भवन भी बनवा ले तो जब उनके च्ुओर निर्धन अ्रमजीबियों का निवास 
है, जो तग और गन्दी मोपडियों में रहने, घटिया भोजन खाने ओर मैले 
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वस्त्र पहिनने से आये दिन बीमार रहते हैं, तो विविधि रोगों के कौटाणुओं 
से परिपूर्ण ऐसे वातावरण मे पूँजीपति भी स्वस्थ ओर निरोग नहीं रह सकते । 
यही कारण है कि कुछ पूजीपति, स्वय अपने स्वार्थ की इष्टि से भी अ्रम- 
जीवियों के लिये स्वास्थ्य-नियमों के अनुसार अच्छे मकान बनवाते हैं, तथा 
उनके खान-पान आदि की भी व्यवस्था करने को ओर ध्यान देते हैं। तथापि 
जैसा ऊपर कहा गया है, अधिकाश पूजीपतियों का दृष्टिकोण स्वार्थभय 
रहने के कारण वे उक्त काय बड़ी कृपणता से करते हैं| वे मजदूरों को 
आखिर मजदूर ही रखना चाहते हैं, उन्हे अपनी बराबरी का तो बनाने से 
रहे । निदान, पूँजीवाद में दो श्रेणी रहनी अनिवाय हैं, पूँजीपति और मजदूर 
अथवा मालिक और नोकर | और, यह भेद समाज के लिये कभी हितकर 
नही होता । 

ससार की रचना इस प्रकार की है कि यदि कोई व्यक्ति या वर्ग चाहे कि 
सर्वत्र नरक-यातनाएँ बनी रहे ओर केवल उसके लिए स्वर्गीय सुख उपलब्ध 
हो तो यह हो नही सकता । ओरों के कष्ट मे रहते हुए हमे अभीष्ट सुख नहीं 
मिल सकता | हम सुख चाहते हैं तो हमे दूसरों के लिये भी त्याग करके 
उदारता पूर्वक सुख को सृष्टि करनी चाहिये | 

परमार्थवाद--उत्पत्ति के ध्येय की एक सीमा पूँजीवाद है, तो दूसरी 
सीमा परमाथ है | इसके कई दर्ज या भेद हैं । ( १ ) कुछ आदमी वस्तुओं 
को उत्पत्ति में ही परमाथ या परोपकार का भाव रखते हैं, (२) अपनी 
संवाएँ त्याग-भाव से करते हैं, ( ३ ) कुछ अपने उपाजित धन को दूसरों के 
हिताथ लगाते हैं | कुछ उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जायगा । 

कुछ आदमी या सस्थाएँ बहुत रुपया लगाकर गीता, रामायण, बाइबल 
आदि धार्मिक पुस्तको की हजारों लाखो प्रतियाँ छुपाते हैं, या कोई धामिक 
पन्न-पत्रिका प्रकाशित करते हैं, ओर उसे बिना मूल्य या नाम मात्र के मूल्य 
पर सर्व साधारण में वितरित कराते हैं | कितने ही धनी मानी सज्जन धर्मशाला, 
कुआ, तालाब, पाठशाला, अनाथालय, ओऔषधालय, प्रसूत-णह, विधवाश्रम 
अआगदि बनवाते हैं तथा उनके प्रबन्ध के लिए रुपया इसलिए लगात हैं कि 
उससे दूसरों का हित हो | इनमे से बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, जो स्वयं 
अपने लिए भी काफी उत्पत्ति करते हैं, ओर इस प्रकार उन्हे अपने खान-पान 
या रहुन सहन से विशेष कष्ट या असुविधा नहीं होती | तथापि कुछ व्यक्ति 
ऐसे भी होते हैं, जो अपनी उत्पत्ति का प्रधान लक्ष्य परोपकार रखते हैं। 
अनेक साधु महात्मा अपने लिए. कुछ दान-दक्षिणा ग्रहण नहीं करते, रूखे- 
सूखे भोजन ओर नाम-सात्र के वस्त्र से सन्‍्तोष करते हैं, परन्तु इस बात का 
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उद्योग करते रहते हैं क्वि स्थान-स्थान पर कुएँ, बावड़ी, बाग, प्याऊ या 
घर्मशाला आदि बन जायें, जिनसे सर्वसाधारण को लाभ हो | 

परमार्थ की दृष्टि से सेवा करने वालों की थोड़ी-बहुत सख्या सभी देशों 
मे होती है। भारतवर्ष मे कितने ही आदमी अपना बहुमूल्य समय राष्ट्रीय 
कार्य, साहित्य सेवा, या शिक्षा-प्रचार आदि में लगाते हैं, जिसका प्रतिफल 
वे सामान्य मोजन वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते | यदि ये चाहे तो 
अपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग ऐसे उत्पादन कार्य में कर सकते हैं, 
जिससे इन्हे प्रति मास सैकडों रुपयो की आमदनी हो, परन्तु ये उस आमदनी 
को त्याग कर अपनी सेवा देश और समाजह्वित में लगाने का ही 
ध्येय रखते हैं | 

कितने ही आदमी अपना उपार्जित घन दूसरों को भोगने देते हें, 
तदुपरान्त यदि कुछ शेष रहे, तो जो कुछ भी उन्हे मिलता है, उसी मे वे 
सन्तोष कर लेते हैं ओर यांद कुछ शेष न रहे तो भी उन्हे कुछ चिन्ता नहीं 
होती | भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पडे हैं, कि एक 
व्यक्ति के पास केवल उसकी ही आवश्यकता की पूर्ति के लिये भोजन था, 
पर अनायास कोई अतिथि आ गया, उसने भोजन उसे दे दिया और स्वय 
भूखा रह गया और स्वेच्छानुमार भूखा रहने मे ही उसने परमानन्द का 
अनुभव किया | कितने ही महान आत्माओं ने घोर शीतकाल मे अपना 
एक मात्र वस्त्र उतार कर दूसरे को दे दिया, जिससे उसे ठड न लगे | 
ये महापुरुष दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं की अपेक्षा 
अधिक महत्व देते हैं | इनकी नींत “आत्मवत्‌ सवभूतेपु” अथवा “वसुधैव 
कुठुम्बकम” होती है | समस्त विश्व ही इनका परिवार होता है । 

मध्यम मार्ग--सवंसाधारण इन महानुभावों को श्रद्धाजलि चढाते हैं, 
ओर इनका ग़ुण-गान करते हैं | तथापि इनका मार्ग कुछ थोडे से 
व्यक्तियों का ही होता है, ओर हो सकता है साधारण आदमी इनका 
अनुकरण नहीं कर सकते, ऐसा करना जहूरके लिये व्यावहारिक नहीं है। 
सर्वसाधारण के लिए उत्पत्ति का व्यय न परम स्वार्थवाद होता है, 
ओर न विशुद्ध परमार्थवाद ही | उनका लक्ष्य 'जीआओ और जीने दो”, का 
होता है।यह बतलाता है कि हमे आत्म-ग्ज्ञा करनी चाहिये, अपना 
भरणु-पोपण करना चाहिये, पर दूसरों को कष्ट देकर या दूसरों का शोपण 
करके नहीं, वरन्‌ उनका भो <त साधन करते हुए ही। भारत का, 
बशेषत, हिन्दुओं का धनोतलत्ति सम्बन्धी आदश यही है। 
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उत्पन्ति का आदश्श--उत्पत्ति के तीन ध्येय ऊपर बताए गये है, इनमें 
पूँडीवाद तो आदश योग्य है ही नहीं, उससे कितना ऋनर्थ होता है, यह पहले 
बताया जा चुका है | परमाथवाद से ससार का बडा कल्याण होसकता है, 
उससे सब कष्टों का अ्रन्त हो कर जन-सयाज के लिये स्वर्गीय सुख की प्राप्ति 
हो सकती है। इसलिए वह आदश के रुबंया थोग्य है, यही एक ऐसा 
आउश है जिसे विचारवान और विवेकशील व्यक्ति प्राप्त करने के इच्छुक 
हों | कुछ आदमियों को इस आदश की प्रासि मे थोड़ी बहुत सफलता भी मिल 
सकती है | परन्तु यदि हम यह समझे कि इसे स्वसाधारण अपने ज्ञीवन मे 
पूर्णतया परिणत कर सकेंगे तो यह दुराशा मात्र है, स्वाभाविक नहीं है | 
अतः सवंसाधारण के लिये परमाथवाद व्यावहारिक न होने से, उसे मध्यम 
मार्ग ही अहण करना चाहिये, पूँजीवादी बनने को तो किसी भी दशा मे 
विचार ही न किया जाना चाहिये । रूस में जो उत्पत्ति की जाती है, उसका 
ध्येय यही है कि उससे किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह का लाभ न होकर 
समस्त समाज का ही लाभ हो। क्योंकि वहाँ सभी व्यक्ति समाज-हित की 
दृष्टि से उत्पादन में माग लेते हैं, इसलिये वहाँ किसी व्यक्ति वा व्यक्तिगत 
लमूह के मुनाफे का प्रश्न ही नहीं -हता। वहाँ “प्रत्येक सब के लिये, ओर 
सब प्रत्येक के लिये! का भाव है | 
हिन्दुओं के घर्म ग्न्‍्यों में स्पष्ट रूप से यह आदेश किया गया है कि 
प्रत्यक मनुष्य धन को धर्मपूवक ही प्राप्त करे । उसे इस बात का सदेव ध्यान 
रखना चाहिये कि उसका धन-दप्राप्ति का कोई तरीका धर्म-विरुद्ध न हो श्रर्थात्‌ 
ऐसा न हो जिससे दूसरों की हानि होती हो या शोषण होता हो | हमारे धर्म- 
शास्त्र कहते हैं कि बेईमानी से अयवा अधर्म से प्राप्त किये धन से कभी सुख 
ओर शाति प्राप्त नहीं होती--बह घन मनुष्य को अन्त भे पशु बना देता है। 
घन मे अपार शक्ति है । उस शक्ति का उपयोग अपनी और समाज की दशा 
सुधारने में किया जा सकता है | उसी का उपयोग अपनी और समाज 
की दशा बिगाडने मे भी किया जा सकता है | अधर्म से प्राम धन द्वारा देश 
और समाज के हित की बहुत कम समावना होती है | यदि देश मे प्रत्येक 
व्यक्ति घन कमाते समय, उसके तरीके धरम के अनुसार ही बनाये रखने का 
हमेशा व्यान रखे, किसी का शोपण न करे, कभी भी अ्धर्म से धन प्राप्त करने 
का प्रयन्ञ न करे, तो सभमार के भिन्न-भिन्न देशों में जो श्राथिक सघप दिखायी 
देता है, बह मिट जाय, सब देश पूँजीवाद, भीतिकवाद इत्यादि के 
हानि कारक परिणामी से बच जायें ओर ससार में सुख और शाति की 
वृद्धि हो | 


उत्पत्ति की वृद्धि और आदश र७पू, 


उपसंहार---अस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को धन इस प्रकार से प्राप्त करने का 
प्रयत्ञष करना चाहिये जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की, या अपने देश की हानि 
न होने पावे | यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का माल चुराता है तो सरकार 
उसे दड देती है। परन्तु कई कार्य ऐसे भी हैं जिनके लिये सरकार दड नहीं 
देती, तथापि जिनसे दूसरों का तथा देश का नुकसान होता है। यदि कोई 
पूंजीपति अपने कारखाने में मजदूरों से, अधिक मुनाफे की लालच से, 
अत्यधिक काम लेकर उनको बहुत कम मजदूरी देता है और उनके स्वास्थ्य 
की परवाह नहीं करता तो वह देश ओर समाज को हानि पहुँचाता है| यदि 
कोई वकील अपने मुवक्किली को उचित सलाह न देकर अपनी आमदनी की 
लालच से उनको व्यर्थ की मुकदमेबाजो मे फेंसाता है तो वह समाज और 
देश को हानि पहुँचाता है। इस प्रकार के काय व ही लोग करते हैं जो धन 
को ही अपना ध्येय बना लेते हैं| व यह भूल जाते है कि धन केपल सुख का 
साधन मात्र है ओर जब घन प्राप्त करने के प्रयज्ञों स समाज या देश का 
दुःख बढ़ता है, तो यह स्पष्ट है कि उस धन की उत्तत्ति आदश-विरुद्ध है ! 
घनोत्यत के ऐसे हानिकारक उपायो को अमलु मे न लाया जाना चाह्यि।| 
आशा है, पाठक धनोत्पादन म धर्म की विस्मृति न करेगे, अर्थात्‌ उत्पत्ति का 
आदश केवल अपना स्वार्थ-साधन न रख कर, उनके साथ हो, देश और 
समाज का हित-साधन रखेंगे | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--धनोत्पत्ति का मुख्य उददेश क्‍या है ? इस प्रश्न पर सामाजिक इंष्ठि 
से भी विचार कीजिये | 

२--धनोत्पत्ति का आदर्श क्या होना चाहिये ? 

३--पजीवाद के गुण-दोष लिखिये | 

४--धर्म ओर अर्थ का सबध सममराइये । 

१--परमार्थवाद कहाँ तक व्यावहारिक है ? 

६--भारत में धनोसत्ति के ऐसे उदाहरण दीजिये जो आदश के अनुसार 
दोषपू्ण हैं । 

७--वकील, जमीदार, साधु, सट्ेबाज और तीर्थ-स्थानों के पडो के 
कार्यो की सामाजिक दृष्टि से आलोचना कीजिये | 

८--भारत मे कैसी वस्तुश्रों की उत्पत्तिकों बढाना चाहिये ? 


चतुर्थ खंड 


विनिमय 


| 


चोबीसवाँ अध्यार 


अदल-बदल (89४० ) 


विनिमय के भद, अदल वदल और क्रय-विक्रय--पहले बताया 
जा चुका है कि किसी आदमी का काम केवल अपनी ही बनाई वस्तुओं से 
नहीं चल सकता | उसे दूसरों की बनाई हुई वस्तुओं की आवश्यकता 
होती है, इन्हे लेने के लिये उसे इसरों को बदले मे ऐसी वस्व॒ुएँ देनी होती 
हैं, जिनकी उन्हे जरूरत हो । इस प्रकार का व्यवहार अति ग्राचीन काल से 
होता रहा है। इस समय भो कहीं-कही विशेषतया ग्रामो मे इसका चलन 
है। इसे विनिमय ( +5८75782० ) कहते हैं। यह दो प्रकार से होता हे। 
(१) जिसमे वस्तु के बदले वस्तु ठी जाती है। यथा राम को मोहन की 
पुस्तक की आवश्यकता है, ओर मोहन को राम की कमीज की जरूरत है । 
इस दशा में राम मोइन को कमीज देकर उससे पुस्तक ले लेता है । इसे 
अदल-बदल कहते हैं | ( २) जिसमे वस्तु के बदले द्वव्य दिया जाता है । 
राम को मोहन की पुस्तक की आवश्यकता है, और वह मोहन को पुस्तक 
का मूल्य दो रुपये देकर उससे पुस्तक ले लेता है | इस दशा में राम पुस्तक 
खरीदता है अर्थात्‌ क्रय करता है | यदि मोहन की दृष्टि से विचार करे तो 
वह पुस्तक बेचता है अर्थात्‌ विक्रय करता है | इसे क्रब-विक्रय कहते हैं । 

अदल-बदल से दोनों पक्त को लाभ--अदल-बदल दो वस्तुओं का 
होता है, ओर विनिमय करने वाले कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। जेसे, 
उपयु क्त उदाहरण में अदल-बदल करने वाले राम और मोहन हैं। अदल- 
बदल से दोनों पक्ष को किस प्रकार लाभ शेता है, यह नीचे समक्ताया 
जाता है। 

कल्पना करो किअ केपास छ. सेव हैं, और ब के पास छः केत्े 
हैं।अ को कुछ केलो की आवश्यकता है, और ब को कुछ सेवों की। 
अर अपना एक सेव देकर एक केला उसी दशा में लेगा, जब उसे केले 
द्वारा उससे अधिक सतुष्टि प्राप्त हो, जितनी कि उसे सेव के देने में त्याग 
करना पड़े, अथवा यो कह सकते हैं जब किअ्र के लिये केले से मिलने 
वाली उपयोगिता उसके सेव की सीमान्त उपयांगिता से अधिक हो । इसी 
प्रकार ब अपना केला उसी दशा मे देना स्वीकार करेगा जब उसके लिये 
सेव की प्रारम्भिक उपयोगिता केले की सीमान्त उपयोगिता से अधिक हो । 


श्ष्ष्द सरल अथशाखतन 


कल्पना करो अर और ब के लिए सेव और केलों की उपयोगिता 
निम्नलिखित कोष्ठक के अनुसार है --- 





सेव और |अ के लिये |अ्र के लिए | ब के लिए | ब के लिए 
केलों की। सेवों की केल्लो की फेलो की सेवा की 


क्रमसख्या | उपयोगिता | उपयोगिता | उपयोगिता उपयोगिता 
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अर, ब से एक केला प्राप्त करने के लिए. उसे एक सेव देता है तो इस 
अदल-बदल से, अ सेव की अन्तिम उपयोगिता र८ इकाई के बदले केल्ते 
की प्रारम्भिक उपयोगिता की ११० इकाई प्राप्त करेगा | इससे उसे ११०--- 
ट८- २२ इकाई का लाभ होगा | ब केले की अ्रतिम उपयोगिता की ६० 
इकाई के बदले सेव की प्रारम्मिक उपयोगिता की १३५ इकाई प्राप्त करेगा | 
उसे १३४--६० -- ७७ इकाई का लाभ होता है। इस प्रकार इस अदल- 
बदल में दोनों को लाभ है, अ्रतः दोनों इसे प्रसन्नतापूर्वक करना चाहेगे | 
अब आगे की बाते ले । 


ञ्र अपने पाँचवें सेव की अ्रन्तिम उपयोगिता की ६३ इकाई के बदले 
दूसरे केले की उपयोगिता की १०५४ इकाई प्राप्त करता है, इससे उसे १२ 
इकाई का लाभ होता है। ब अपने पॉचवें केले की अन्तिम उपयोगिता 
की ८४ इकाई के बदले दूसरे सेव की प्रारम्मिक उपयोगिता की १२५४ इकाई 
प्राप्त करता है; इससे उसे १२४७-८५ ८-८ ४० इकाई का लाभ होता है। 


ऋअऋदल-बदल रश्ष्ट्‌ 


इस प्रकार इस अदल-बदल में भी दोनों को लाभ है, अतः दोनों इसे 
प्रमन्नतापूर्वक करेगे | 

झब यदि अर ब को तासरा सेव देता है तो वह अपने चाोथे सेव को 
अन्तिम उपयोगिता की ६६ इकाई के बदले तीसरे केले की उपयोगिता ६५ 
इकाई प्राप्त करता है | इससे अर को एक इकाई की हानि होती है । ब अपने 
चौथे केल की अन्तिम उपयोगिता की १०० इकाई के बदले तीसरे सव 
की प्रारम्मिक उपयोगिता की केवल १०० इकाई प्राप्त करेगा, अर्थात्‌ उसे 
१००- १००८-८० हानि लाभ कुछ न होगा | इस अदल - बदल में अर को 
हानि है दसस अर उसके लिए तैयार न होगा और इस प्रकार यह अदल- 
बदल नहीं होगा | 

कोष्ठक के अकों पर ध्यान देने से विदित होगा कि यदि अ्रदल-बदत्न 
न होतो ञ्र को अश्रपने छः सेवों से उपयोगिता की १००--६६-ध्८ 
+६६--६१--८८--५७७४ इकाई प्राप्त होती | परन्तु अब अदल-बदल करके 
उसने दो केलों ओर चार सेवों से उपयोगिता की (११०--१०४७)--(१०० 
-+६६--६८--६६ )--5२१५४ + ३६ ३---६०८ इकाई प्राप्त कर ली। इसी 
प्रकार अदल-बदल न होने की दशा में ब को अपने छः केलों से उपयोगिता 
की १२०--११४--११०--१००--८५--६० 5५६० इकाई मिलती, परन्तु 
अदल-बदल करने से उसे दो सेवों ओर चार केलों की ( १३५--१२५ ) 
+( १२०+११५--१२०--१०० )--+२६०--४५४ -०७०५ इकाई प्राप्त 
कर ली । इस प्रकार अदल-बदल से दोनों को लाभ हुआ | 

अदल-बदल की शर्तें--उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अदल- 
बदल होने के लिए. निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक हैं :--- 

१--दो व्यक्ति ( या दल ) ऐसे हो, जिनमे प्रत्येक को दूसरे की वस्तु 
की इच्छा हो। उपयुक्त उदाहरण में यदि अ को ब के केलों की, और ब 
को अर के सेवों की इच्छा न होती तो अदल-बदल का ग्रश्न ही उपस्थित 
न होंता। 

२--दोनों पक्ष मे से प्रत्येक दूसरे की वस्तु प्रात्त करने के लिए अपनी 
वस्तु देने को राजी हों । 

३--प्रत्येक पक्त को अदल-बदल द्वारा प्राप्त वस्तुओं से इतनी उपयोगिता 
मिले जो उसकी अपनी वस्तुओं की उपयोगिता से अधिक हो । 


यदि कोई अश्रदल-बदल को क्रिया होती है, तो यह समझना होगा कि 
अदल-बदल करने वाले दोनों पत्त को उस समय उसमे लाभ हुआ है | 


र्‌ट० सरल अशथंशास्त्र 


अभ्यास के प्रश्न 


१--विनिमय की परिभाषा लिखिए | सिद्ध करिए कि विनिमय द्वारा 
दोनों पत्नों को उपयोगिता का लाभ होता है। क्‍या किसी हालत 
में यह लाभ शून्य हो जाता है ? ( १६३४ ) 

२--अदल-बदल की शर्तों को समम्ताइए | क्या कारण है कि अदल- 
बदल की जगह मुद्रा का प्रचार आरम्म हुआ १ ( १६२७ ) 

३--अदल-बदल की असुविधाएँ उदाहरणों सहित समभ्काइए । 

४--“किसी वस्तु की बिक्री मे बेचने वाले और खरीदने वाल्ते दोनों 
को लाभ होता है ।!” उदाहरण सहित सममाएँ: । 

9--नीचे के कोष्ठक मे चावल, कपडा और दूध की सीमात उपयोगिता 
अर, ब ओर स तीन व्यक्तियों का दी जाती है।अ के पास 
प सेर चावल है, ब के पास ५ गज कपड़ा है और स के पास 
५ सेर दूध है | यदि एक सेर चावल के बदलते में एक गज कपड़ा 
या एक सेर दूध का अदल-बदल होता है तो बतलाइये कि श्र 
अपने चावल के बदले मे कितने गज कपड़ा और कितने सेर दूध 
लेगा १ यह भी सिद्ध कीजिये कि इस अदल्-बदल से तीनो को 


लाभ होगा । 
सीमान्त उपयोगिता 

चावल कपड़ा दूध 
९ ६० ० पूछ 
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पच्चीसवाँ अध्याय 


वस्तुओं की कीमत 


पिछले अध्याय में विनिमय के एक स्वरूप अदल-बदल के सबंध में 


लिखा जा चुका है। इस अध्याय में उसके दूसरे स्वरूप क्रय-विक्रय के 
विषय में विचार किया जाता है। 


वस्तुओं की कीमत श्प्श 


अदल-बदल की असुविधाएँ आ्राजकल हमें जब किसी वस्तु की आव- 
श्यकता पडता है तो बाजार जाकर उसे मोल लेते हैं अ्रर्थात्‌ जिस मनुष्य के: 
पास वह वस्तु रहती है उसे कुछ पैसे या रुपए देकर बदले में उस वस्तु 
को ले लेते हैं | इत खरीद-फरोख्त की इस प्रणाली का विकास क्‍यों हुआ १ 
बात यह दै कि अदल-बदल मे एक बडी दिक्कत होती दे । उसमें खरीददार 
ओर बेचने वाला ऐसा होना चाहिए कि एक को दूसरे की वस्तु की आव- 
श्यकता हो | यदि श्याम के पास आम डे और मोहन के पास खरबूजा,, 
तो अ्रदल-बदल के लिए यह आवश्यक है कि श्याम को खरबूजों की आव- 
श्यकता हो और मोहन को आम की। यही नहीं, यह भी जरूरी है कि आमों, 
को लेने के लिए मोहन खरबूजा देने को तैयार हो, और इसी प्रकार 
श्याम का आम देने को राजी होना आवश्यक है । 


एक बात और मान लीजिए। राम के पास एक पुस्तक है ओर वह 
उसके बदले मे आम और खरबूजा दोनों लेना चाहता है। परन्तु वह तो 
तभी हो सकता है जब श्याम ओर मोहन मिल कर किसी निश्चित दर से 
आम ओर खरबूजा देकर पुस्तक लेने को तैयार हों । 

इन असखुविधाओं को दूर करने के लिए धीरे धीरे विनिमय के माध्यम 
अर्थात्‌ रुपए-पैसों श्रर्थात्‌ मुद्रा का विकास हुआ | इनके सम्बन्ध में विशेष 
आगे लिखा जायगा । मुद्रा के आविष्कार के पश्चात्‌ राम अपनी पुस्तक को, 
बाजार में बेच सकता है, मान लीजिए उसे आठ आने पैसे मिले । इसमे 
से कुछ पैसों के वह आम खरीद लेगा और कुछ के खरबूजे । इसी प्रकार 
मोहन और श्याम भी आपस में पैसे देकर आम और खरबूजों की अदल- 
बदल कर सकते हैं | 

खरीद (?प०7८४०४८) और विक्री (59/८)---रुपए-पैसो का साध्यम 
के रूप में उपयोग करने से पहले की होने वाली अदला-बदली अब बहुत 
आसान हो गई है । मान लो शीतल किसान को कपडा लेना है। वह 
बाजार में जाकर अनाज को रुपए, के बदले मे दे देता है। उसके इस कार्य 
को बिक्री कहते हैं। बिक्री के द्वारा बेचने वाला, कोई वस्तु विशेष तो 
दूसरे को दे देता है और उससे रुपए ले लेता है।अनाज बेच चुकने 
पर शीतल कपड़े वाले के पास जाता है। वह रुपए के बदले उससे अपने 
मतलब के कपड़े ले लेता है । इस काय को “खरीद” कहते हैं। खरीद के 
द्वारा खरीददार रुपए! देकर कोई वस्तु खरीद लेता है । 


पूर्ति (500779५)--प्रश्न उठता है कि शीतल किस भाव में अनाज 
स॒० झ० श[०--२४ 


श्र सरल अर्थशार्त्र 


बेचेगा | अनाज बेचने की दर पर मॉग और पूति दोनों का प्रभाव पड़ता है | 
उपमोग वाले खड में मॉग के बारे मे बताया जा चुका है। उसी प्रकार 
हमे पहले पूर्ति के सम्बन्ध में भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए । 

जिस प्रकार इच्छा और मॉग मे भिन्नता है, उसी प्रकार पूर्ति स्‍्टाक 
से भिन्न होती है। कृष्ण के पास सौ आमों का स्टाक हो परन्तु वह छै आना 
सैंकडा पर केवल साठ आम बेचना चाहे तो हम कहेगे कि छै आना सेकड़ा 
पर आमो की पूर्ति साठ है। 

पूर्ति की सारिणी और रेखा--मिन्न-मिन्न भावों पर किसी वस्तु 
की जो पूर्ति रहती है उससे हम उसकी सारिणो बना सकते हैं। नीचे चीनी 
की पूर्ति की एक सारिणी उदाहरण स्वरूप दी जाती है | 


2.2. जी 
मूल्य फी मन ( रुपए में ) चीनी की पूर्ति ( मन मे ) 
है. ९ पू0 3०० 
पु २७० ४००० 
१२ ३१,००० 
१६ २६,४०० 
२० ४७,००० 
२४ प४,००० 
श्र ६०,००० 


इसी से पूर्ति की रेखा खीची जा सकती है जिसकी शक्ल नीचे दिए 
हुए चित्र मे दी गई है | 


चीनी की पूर्ति की रेखा 

श्ष 

2४ 

० 
बॉ 

ठ्श्् 

ट १२ 

धर 

छ्ै 

२०,७०७ 8०,००० १०,००० 


चोनी की पृति ( मन में ) 


वस्तुओं की कीमत श्र 


माँग को सारिणी से पता चलता है कि जैसे-जैसे मूल्य बढता है वैसे-वैसे 
आग घटता है। पूति की उपरोक्त सारिणों और रेखा से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे 
मूल्य बढता है पूर्ति की मात्रा भी बटती जाती है । 

पूर्ति का नियम--आमतौर पर हम हमेशा कह सकते हैं कि जैसें- 
जेसे मूल्य बढ़ता है वैसे-वैसे पूति बढती है और अ्रविकतर मूल्य घट जाने 
पर पूति भी घट जाती है | यह पूर्ति का नियम है । 

जिस प्रकार हम किसी समाज या बाजार की मॉग की सारिणी और 
रेखा बनाते हैं ठीक उसी प्रकार भिन्न-मिन्न भावों पर सब दूकानदारों 
को पूर्ति को मित्नाकर बाजार की पूर्ति की सारिणी और रेखा खीच 
सकते हैं । 

मॉग और पूर्ति की समता ( ०वृषरााएए )--विनिमय या 
क्रय-विक्रम--खराद-फरोख्त उस मूल्य पर होता है जिस पर मॉग और पूर्ति 
बराबर होती है | उदाहरणार्थ मान लोजिए कि रमेश सेर भर खरबूजा खरी- 
दने गया | उसने तीन पैसे सेर के भाव खरबूजा खरीदना च हा | बेचनेवाल्ते 
पाँच पैसे सर का दाम मॉगते हैं| यहाँ सौदा नहीँ पटता । तब रमेश सेर मर 
के चार पैसे देता हैं । खरबूजा वाला बेचने को तैयार हो जाता है, और 
रमेश को सेर भर खरबूजा तौल देता है । 

किसी मूल्य पर सौदा तय होने के लिए यह परमावश्यक है कि मूल्य 
पर मॉँग और पूर्ति बराबर हो | नीचे कोष्ठक में कपडा सीने की मशोन की 
माँग और पूरति की सारिणी दी जाती है । 


कीमत फी मशीन मशीनों की सख्या 
( रुपए में ) मॉग. पूर्ति 
२००७० १५० २०७०० 
१५० ५०० १७०० 
११० ६००. १२०० 
३०० १५५०० ११५०० 
2.4 १४०० ७५० 
५० १५२०० २०० 


जैसे जेसे कीमत घटती जाती है वैसे-वैसे मॉग बढती' हैं और पूर्ति 
घटती है । सारिणी से स्पष्ट है कि १०० रु० फी मशीन की दर पर मॉँग 
ओर पूर्ति दोनों बराबर हैं, अतएव यही मॉग पूर्ति का समताविन्दु है। 


श्ट्ड सरल अर्थशास्त्र 


मशीन की माँग ओर पूर्ति 





९9०० १,००० १,५०० २,००७ 


मशोनों की सख्या 


ऊपर दिये हुए चित्र मे मॉग और पूर्ति की रेखाएँ अर बिन्दु पर एक 
दूसरे को काटती हैं। अतएव मशीन की कीमत १००) होगी और इस भाव 
पर ११०० मशीने बिककेंगी। अ्रस्तु, विनिमय उसी दर पर होता है जिस पर 
मॉग ओर पूर्ति बराबर होती है । 

अब हम यह बतला देना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र मे वस्तु का मूल्य 
(५०८८) एवं वस्तु की कीमत (?7८८) से क्या मतलब है। मान लीजिये 
कि एक सेर घी देने से दस सेर गेहूँ मिल जाता है, तो एक सेर घी का मूल्य 
(५०।०८) दस सेर गेहूँ के बराबर होगा | इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं 
कि दस सेर गेहूँ का मूल्य एक सेर घी के बराबर है। इसलिये मूल्य (४०!प८) 
एक वस्तु का दूसरे वस्तु के प्रति सम्बन्ध बतलाता है | 

परन्तु जब हम वस्तु का मूल्य (४००८) द्रव्य (१/०४८ए) मे प्रकट 
करते हैं तो वह द्रव्य इस वस्तु की कीमत (770८८) कहा जायगा जैसे ऊपर 
के उदाहरण में एक सेर घी यदि पॉच रुपयों मे खरीदा जा सकता है तो पॉच 
रुपये उस घी की कीमत होगी | कीमत सदेव इकाई की होती है| यदि दस 
सेर गेह्ें का मूल्य ढाई रुपया है तो ढाई रुपये दस सेर गेहूँ की कीमत नहीं 
कहीं जा सकतीं | ऐसी दशा में एक सेर गेहूँ की कीमत चार आना होगी | 
इस प्रकार दसे सेर गेहूँ का मूल्य ढाई रुपये हुआ और कीमत चार आना 
प्रति सेर हुई । 

उत्पादन व्यय ( जए2८॥5४८४ 0 ?70 6 7८707 )--किसी वस्तु को 
तैयार' करने भें जितनी लागत व्यय हो उसे उत्पादन-व्यय कहते हैं। मानः 


वस्तुओं की कीमत श्ष्प्‌ 


लीजिये कि १०० फाउन्टेन पेन बनाने में यदि हमारा खच १०००) होता है 
तो १०) एक फाउन्टेन पेन का औसत उल्यादन व्यप्र होगा। परन्तु यह 
सीमान्त उत्पादन-व्यय से भिन्न भी हो सकता है। इस कारखाने मे सभी 
फाउन्टेन पेन बनाने का जो खर्च होगा वह सौ फाउन्टेन पेन का सीमान्त 
उत्पादन व्यय माना जायगा । मान लीजिये कि इस कारखाने में अतिम 
फाउन्टेन पेन बनाने का उत्पादन-व्यय १२) है तो फाउन्टेन पेन का इस 
कारखाने का सीमान्त उत्तादन व्यय १२) हॉँगा । 

अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि क्‍या वस्तु की बाजारू कीमत 
श्रीसत उत्पादन-व्यय के अनुसार निश्चित होती है अथवा सीमान्त उत्पादन- 
व्यय से । यदि फाउन्टेन पेन बनाने वाला एक ही कारखाना है तो हमारे 
सामने कोई प्रश्न ही नही आता | कारण ऐसी परिस्थिति में उत्पादन-कर्तता 
का एकाधिकार हो जायगा ओर वह वस्तु की कीमत इस प्रकार रखेगा कि 
उसे अधिक से अधिक लाभ हो | परन्तु जहाँ पर एक ही वस्तु के बनाने वाले 
दस कारखाने हैं वहाँ पर किस प्रकार मूल्य निर्धारित होता है ? यदि हम 
आसत उत्पादन-कीमत लेते हैं तो कई एक कारखाने ऐसे भी होते हैं जिनका 
आ्रोसत उत्मादन-व्यय अधिक भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में तो वे 
कारखाने बन्द ही हो जावेंगे । इसलिये मूल्य हमेशा सीमान्त उत्पादन-व्यय 
से ही लिया जाता है। यदि यह सीमान्त उत्पादन-व्यय बाजारू कीमत से 
कम है तो उत्पादन-कर्ता फाउन्टेन पेन तब तक बढाता जायगा जब तक कि 
उत्पादन-व्यय बाजारू कीमत के बराबर नहीं होता । कारण उसे लाभ होता 
है | परन्तु यदि यह सीमान्त उत्पादन-ब्यय बाजारू कीमत से घट जाता है तो 
उत्पादन-कर्तां उस वस्तु की उत्पत्ति को इस प्रकार कम कर देगा कि जिससे 
वस्तु की सीमान्त उत्पादन-व्यय बाजारू कीमत के बराबर हो जाय | 

वबाजारू कीमत ओर सामान्य कीमत (7४३7४८६ 9९९ 870 
९०779 770८6 ) -श्रव हम यह देखना चाहते हैं कि वस्ठुश्नों की कीमत 
अल्पकाल एवं दीघंकाल मे किस प्रकार निर्धारित होती है। यह हम पहिले 
ही बता चुके हैं कि सभी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मॉग और पूर्ति 
पर निभर होती है | अतः कीमत निर्धारण में मॉग और पूर्ति दोनों का ही 
महत्त्व रहता है। कभी मॉग का महत्त्व अधिक रहता है तो कभी पूर्ति का | 
अतएव कीमत निर्धारण में रुपये का भी अधिक महत्त्व रहता है। साधा[रणुत: 
हम कीमत को रुपये की दृष्टि से दो भागों में बॉट सकते हैं । ( १ ) बाजारू 
कीमत ( (6४८ ?70८6 ) ( २ ) सामान्य कीमत ( २०777 ?4०6 ) 
विनिमय के लिये आमतौर पर बाजारू कीमत उत्पादन व्यय के बराबर होती 
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है। बराजारू कीमत उसे कहते हैं जो बाजार मे किसी समय मॉग ओर पूर्ति 
के सतुलन से निर्धारित हो। यह अस्थाई होने के कारण हम इसे अस्थाई 
सतुलन कहते हैं। यह कीमत अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। माँग 
और पूर्ति के सतुलन बाजार से प्रति दिन घठते बढ़ते रहते हें। अतएब 
कीमत भी अस्थाई रहती है। बाजारू कीमत अ्ल्पकालीन दृष्टि से तय 
होती है और सामान्य कीमत दीघकालीन दृष्टि से निर्जरित होती है। यह 
साधारण कीमत वस्तु के उत्पीदन व्यय के वराबर होती है। अब हम 
बाजारू कीमत एवं सामान्य कीमत अथवा साधारण कोमत पर अलग अलग 
विचार करते हैं | 


वाजारू कीमत--( 2४०//८८८ 977८6 ) यह पहिले बता चुके हैं कि 
किसी समय किसी वस्तु की जो कीमत बाजार मे होती है उसे बाजारू कीमत 
कहते हैं। वैसे तो मॉग और पू्ति द्वारा ही कीमत निर्धारित होती है | किन्तु 
बाजारू कीमत को तय करने मे मॉग का अधिक महत््व रहता है। बाजार 
में किसी विशेष वस्तु की पूति तो अल्पकाल में सीमित द्दी रहती है। वह 
किसी प्रकार शीघ्र धट बढ नी सकती | अतएव किसी रोज यदि मॉग बढ़ 
जाती है तो वस्तु की कोमत भी बढ जाती है। तथा माँग कम होने पर कीमत' 
घट भी जाती है। माँग कम होने पर वस्तु का मूल्य भी कम होगा। इसके 
दो भेद हो सकते हैं। वस्तु की कीमत कभी कभी माँग कम होने पर भी कम' 
नही होती । मान लीजिये कि गेहूँ की माँग यदि कम हो जाय तो इसकी. 
कीमत कुछ समय तक कम न होगी । कारण यह है कि गेट शीघ्र खराब 
नहीं होता | बेचने वाला उसे रख छोडेगा और जब उसकी मॉग बढ़े तो, 
उसे वह बेच सकता है | परन्तु यदि तरकारी की मॉग घट जाती है तो कीमत 
भी घट जायगी | कारण यह है कि वह वस्तु शीघ्र नष्ट हो जायगी। जो वस्तु 
शीघ्र नष्ट नही होने वाली है उस पर भी बेचने वाले को विचार करना पडता 
है। वह यह कि भविष्य में उस वस्तु की माँग घटेगी अथवा बढेगी। यदि 
बढ़ेगी तो वह नही बेचेगा, नही त बेच देगा । अ्रतरव बाजारू कीमत को 
निर्धारण करने मे मॉग का अधिक महत्त्व रहता है। कारण पर्ति सीमित 
रहती है ओर वह क्रिसी प्रकार भी तुरन्त घटाई बढाईं नहीं जा सकती । 


सामान्य कोमत--( 2४०१४७०) 7706 ) अब हम सामान्य कीमत का 
विचार करते हैं। अल्पकाल मे मॉग का प्रभाव अधिक होने के कारण 
बाजारू कीमत कम अथवा अधिक हो सकती है परन्तु हमेशा के लिए नही | 
ऐसी दशा में जब उत्पादकों मे प्रतिस्पर्धा हो और किसी प्रकार का 


वस्तुओं की कीमत रद 


एकाघधिकार न हो और यदि किसी समय किसी वस्तु की बाजारू कीमत उत्पा- 
दन-व्यय से अधिक हो अर्थात्‌ यदि बेचने वालो को मुनाफा हो तो और लोग 
उम वस्तु को तैयार करने लगेगे | फल यह होगा कि पति बढ़ जाने से बाजारू 
कीमत घट जायगी । इसी प्रकार यदि बाजारू कीमत उत्पादन व्यय से कम 
हुई तो नुकसान होने के कारण सीमान्त उत्पादक उस वस्तु को तैयार करना 
छोड देंगे जिससे पूर्ति घट जायगी। फलतः पूर्ति की अपेक्षा माँग अधिक 
होने के कारण बाजारू कीमत बढ़ जायगी | परन्तु दीघंकालीन दृष्टि के 
विचार से कीमत सीमात उत्पादन व्यय के बराबर होगी। इसी कीमत को 
साधारण कीमत कहते हैं। जब हम सामान्य कीमत का विचार करते हैं तो 
इसमें समय इतना लम्बा रहता है कि वस्तु की पूति को समयानुसार श्रर्थात्‌ 
माँग के विचार से घटा बढा सकते हैं। इसलिये साधारण कीमत को निर्धा- 
रित करने मे मॉग एव पृतिं का बराबर माग रहता है| इस साधारण कौमत 
पर एक विशेष समय में बेचने वाले तथा लेने वाले बराबर मात्रा में वस्तु को 
बेचने एवं खरीदने को तैयार रहते हैं। अर्थात्‌ सीमात पूर्ति को उत्पन्न करने 
में जो लागत खच रहता है उससे सीमात कीमत कम नहीं होती । 

हम यह बता चुके हैं कि सामान्य कीमत मे मॉग और पूति का महत्त्व 
बराबर रहता है ओर इसी सतुलन से सामान्य कीमत निर्धारित की जाती 
है। परन्तु यदि विशेष कारणों से सतुलन के घट बढ जाने से अर्थात्‌ कभी 
मॉग और कभी पूति घट बढ जाने से कीमत में फरक पड जाय तो भी यह 
सतुलन शीघ्र ही अपने स्थान पर आ जाता है। कारण दीघंकाल मे पूर्ति 
घटाई बढाई जा सकती है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ जाती है तो पूर्ति 
बढाने से फिर सतुलन स्थापित हो जाने से फिर कीमत अपने स्थान पर आा 
जायगी। अतएवब यह कह सकते हैं कि सामान्य कीमत वह केन्द्र है जिसके 
चारों ओर बाजारू कोमत बराबर घूमती रहती है। इससे यह समझना चाहिये 
कि सामान्य कीमत दीघंकाल में वाजारू कीमत की औसत कीमत होती है ! 
सामान्य कीमत का केन्द्र एक स्थान पर नहीं रहता । वह मॉग और पूर्ति के 
परिवर्तन से बदलता रहता है| इसका कारण तो स्पष्ट ही है। कारण यह है 
कि ससार में परिस्थिति एक सी नहीं रहती । बह सदेव बदलती रहती है। 

अति दीघेकाल मे कीमत--यह हम पहले ही बता चुके हैं कि 
सामान्य कीमत ही का दीघ्रकाल की कीमत से मतलब होता है| परन्तु अति 
दीघकाल पदन्चोस पचास वर्ष के समय को कहते हैं। अति दीघरकाल की 
विशेषता यह है कि उसमें वस्तुओ्नों के उत्पादन के तरीकों में परिवतन होने 
के लिए काफो समय रहता है| आविष्कार के प्रभाव के लिए भी काफी समय 
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रहता है और इन्हीं कारणों से वस्तुओों के लागत खच में कमी होती है ! 
आर इसी कारण इसफा प्रमाव वस्तुओं की कौमत पर बहुत पडता है 
साधारण आविष्कार वस्तु को कम खर्च में बनाने के लिए किया जाता है | 
ओर यही कारण है कि दी्घंकाल में लागत खचे कम होने पर वस्तु की 
कीमत कम हो जाती है | इस प्रकार आविष्कार के प्रभाव से उत्पादक और 
उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है | 


यदि किसी वस्तु की माँग बढ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ जायगी। 
अब इस पूर्ति बढने का प्रभाव मूल्य या उत्पत्ति के नियमों के अनुसार 
होगा | यदि उस वस्तु की उत्पत्ति क्रमागत वृद्धि नियम के अन्तर्गत हो 
रही है तो उतत्ति की मात्रा बढने से उस वस्तु का लागत खच पहिले से 
कम होगा जिसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की कीमत कम होती 
जायगी। इसलिए यदि माँग घट जाती है तो सामान्य मूल्य बढ जावेगा | 
कारण यह होता है हि थोड़ी वस्तु के उत्पादन करने में लागत खच 
अधिक होता है | 


बाजार (४7४८८) - अब हम यह विचार करते हैं कि कीमत सबधी 
उपयुक्त नियम कहाँ कहाँ लागू होते हैं । ये नियम प्रत्येक वस्तु के लिए 
उसके बाजार भर मे लागू होते हैं। आमतोर पर बाजार शब्द से हमे उस 
स्थान का बोध होता है जहाँ पर भिन्न-भिन्न वस्तुओ्नों के बेचने वालों की दूकान 
होती है| अथैशासत्र मे बाजार का दूसरा ही अ्रर्थ लगाया जाता है। प्रत्येक 
वस्तु का बाजार भिन्न होता है। किसी वस्तु के बाजार से हमको उस सारे 
स्थान को समझना चाहिए जिसके अदर खरीददार और बेचने वाले भली 
प्रकार आपस में भाव ताव कर सकते हैं अर्थात्‌ जहाँ तक किसी वस्तु का एक 
मूल्य रहता है | 

बाजार का विस्तार--पुराने समय मे वस्तुओं के बाजार सकुचित 
होते थे | वस्तुओ्लों की उत्पत्ति छोटी मात्रा मे की जाती थी और उन्हे पास 
के शहरों मे बेच देते थे । कभी कभी मेले लगते थे जिनमे दूर दूर के खरीददार 
और बेचने वाल्े आते थे | परन्तु रेल और अच्छी सड़कों के अभाव के 
कारण अधिक दूर के लोग इन मेलों मे शामिल नहीं हो सकते थे | दूर दूर 
माल भेजने में अधिक समय और खर्च लगता था । रास्ते में लुट जाने का 
हे हे । था | फलतः उस समय आ्राज कल के समान विस्तृत बाजार नहीं 

तेथ। 


धीरे धीरे शक्तिशाली और सुव्यवत्यित केन्द्रीय सरकारों, यातायात के 


वस्तुओं की कीमत श्प्६्‌ 


त्तरोत्तर उत्तम तथा सस्ते साधनों, प्रेस तथा बैक के प्रादुर्भाव व 
रेडियो आदि के आविष्कार के कारण वस्तुओं का बाजार विस्तृत होने 


लगा | 
बाजार विस्तार के कारण--किसी वस्तु के बाजार का विस्तार कई 


बातों पर निर्मर रहता है। पहले तो उसकी माँग चारों ओर होनी चाहिए | 
उदाहरणाथर्थ सोना, चाँदी, गेहेँ, रुई, सिक्युरिटी की मॉग ससार भर में होती 
है| ये वस्तुएँ बहुत दिनों तक खराब नहीं होतीं। इनके विपरीत साग भाजी 
और फल फूल बडी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। फलत* इनका बाजार विस्तृत 
नहीं होता | हाँ, यह बात अवश्य है कि कभी कभी यातायात की विशेष 
सुलभता के कारण दो एक दिन ठहरने वालो वस्तुओं का बाजार मीलों 
पहुँच सकता है | इसका सब से अच्छा उदाहरण लीजिए | जब जाडे में 
जी० आई० पी० रेलवे पन्द्रह दिन जोन टिकट (2076 77८760) चालू 
करती थी तो भोपाल, भेलसा आदि स्थानों के शरीफे वाले रोज शरीफे दिल्ली 
ले जा कर बेचते थे। यातायात के उत्तमोत्तम साधन के कारण ही हमको 
काबुल के अ्रगूर, कन्ब्रार के अनार ओर वम्बई के केलों का मजा घर बैठे 
मिल जाताहैे | 
विस्तृत बाजार के लिए तीसरा आवश्यक गुण यह है कि वस्तु जगह 
तो घेरे कम और दाम हों अधिक, जो वत्तुएँ अधिक जगह घेरेगी उन्हे 
भेजने में रेलभाड़ा अधिक लगेगा ओर यह भी देखा जाता है कि अधिक 
जगह घेरने वाली वस्तुओं का मूल्य भी बहुत कम होता है जैसे कोयला | 
इसके विपरीत चॉदी को ले लीजिए । जितनी जगह में चार पैसे का कोयला 
आवेगा उतनी जगह मे सैकड़ों रुपए की चॉदी रक्‍्खी जा सकती है। 
'फलतः जितने ही खच में चार पेसे का कोयला चार छे मील जायगा उतने 
में उतनी ही चॉदी कई सो मील भेजी जा सकती है। अ्रतः चॉँदी का 
बाजार कोयले से कहीं भ्रधिक विस्तृत होगा । 
दूरस्थ मनुष्य यहाँ की किसी वस्तु को तभी खरीद सकते हैं जब 
वे बिना देखे यह जान सर्क कि वे किस प्रकार की वस्तु खरीद रहे हैं। 
अतएव जिन चीजों के नमूने बाहर भेजे जा सकते हैं श्रथवा जिनको विभिन्न 
भागों मे ( जैसे उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, आम अथवा उत्तम गेहूँ, सफेद गेहूँ, 
लम्बे दाने का गेहूँ, छोटे दाने का गेहूँ आदि ) बॉट सकते हैं, उनका बाजार 
विस्तृत होगा । न्‍ 
कीमत की घट-बढ़--अ्रब हम यह विचार करते हैं कि बाजार मे, 
'पदार्थों की कीमत में घट-बढ का क्‍या प्रभाव पडता है। पहले यह जान लेना 
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चाहिए कि कीमत की घट-बढ का आशय क्या है। पदार्थों की कीमत घटी 
हुई उस समय कही जाती है, जब उनके निर्धारित परिमाण के बदले रुपया 
कम देना होता है, दूसरे शब्दों मे पदार्थों की कीमत घटना, रुपए की कौमत 
बढना है। इसी प्रकार पदार्थों की कीमत बढने का मतलब रुपए. की कीमत 
गिरना कहा जा सकता है। साधारण बोलचाल मे पदार्थों की कीमत की 
घट-बढ की बात कही जाती है, रुपए की कीमत की घट-बढ की बात नहीं 
कही जाती, तथापि ऊपर कही हुई बात याद रहनी चाहिए । 

कीमत की घट-बढ़ का प्रभाव--जब कुछ पदार्थों की कीमत घटती- 
बढती है, तो उनका प्रभाव उन व्यक्तियों पर पड़ता है, जो उन पदार्थों का 
उपयोग करते हैं | परन्तु जब सब पदाथों की कीमत में घट-बढ होती है, तो 
सभी मनुष्यो पर उसका प्रभाव पडता है। देश में कई प्रकार के आदमी रहते 
हैं, उनमें से किस प्रकार के श्रादमियों पर कीमत की घट-बढ का क्‍या प्रभाव 
पड़ता है, इसकी साधारणतया ठीक कल्पना नहीं होती | वास्तव में यह 
विषय बहुत विशद है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ सब श्रेणियों के 
मनुष्यों का विचार न कर कुछ खाम खास का ही विचार करेंगे, और केवल 
कीमत बढने का ही विषय लेगे | अन्य श्रेणियों पर कीमत बढने का, तथा 
विविध श्रेशियों पर कीमत घटने का क्‍या प्रभाव पड़ता है, इसका पाठक 
स्वय विचार करले | 


कीमत बढ़ने का प्रभाव, ( के ) किसानों पर--प्रायः लोगों की 
यह धारणा होती है कि खेती के पदार्थों की महँगाई से किसानों को लाभ 
होता है | किन्तु यह बात कुछ अश में ही ठीक है | लाभ उन्हीं क्रिसानों को 
तो होगा, जिनके पास अपने खाने-खचने ओर लगान चुफ़ाने के उपरात 
बेचने को काफी अन्न आदि शेष होगा | साधारण किसानो को उत्पन्न पदार्थों 
की कीमत मिलते-मिलते उसमे से दस्तूरो, दलाली, ठुलाई, या धर्मादे ग्रांदि 
में इतना अश निकल जाता है, तथा उन्हे बस्र आदि की अपनी विविध 
आवश्यकताओं की पूर्ति में, खा इतना अधिक करना होता है, कि पदार्थों 
की बढी हुईं कीमत से उनकी आधथिक अवस्था में विशेष अन्तर नहीं आता। 

जब कि अपनी विशाल भूमि म स्वय काश्त करने वालों को या उन 
लोगों को जो भूमि दीघकाल या लम्बी मुद्दत के पट्टे पर लेकर काश्त करते 
हैं, कीमत बढने से उपज बेचने की दशा में लाभ होता है, यह बात उन 
लोगों के विषय में लागू नहीं होती, जिनकी मूमि थोडी-थोडी सी है, जिन्होंने 
श्रनाज देने की शर्त पर कुछ रुपया पेशगी ले लिया है, अथवा जिनका भूमि 
का पट्टा थोड़े समय का है, या जो मजदूरों से काम कराते हैं | 
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( ख ) देहाती मजदूरों पर--पदार्थों की कीमत की बढने का, गाँवों 
के मजदून की वेतन पर तुरन्त विशेष असर नहीं होता। कुछ समय तक 
जिसे जितना वेतन मिलता है, उतना ही मिलता रहता है। ऐसी दशा में 
गाँवों के जो मजदूर जिन्‍म में वेतन पाते हें--ओऔर अविकतर व्यक्ति जिन्स 
में ही वेतन पानेवाले होते हैं--उन्हें महँगी से कुछ लाभ-हानि नहीं होती। 
हाँ, जिनका वेतन नकदी में ठहर हुआ होता है, उनके लिए कुछ समय बडे 
संकट का बीतता है। जैसा कि पहले कहा,गया है, भारतवर्ष के बहुत से 
खेत मजदूरों के पास थोड्जी-योडी सी जमीन होती है, उसकी उपज से उनका 
निर्वाह नहीं हो सकता, उन्हे किसी जमींदार के यहाँ श्रम करना होता है । 
उन पर भी पदार्थों की कीमत बढने का कुछ समय के लिए वैसा ही प्रभाव 
पड़ता है, जैसा अन्य देहाती मजदूरों पर । 

(ग) ज़मींदारों पर--जमींदारी प्रथा अब उठ रही है, पर अभी 
तो है हीं, इसलिए जमीदारों का भी विचार कर लिया जाय । आजकल 
लगान नकदी मे लिया जाता है, लगान देनेवाले मोरूसी काश्तकार 
होते हैं, अथवा गैर मोरूसी | मौरूसी काश्तकारों पर, पदार्थों की 
कीमत बढने की दशा में, लगान जल्दी नहीं बढता, अतः इनसे लगान 
लेनेवालों को तत्काल कुछ लाभ नही होता, वरन्‌ हानि ही रहती है।' 
इसके विपरीत, गैर मौरूसी काश्तकारों पर लगान, पदार्थों की कीमत 
बढने पर, जल्दी बढा ठिया जाता है, इससे जहाँ तक लगान पाने का 
सम्बन्ध है, जमीदार नफे मे रहता है | 

(घ) कस्वों और शहरों के श्रमियों पर--कीमत बढने के साथ 
कस्बों और शहरों के श्रमियो का वेतन एकदम नहीं बढ़ जाता, अतः 
इनमे असतोष पैदा होता है, ओर क्‍योंकि ये श्रमी देहाती श्रमियों की 
अपेक्षा अधिक बडेन्वड समूहों म मिलकर काम करते हैं, तथा अधिक 
सगठित होते हैं, इनका असतोष व्यापक स्वरूप घारण करता है, वेतन- 
वृद्धि का आदोलन बढ़ता है, अनेक स्थानों मे हड़ताल होती हैं, और 
कहीं-कही तो लूट-मार और उपद्रव तक हो जाते हैं। कल-कारखाने- 
वाले इतने दूरदर्शीं तथा उदार नहीं होते कि पदार्थों की कीमत बढ़ने 
का आभास पाते ही श्रामयों का वेतन बटा दे, अन्त में तो उन्हें यह 
करना ही पडता है| वेतन काफी बटने की दशा में श्रमियों की आर्थिक 
अवस्था म कुछ सुधार होता है | ह 

(व) दस्तकारों पर--हाथ से बनी वस्तुओं की, कल-कारखानों में 
बने हुए माल से, प्रतियोगिता रहने के कारण, दस्तकारों की दशा प्रायः 
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अच्छी नहीं रहती । पदार्थों की कीमत बढने से वह प्रतियोगिता बढ़ती 
ही है, ओर इस प्रकार दस्तक्ारों को पहले की अपेक्षा अधिक कठि- 
नाइयॉँ सहन करनी पडती हैं | 


(छ) कल्न-कारखाने वालों पर--पदार्थों की कीमत बढने के 
साथ उत्पादन-व्यय का, श्रमियो का वेतन-रूपी भाग एक-दस नहीं बढ़ 
जाता । इसलिए कल-कारखाने वालों को कोमत बढ़ने से, कम-से-कम 
आरम्भ में कुछु दिन लाभ ले रहता है, हॉ, पीछे क्रमशः श्रमियों का 
वेतन आदि बढने त्रगता है| श्रगर यह वेतन पदार्थों की कीमत की 
वृद्धि के अनुपात से अधिक बढ जाय तो कल-कारखाने वालों को हानि 
होना निश्चित है | 


(जु) निधोरित बेतन पाने वालों पर--पदार्थों' की कीमत बढ़ने 
स, सबसे अधिक हानि सरकारी तथा अन्य कमंचारियों की, पेन्शन 
पानेवालों की, क्‍लकों की, और सिक्‍यूरिटी या शेयर आदि से होनेवाली 
आय पर निर्वाह करने वालों की, तथा ऐसे व्यक्तियों की होती है जो बधा 
हुआ या निर्धारित शुल्क, वेतन अथवा मेहनताना पाते हैं | इनको सामूहिक 
रूप से मध्य श्रेणी का कहा जा सकता है। कीसत बढ़ने से इनका 
भोजन, वस्त्र, रोशनी-किराएं का; ओर जिनके यहाँ घरू नोकर हों, उनके 
यहाँ इन नोकरो के वेतन का ख्च बढ जाता है। अस्तु, पदार्थो' की 
कीमत बढ़ने पर इन्हे विशेष हानि होती है। इनके बारे में खुलासा 
चौदहवे अध्याय मे लिखा जा चुका है | 


(क) ऋशग्मस्‍्तों ओर साहकारों पर--कीमत बढ़ने से ऋण- 
ग्रस्तों को लाभ होता है, यदि वे निर्धारित वेतन पानेवालें न होकर, 
पदार्थों के उत्पादक हों, कारण, उन्हे पदार्थों की कीमत अधिक 
मित्रेगी ओर साहूकार उनसे रुपया ओर सूद पहले निर्धारित किए हुए 
हिसाब से ही लेगा, वह सूद का परिमाण नहीं बढा सकता। इसके 
विपरीत, साहूकार को, पदार्थों की कीमत बढ़ने से कोई लाभ नहीं, 
वरन्‌ हानि ही है, कारण अब उसे जो रुपया या सूद मिलता है उसका 
'पदार्थो-मे-मूल्य पहले से कम होता है । 

विशेष वक्तव्य--ऊपर हमने कुछ ही श्रेणियों के आदमियों के सबध 
में विचार किया है। देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के आदमी रहते हैं।जो बात 
एक श्रेणी के लिए लामकारी होती है, वह दूसरी श्रेणी के वास्ते हानिकर 
हो जाती है| सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि पदार्थों की कीमत बढना 
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लाभप्रद है या हानिकर | साधारण तोर से आदमी यही चाहते हैं कि कीमत 
में स्थिरता रहे, विशेष उतार-चढाव न हो। कीमत को घट-बढ--कामत घटने 
के बाद बढ़ना, तथा बढने के बाद घटना--आधर्थिक जगत की एक साधारण 
घटना है, यह धूप के बाद छाया, अथवा दुख के बाद सुख की तरह है । इसे 
बन्द नहीं किया जा सकता | हाँ, यदि व्यवसायी तथा सरकार चाहे तो कुछ 
अंश तक इस का नियन्त्रण कर सकते हैं | 


मनुष्यो को चाहिये कि दोनों प्रकार कौ स्थिति के लिए. तैयार रहे, यदि 
कीमत की घट-बढ़ से हमारी आय बढती है, तो उसे व्यर्थ के अपव्यय में न 
उडा दें, उसमें से कुछ सकट-काल के लिए भी रख छोड़े ; और जब हमारी 
आय घटती हो तो अपनी आवश्यकताएँ कम करके उसी में अपना निर्वाह 
करने का प्रयक्ञ करे, व्यर्थ में दुख न माने | 

कीमत-नियन्त्रण-- कभी-कभी सरकार पदार्थों की कीमत का नियत्रण 
करती है, वह उसे एक सीमा से अधिक नहीं बढने देती | कीमत-नियन्त्रणु 
शाति-काल में भी होता है, पर वह केवल खास-खास वस्तुओं का ही होता 
है। दूसरे महायुद्ध से पहले बडे पैमाने पर कीमत-नियन्त्रण केवल रूस में ही 
था । युद्ध-काल में युद्ध से प्रभावित सभी देशों में इसका अवसर आ गया | 

युद्ध-काल में जो राष्ट्र लडाई में भाग लेते हैं, उनका तो विशेष ध्यान 
युद्ध सामग्री तैयार करने में लगता ही है, अक्सर दूसरे देश भी उनके लिए 
युद्ध-सामग्री तैयार करने लग जाते हैं| इस प्रकार अन्य पदार्थों का उत्पादन 
कम हो जाता है, ओर इनका बाहर से मेंगाना भी कठिन तथा अधिक व्यय- 
साध्य हो जाता है। इनके अतिरिक्त, कुछ व्यापारी अपने स्टाक को, इसलिये 
रोक रखते हैं कि पीछे खूब मुनाफा ले सके | बाजार स माल कम होने से 
कीमत चढनेवाली ठहरों | इसे रोकने के लिए सरकार कीमत का नियन्त्रण 
करती है । जो व्यापारी निर्धारित कीमत से अधिक लेता है, या अपना स्टाक 
छुपा कर रखता है, उसे दड दिया जाता है । 


पिछले युद्ध के समय भारतवर्ष में भी सरकार ने कीमत- नियन्त्रण 
सम्बन्धी कुछ कार्यवाही की, परन्तु वह सफल नहीं हुईं | प्रायः जिस पदार्थ 
की कीमत नियन्त्रित की गई, उस पदार्थ का बाजार मे मिलना ही दुलम हो 
गया । किस प्रकार लोगों को एक एक रुपये के गेहूँ लाने के लिए घटों परेशान 
होना पड़ा; तथा अनेक स्थानों मे मडी की दूकानें दिन-दहाडे लूटी गईं, 
यह साधारण अनुभव की बात है | इससे स्पष्ट है कि कीमत-नियन्त्रण का 
कार्य यथेष्ट सोच विचार कर, और सार्वजनिक कार्यकर्ताश् के यथेष्ट सहयोग' 
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्छ 


से ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक अावश्यक वस्तु के उत्पादन-व्यय का 
ध्यान रखते हुए उसकी कीमत नियन्त्रित की जाय, उस वस्ठु की उतत्ति 
बढाने का भी यथेष्ट प्रयःम किया जाय | इसके वास्ते उत्पादकों को समुचित 
परामश, पथ- प्रदर्शन और सहायता दी जाय, और यातायात के साधनों 
की सुविधा की जाय, जिससे देश भर के उत्पन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न भागों 
की जनता में अच्छी तरह वितरण हो सके | लोकहित की ऐसी आर्थिक 
ज्यवत्था किसी अ्रनुत्तदाई सरकार से नहीं हो सकती । और, दुर्भाग्य से 
उस समय यहाँ ऐथी ही सरकार थी। इसलिर व्यवस्था सफन नहीं हुईं । 

वर्तमान महँगाई--अब हमे वर्तमान महँगाई का विचार करना है। 
यद्यपि महायुद्ध १६४४ में समात्त हो गया, और अगस्त १६४७ से भारतवर्ष 
स्वतन्त्र भी है, जीवन-निर्वाह् की आवश्यक वस्तुओं की बढी हुईं कीमतें 
जनता को बेहद परेशान कर रही है | युद्व-काल में तो आदमी महँगाई का 
कारण कुछ समझ लेते थे, अथवा महँगाई को जैसे-तैसे सहन कर लेते थे, 
'पर अब महँगाई बना रहना ही नहीं, उसका बढ जाना सहज ही समर में 
नहीं ग्राता, वह असह्य हो रहा है। गेहूँ रुपए का डेढ सेर, चावल रुपया 
सेर, घी छ' रुपए सेर, तेल दो रुपए सेर, चीनी रुपए सेर तो मामूली बात है । 
फिर, अनेक स्थानों में ये चीजें इससे भी अधिक महेंगी हैं, और खालिस या 
शुद्ध मिलने का तो कही भरोसा ही नहीं । 

महँगाई के सम्बन्ध में ध्यान में रखने की पहली बात तो यही है 
कि यह ससार-ब्यापी है। ईस्ट इडीज, चीन, मध्य-एशिया, मध्यपूव, 
पश्चिमी योरोप के देश, जमनों तथा पाकिस्तान मे इसका रूप और भी 
उग्र है। पाकिस्तान में तो कपडे, चाय, चीनी, सिगरेट आदि का इतना 
अभाव है कि हमारे यहाँ के लोभी और भ्रष्ट व्यापारी कानूनी दंड को 
भी परवाह न करके चोरी-चुपके वहाँ यह माल भेज रहे हैं। अस्तु, 
इगलेड, अमरीका ओर केनेडा में महँगाई भारतवर्ष की अपेक्षा काफी 
कम है, पर है वहाँ भी | 

महँगाई को दूर करने के दो उपाय हैं पदार्थों की उत्पति में वृद्धि करना 
आर कागजी मुद्रा का प्रचार कम करना। पदार्थों की उत्पति बढ़ाने के सबध 
से विचार उत्पति के खड मे किया जा चुका है। कागजी मुद्रा कम करने के 
सबंध में विचार आगे किया जायगा | 

अभ्यास के प्रश्न 
६--बाजार को परिभाषा लिखिए | स्थानीय तथा विस्तृत बाजार में क्‍या 
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अतर है, सोदाहइरण समस्काइए | बाजार विस्तार के कारणों की 
विवेचना कीजिए।। ( १६३६, १६३२, १६२६ ) 

२--माँग ओर पूति को समता? से आप क्‍या सममते हैं * स्थानीय 
बाजार में मॉँग और पूर्ति की समता किन बातों पर निर्मर है ! 
( श्६२६ ) 


३--प्रतियोगिता-मूलक वाजार में किस प्रकार एक भाव स्थिर होता है ! 
चित्र द्वारा समकाइए. | ( १६३४ ) 


४--किन कारणों से बाजार का विस्तार हाता है ? इसका क्‍या फल 
होता है ? सारतीय उदाहरण देकर समझाइए | ( १६३४ ) 

४--“किसोी वस्तु की कीमत सदेव उत्पादन व्यय से कम या अधिक नहीं 
रह सकती?” उक्त कथन को सममझादए। (१६३१, १६२७, 
१६२६ ) 

६--बाजार मूल्य मामूली कीमत के इद गिद बना रहता है तथा 
दाधकालीन दृष्टिकोण से दोनों की प्रगति बराबर होने की होती 
है |” विस्तार-पूवक समफाइए | ( १६३७ ) 

3--माँग और पूर्ति की सारिणी और रेखाओं की परिभाषा दीजिए 
तथा चित्र सहित समझाइए | ( १६३७, १६२६ ) 

८--कीमत बढने से मॉग घ्रट जाती है, मॉग घट जाने से कीमत 
घट जाती है। समझ में नहीं आता कि तब फिर कीमत क्‍यों 
बदलती है?--इस कठिनाई को दूर कीजिए | ( १६२६ ) 


६--सीमात लागत खच और श्औौधत लागत ख्चे का भेद उदाहरण 
सहित समझाइए। दीघकाल में वस्तु का मूल्य क्रिस खर्च के 
अनुसार निश्चित होता है । 
“०--सामान्य कीमत वह केन्द्र हैं जिसके चारो ओर बाजारू कीमत 
घूमती रहती है। उदाइरण सहित समम्ताइए | 
११--वस्त॒ुश्रों की कीमत के घट-बढ़ का प्रभाव किसानों, मजदूरों, विद्यर्थियों 
ओर कमचारियों पर कैसा पडता है ! 


२२--कीमत नियत्रण--क्रिन दशाओं मे आवश्यक है? वह भारत में 
सफल क्‍यों नहीं हुआ ! 


छब्बीसवाँ अध्याय 
व्यापार के साधन 


पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि किसी पदार्थ का क्रय- 
विक्रय उस कीमत पर होता है, जिस पर वस्तु की मॉग ओर पूर्ति बराबर 
होती है | कीमत के विषय मे - यह बात जान लेने पर, अब व्यापार छा 
विवेचन सुगम है; पर इसके लिये पहले व्याधार के मार्ग और साधनों का 
विचार हो जाना चाहिए । अतः इस अन्याय में यहीं विषय लिया जाता है।' 
सड़कों तथा रेल आदि के विषय में कई दृष्टियों से, तथा विस्तार-पूर्वक विचार 
हो सकता है | परन्तु हमे यहाँ विशेषतया आर्थिक दृष्टि से और सक्तेप में 
ही विचार करना है | 

व्यापार के मार्ग-ब्यापार के तीन मार्ग हैं--स्थल मार्ग, जल-माग 
और वायु-मार्ग | स्थल-माग में कच्ची-पक्की सड़कों पर ठेलों, पशुओं, मोटरो, 
आदि से या लोहे की पटरी पर रेल से, माल ढोया जाता है । कही-कहीं 
जमीन के नीचे भी रेले जाती हैं । जल-मार्ग पर नाव, स्टीमर ओर जहाज 
चलते हैं | गत महायुद्ध के समय जर्मनी ने पन-डुब्बियो द्वारा माल ढोने 
का रास्ता पानी के नीचे नीचे भी निकाला था। आकाश-मार्ग से काम थोड़े 
ही समय से लिया जाने लगा है, हवाई जहाजों द्वारा कही-कह्दी थोडा-थोड़ा 
माल आता जाता है। 


सड़कों को आवश्यकता और उचन्नति--सड़कों की उपयोगिता 
सव-विदित है। ये किसानो की खेती की उपज को नजदीक की मडी तथा 
रेलवे स्टेशन पर लाने में, ओर इस प्रकार उसके अधिक दाम प्राप्त कराने में 
सहायक हैं। उद्योग-घधों के लिए दूर-दूर से कच्चा माल लाने, तथा तैयार 
माल को दूर-दूर के उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का काम रेले करती हैं, परन्तु 
सड़कों की सहायता के बिना, रेलों को भी ढोने के लिए, काफी माल नहीं 
मिल सकता । इस प्रकार सडकों से उद्योग-घ्घों की उन्नति और विस्तार को 
प्रोत्साहन मिलता है। 

मार्च १६४३ में शहरों की भीतरी ( म्युनिसपल ) सड़कों को छोड़कर 
मारत्‌ के प्रान्तो सें २ लाख २६ हजार मील, और देशी रियासतों में ७० 
हजार मील--इस तरह कुल मिलाकर लगभग ३ लाख मील सड़के थी, जिनमे 
पक्की सड़क तो एक - चोथाई से भी कम थी। सबसे प्रसिद्ध सड़क आराड- 
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ट्रक गोड” है, जो उत्तर भारत में कलकत्ते से इलाहाबाद ओर देहली होकर, 
पेशावर जाती है| इसके अतिरिक्त तीन अन्य सड़के भी विशेष उल्लेखनीय 
हैं । ये कलकत्ते का मदरास से, मदरास को बम्बई से, ओर बम्बई को दिल्ली 
से मिलाती हैं। इन चारो सइकों की लम्बाई लगभग पॉच हजार मील ६ | 
यहाँ की सड़का में से कुछ तो दूर तक गई हैं, परन्तु अनेक पास की ही बस्ती 
में जाकर खत्म हो जाती हैं। कुछ सड़के ऊँची हैं, ओर बारहो महीने खुली 
रहती हैं | कितनी ही सडके बरसात मे बेकार्म हो जाती हैं। बरसाती नदियों 
पर कही तो पुल हैं, ओर कहीं उन्हे वरसात में नाव से, और खुश्की के दिनो 
में पैदल ही पार करना पड़ता है। आमतौर से लोग सामान ढोने के लिए. 
पुराने ढंग की बेलगाड़ी, टट्ट, खच्चर, गधे, ऊँट, भेसे आदि से काम लेते हैं| 
मोटरों के चलने के लिए अच्छी सड॒क॑ केवल ६५४ हजार मील हैं, इनमे से 
पद्रह हजार मील सडक सामेट आदि की हैं । 

कुछ वर्षों से मोटर द्वारा माल ओर सवारियाँ लाने लेजाने के काम में 
प्रगति करने की ओर सरकार अ्रधिक ध्यान देने लगी है। नवम्बर सन्‌ 
१६२७ ई० में सरकार ने सट्क-सुधार कमेटी*( 'रोड-डेवेलपमेट-कमेटी” ) 
नियुक्त की । इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १६२६ ई० के 
बजट में सरकार ने पेट्रोल का कर प्रति गैलन चार आने से बढाकर छुः 
आने किया, ओर इस कर-वबृद्धि से होनेवाली अधिक आय को सडका के काम 
में लगाने का निश्चय किया | इस विषय के प्रस्ताव मे समय-समय पर कुछ 
सशोधन हुआ है । सड़क-सुधार के विषय में विचार करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार प्रतिवर्ष एक कान्फ्रेंस करती है। अरब कई सडके प्रान्तीय कर दी गई 
हैं। उनकी मरम्मत आदि का जो काम म्थुनिसपलणटियों और जिला बोर्डो 
द्वारा, धनाभाव के कारण अच्छी तरह नहीं होता था, अब प्रान्तीय सरकारे 
कर रही हैं | माच सन्‌ १६४४ के अन्त में सड़क सम्बन्धी कोष (“रोड फन्‍्ड?): 
का हिसाव इस प्रकार था--पेट्रोल टेक्‍्स से इस वर्ष कुल २१ करोड रुपया 
जमा था | इसमे ४ करोड रु० रक्षित कोष से रखा गया, १२ करोड़ ६७ लाख 
भारत के प्रान्तों को, पेट्रोल के खच के अनुपात से दिया गया, शेष रुपया 


बचा रहा | 
दिसम्बर सन्‌ १६४३ मे विविध प्रान्तों ओर मुस्य-मुख्य रियासतों के चीफ- 


इंजीनियरों की एक कान्फुस नागपुर में हुई थी। उसने सिफास्शि की कि. देश 

भर में सडको की उन्नति की जाय ओर उनकी लम्बाई बढाकर ४ लाख मांल 

कर दी जाय | महायुद्ध से पहले की कीमतों के अनुमार इस कार्य मे ३०० 

करोड रुपए के खच का अन्दाज किया गया, पर पीछे बढी हुई कीमतों के 
स० झआ० श[०--२५ 
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अनुसार यह अन्दाज ४४० करोड़ रु० का था। कार्य-क्रम के दो भाग थे। 

थोडी अवधि का कार्य यह था कि महायुद्ध के कारण उपस्थित होनेवाली 
तात्कालिक आवश्यकताओं की पूति हो। लम्बी अवधि का कार्य आर्थिक 
उन्नति की दृष्टि से किया जाना था। यह योजना पूरी होने पर सड़कें इस 
प्रकार हो| जायेंगी :--- 


केन्द्रीय सडके हि १८,००० मील 
प्रातीय ; ह ७२,००० ,, 
जिलों की मुख्य सडके ६०,००० ,, 
जिलों की श्रन्य॒,, १,००,००० ;,) 
गाँवों की न १,२०,००० ,; 


महायुद्ध के बाद सड़कों के काम की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 
फौज से लौटे हुए बहुत से आदमियों को कुछ काम देने का सवाल था, 
मोटरों की सख्या बढी हुई थी, इनके उपयोग में लाने के वास्ते सड़कों 
की उन्नति ओर वृद्धि की आवश्यकता थी, इस समय सड़के बनाने की 
मशीनें बहुत मौजूद थी। इन बातों से सडकों के निर्माण-कार्य में 
अच्छी प्रगति हुई। पूर्वोक्त योजना से यह स्पष्ट है कि गाँवों को सड़कों 
की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, परन्तु देश के विस्तार और पिछली 


कई शताब्दियो से होनेवाली अवहेलना के कारण अ्रभी बहुत काम 
करने को पड़ा है । 


रेल--यातायात के साधनों में रेलों का स्थान प्रमुख है । इनके 
द्वारा भारतवर्ष के दूर-दूर के भागो में पदार्थों का व्यापार होने लगा 
है, ओर भारतवर्ष का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने में बहुत 
सहयोग मिला है। रेह्लों:मे हजारों मन माल इधर से उधर भेज्ञा जाता 
है। यदि देश में एक जगह अकाल" पड रहा हो, तो खाने के पदार्थ 
दूसरी जमह से, जहाँ वे अधिक हो, जल्दी ही लाए जाकर बहुत-से 
आदमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। रेलों के कारण, 
पदार्थों का बाजार बढ जाने से, उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने की अनु- 
कूलता हो गई है। श्रमियों को अब, जहाँ अधिक लामदायक तथा 
रुचिकर काम मिलता है, वहाँ जाने की सुविधा बढ गई है । 


रेलो से हानियाँ भी हैं। अब भारतवर्ष मे राष्ट्रीय सरकार होने से 
आशा है, वह ऐसी व्यवस्था करेगी कि हानियाँ न हों, तथापि हमे 
उनसे परिचित रहना चाहिए। व्यापारी अपने लाभ के लिए बहुत 
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७. ७, का. अर, 


से ऐसे पदार्थों को भी विदेशों में भेज देते हैं, जिनकी यहाँ आवश्यकता 
होती है, परन्तु जिनके यहाँ इतने दाम नहीं मिलते, जितने दाम विदेशी 
दे सकते हैं। निर्यात होने से यहाँ ये पदार्थ महँगे हो जाते हैं। फिर, 
आज-दिन भारतवर्ष के नगरों और कस्त्रो मे जहाँ देखो, विसातखाने, 
कपडे और फुटऋर सामान की दूकाने विज्ञायती पदार्थों से भरी पडी 
हैं। हमारे उद्याग-धन्धे या दस्तकारी पिछुक गई है। इसमे रेलों का 
भाग स्पष्ट है । 

रेलों की व्यवस्था के दोष--अब राष्ट्रीय सरकार रेलो कीं व्यवस्था 
सुधार रही है। इससे पहले की व्यवस्था में कई दोप रहे हैं, ओर उनमे से 
कुछ इस समय तक भी बने हुए हैं। हम कुछ मुख्य-मुख्य दोषो का ही यहाँ 
उल्लेख करते हैं--- 

( १) रेलो मे विदेशी पूँजी लगी हुईं दाने से उसका सूद ह- साल बाहर 
भेजना पड़ा । 

(२ ) कई रेलो का प्रबन्ध विदेशी कम्पनियों के हाथो में होने के कारण 
बहुत-सा सालाना मुनाफा भी बाहर भेजना पड़ा । उच्च पदों पर भारतीयों की 
नियुक्तियाँ बहुत कम हुई | 

( ३ ) रेलवे कम्पनियाँ देशी उद्योग घन्धों तथा व्यापार के हास अथवा 
उन्नति का विचार न कर, सिफ अधिक माल ढोने और उसके द्वारा अधिक 
लाभ उठाने का ही ख्याल रखती थीं। वे बन्दरगाहों से देश के भीतर 
आनेवाले विदेशी माल पर तथा भीतर से बन्दरगाहो को जानेवले (भारतीय) 
कच्चे माल पर महसूल कम लेती थी। यदि यहाँ के कच्चे माल को कोई 
बाहर न भेज कर देशी कारखानों में ले जाना चाहता तो ज्यादा भाडा देना 
पडता । 

(४ ) जैसी सुविधा और रियायतें कच्चे माल के निर्यात को दी जाती, 
चैसी तैयार माल के निर्यात को नहीं । उदाहरण के लिए, तेलहन की अपेक्षा 
तेल बाहर मेजने मे किराया बहुत अधिक देना पडता था । 

( ५ ) रेलवे कम्पनियों के स्वार्थ अलग-अलग थे और प्रबन्ध भी प्रथक्‌ 
पृथक । इसलिये वे सब अपना-अपना लाभ देखती थी, देश के लाभ का 
उन्हे ध्यान नहीं था। यदि सबका स्वार्थ और प्रबन्ध एक ही होता तो 
व्यापारियों की अ्रसुविधाएँ कम हो जातीं । 

(६ ) लगभग ६६ फी सेकड़ें यात्री तीमरे दर्जे मे सफर करते हैं। उर्हे 
से अधिक आय होती है | परन्तु विदेशी कम्पनियाँ और सरकार उनके अपार 
कृष्टों की कुछ परवाह नहीं करती थीं । 
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( ७ ) जब रेले खुली, तो वे बडे-बडे शहरो और व्यापार की मडियो से 
होती हुई गई | उस नमय देश के भीतरी भागों का ध्यान नहीं रखा गया | 
सडको और नठियों के पुलो का भी सुधार नहीं हुआ | पीछे ब्रॉच (शाखा) 
लाइने खुलने लगी | पर उनमे यथेष्ट वृद्धि नही हुई । इसलिए सब धे घने 
शहरों में ही इकट्ठ होते गए । 

(८) रेलों की माप अलृग-अलग है | इसलिये जब माल को एक लाइन 
से उतार कर दूसरी लाइन पर लादना पडना है, तो बहुत खर्च पड़ता है; 
साथ ही टूटने ओर चोरी जाने की जोखिम भी बढ जाती है। 

(६ / इस देश मे रेलवे लाइनें वर्षों से खुली हुई हैं, किन्तु रेल के पहिये, 
एजिन आदि अधिकाश सामान अभी विदेशों से ही आता रहा है । रेलों का 
सब सामान यहीं तैयार कराने की योजना हो रही है । 

( १० रेलवे में धूसखोरी बहुत बढी हुईं है, वह बन्द की जानी 
चाहिए | 

रेलों की वर्तमान स्थिति--रेलें तीन तरह की हैं--/ १ ) स्टेंडर्डी 
माप की--अर्थात्‌ साढे पॉच फुट चौड़ी, (२) बडे माप की-- अर्थात्‌ ३* 
२६ फुट चौड़ी, और (३ ) मीटर माप की श्र्थात्‌ ढाई फुट या दो फुट 
चौडी | अधिकाश रेलवे लाइन प्रथम दो प्रकार के ही माप की हैं। अधिक 
आमदरफ्त वाल्ले स्थानों मे ये लाइने दोहरी हैं--एक लाइन जाने के लिए 
ओर दूसरी आने के लिये | इससे दोनों तरफ की गाडियाँ एक साथ ही आ-जा 


सकती हैं । 
७ 
३१ माच १६४४ को भारतवर्ष मे रेलवे लाइन इस प्रकार थी - 


बड़े माप की २०, ६७४ भील' 

भोटर माप की १६, ००० ,, 

छोटी माप की रे, दर८ ,, 
गन मन जलन नक /५अ»अ,ए४४+++-- 
योग ४०, ०२ मील 


सन्‌ १६४४-४५ के अन्त में रेलवे की नौकरी मे कुल ६,६२,००६ 
आदमी थे, जब महायुद्ध से पहले ( सन्‌ १६३८-३६ ) इनकी सख्या 
७,०१,२०७ थी। रेलों में ८६४ करोड रुपए लगा हुआ है। इन्होंने सन्‌ 
१६४४-४५ में कुल २३३ करोड़ रुपया कमाया, इसमें से १४६ करोड़ रुपया 
खच हो जाने पर, शेष ८४ करांडू का मुनाफा रहा । 

भारतवर्ष में अधिकतर रेलवे लाइनों की मालिक सरकार है, इनमें से 
ऊंछ का प्रबन्ध वह स्वय करती है, शेष का प्रबन्ध विविध कम्पनियों के हाथ 
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में है। अन्य रेलो मे से कुछ डिस्ट्रिक्ट बोडों या देशी राज्यों की हैं। स्‍्वय 
कम्पनियों की रेलें बहुत कम हैं। प्रबन्ध करनेवाली कम्पनियाँ, शतनामे के 
अनुसार, कुछ मुनाफा पाती हैं | बाकी मुनाफा सरकार को मिलता है । 

सुधार की आवश्यकता-गत वर्षों मे रेल-यात्रियों को सख्या तथा 
माल का यातायात ता बहुत बढ़ा है, पर रेल के ऐंजिनों ओर गाडियो में ग्रायः 
कुछ वृद्धि नहीं हुईं। इससे रेल-यात्रा बहुत कष्टमय हो रही है, यात्रियों के 
बेंठन के लिए काफी जगह नहीं मिलती, सामान की तो बात अगल ही रही । 
राष्ट्रीय सरकार रेलो की व्यवस्था सुधार रहाँ है। श्रब रेलों मे तीन दर्जे 
रहेंगे---प्रथम, द्वितीय, ओर साधारण । साधारण यात्रियों की सुविधाओं का भी 
यथा-सम्मव प्रबन्च किया जायगा | कुछ समय से पटना से देहली जाने के 
लिए. “जनता एक्सप्रेस” चलने लगी है, इसमे तीसरे दर्ज का ही टिकट है | 
रेलवे कर्मचारा यात्रियों के प्रति सम्यतापूर्वक व्यवहार करें, तथा रिश्वतखोरी 
झोौर बिना टिकट की यात्रा बन्द हो--इसका प्रबन्ध किया जारहा है। रेल- 
गाड़ियाँ बढाने की भी योजना है। कुछ ऐसी लाइने बढाई जानेवाला हैं, 
जो कोयले को खानो से कोयला ला राके | बहुत से स्थानों पर रेल के पुल 
बनाने हैं, उनके साथ ही कुछ पुल् ऐस भी बनाने क्री आवश्यकता है जिन पर 
से पेदल यात्रा आ-जा सके | आशा है, ये सुवार जल्दी ही किए जायेंगे। 

मोटर--मोटरों द्वारा यात्रा ही नहीं होती, सामान भी ढोया जाता है। 
बहु"-स स्थानों मे रेले जारी नहीं हुई हैं | गाँवों की तो बात ही 
क्या, अनेक नगर ओर कस्बे ऐसे हैं जहाँ रेल नहीं पहुंचती, और जो 
रेलवे स्टेशनों से पचास-पचास, सौ सो मील तक दूर है । ऐसे स्थानों मे यदि 
सड़क ठीक हो तो मोटर अच्छी तरह काम दे सकती है । रेल से दूर के बहुत 
से स्थानों मे डाक पहुँचाने का भी काम मोटर करती हैं । जहाँ रेल जाती है, 
वहाँ भां बहुधा आमदरफ़ बढ जाने पर मोटरे खूब चलती हैं । प्रायः इनमे 
महसूल या किराए की दर रेल के बराबर ही रहती है। इनमे रेलों की तरह 
भारी पूँजो की आवश्यकता नहीं हाती, कितने ही व्यक्ति अ्रकेले अपनी पूँजी 
से कई-कई मांटरे चलाते हैं, सरकार को केवल सडके ठीक कराने की जरूरत 
रहती है । 

गत वर्षा में मोटरों की सफलता कही-कहाँ इतनी अधिक हुईं कि वहाँ 
सरकार को रंलों के विषय में चिन्ता हो चली | कई स्थानों मे मोयरो की 
प्रतियोगिता के कारण रेलवे कम्पनियों को रेल का किराया कम करना पडा, 
तथा माटरा पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाए गए, | पेट्रोल पर आयात-कर 
बढाए जाने की बात पहले कही जा चुकी है। कह्दी-कहीं मोटरवालों पर 
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पुलिस की भी धौस रही | इतनी प्रतिकूलताओं के होते हुए भी मोटरवात्े 
कुछ कमाते ही रहे, जबकि रेलों को बहुधा घाटे का रोना रहा | इसका रहस्य 
यह है कि मोटरवाले मितव्ययिता से काम लेते हैं, ओर रेलों मे विशेषतया 
उच्च पदों के लिए भारी वेतन ओर भत्ता आदि दिया जाता है, तथा अनेक 
प्रकार से लापरवाही से खर्च किया जाता है| यदि कही मोटरो को उपयक्त 
बाधाओं का सामना न करना पडता, ओर सरकार इन्हे रेलों का प्रतिद्दद्दी न 
सममाकर इन पर भी कृपा दृष्टि रखती तो इनके काये मे विलक्षण उन्नति 
होती । हाँ, इस बात की आवश्यकता है कि मोटरों के मालिक मुसाफिरों के 
साथ अच्छा बर्ताव करें, सवारियों की सख्या निश्चित रहे, उससे अधिक 
सवारियाँ न बैठाई जायें, मोटरों में सामान परिमित परिमाण से अधिक न 
रखा जाय, ओर वे हर जगह से खाना होने का समय यथा-सम्भव 
निश्चित रखें । 

कुछ समय हुआ सरकार ने एक रेल-रोड योजना बनाई थी। देश भर 
की मोटर लारियो का एक ट्रस्ट हो, सब लारियाँ इसी ट्रस्ट को ओर से चलाई 
जाय, दूसरी कोई लारी स्वतत्र रूप से न चले | हर एक लारी का किसी 
स्थान से चलने का समयू, किराया तथा उसकी सवारियों की सख्या निश्चित 
रहे। इस ट्रस्ट के ४६ प्रतिशत हिस्सेदार पुराने मोटर-मालिकों में से हों, 
और शेष हिस्सेदार रेलवे कम्पनियों के या सरकार की ओर से हों । इस ट्रस्ट 
को जो मुनाफा हो, वह हिस्सेदारों मे बट जाया करे। अब तो सयुक्तप्रान्त, 
मध्यप्रान्त आदि कई प्रान्तों मे अनेक स्थानों पर सरकारी मोटर चल रही हैं । 
सयुक्तप्रात मे दो वर्षो के अदर प्रात की सब पक्की सडकों पर सरकारी मोटर 
चलने लगेगी । 


नदियाँ और नहर--स्थल-मार्ग की अपेक्षा, जल-मार्ग से माल ले 
जाने मे बहुत कम खच होता है। नदियाँ प्राकृतिक साधन हैं, उन्हे बनाना 
नहीं होता; मामूली खच से उन्हे व्यापार के लिए ठीक रखा जा सकता है। 
जल-मार्ग से माल ले जाने मे शक्ति भी कम लगती है, बहाव की तरफ ले 
जाने मे तो प्रायः कुछ मी शक्ति नहीं लगानी पड़ती । भारतवष मे जल-मार्ग 
का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। यह भी एक कारण है कि नदियों 
के किनारे बड़े-बडे शहर, तथा व्यापार-केन्द्र बन गए.। मुगल बादशाहों के 
शासन में भी यहाँ जल-मार्गों की अच्छी स्थिति रही। परन्तु अगरेजों के 
शासन में दशा बिगड़ गई, सरकार ने रेलों पर तो असंख्य रुपया लगाया, 
पर प्राकृतिक जल-मर्गों के उपयोग की ओर ध्यान न दिया | सरकारी सरक्षण 
और सहायता के श्रभाव, और रेलों की प्रतिस्पर्डा ने इन्हे प्रायः नष्ट कर 
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दिया | इधर कुछ वर्षों से इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है, पर अभी 
विशेष कार्य नहीं हुआ | अस्ठु, देश की आर्थिक उन्नति के लिए, लाखों 
नाविको को काम देने के लिए, ओर माल ढुलाई के कार्य को विदेशी 
पूँजी के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, इस कार्य के उद्धार की बडी आव- 
श्यकता है। 


भारतवर्ष की नाव चलाने योग्य नदियों मे सिध, गगा, और ब्रह्मपुत्र 
मुख्य हैं | इनमे मुहाने से लेकर सेकडो त्लील तक प्रायः बारहों महीने नाव 
चल सकती हैं| सिध्र नदी की सहायक चनाव और सतलज में भी काफी 
दूर तक बारहों महीने नाव चलती हैं । हुगली, महानदी, "गोदावरी और 
कृष्णा नदियों में भी डेल्टा के ऊपर कुछ दूर तक नावे जा सकती हैं। गगा 
में स्टीमर पटना तक आते जाते हैं। अब प्रयाग तक लाने की योजना बनाई 
गई है। वर्षा ऋतु म तो छोटी नदियों मे भी नाव ले जाने की सुविधा रहती 
है । पूर्वी बगाल में नावों के लिए सुभीता सबसे अधिक है, इस भाग में अधि- 
काश जूट और घान आदि नावो से ही ले जाया जाता है | 

स्वतत्र भारत की राष्ट्रीय सरकार नदियों की उन्नति के लिए जो 
बहुमुखी योजनाएँ काम में ला रही है, उसका उल्लेख पहिले किया जा 
चुका है | 

नहरें यहाँ विशेषतया आबपाशी के लिये बनाई गई हैं। इनके द्वारा 
व्यापार बहुत कम होता है। ये बडे-बडे शहरों और मुख्य-मुख्य मड़ियों से 
हो कर नहीं गुजरती, ओर न इनका सम्बन्ध समुद्र से ही है। बहुधा नहरों 
के चकक्‍करदार रास्ते से माल ढोने में रेल की अपेक्षा समय और खच भी 
अधिक पड़ता है | कुछ नहरे केवल सामान ढाने के के लिए भी बनाई गई 
हैं, परन्तु उनकी आमदनी से उनका खच और पूँजी का केवल सूद ही 
निकलता है। नहरों को, सामान ढोने मे उडीसा, सिंध, मदरास ओर दक्तिण- 
बगाल के, नदियों के मुहानेवाले स्थानों में ही सफलता मिल सकती है, जहाँ 
रेलों के लिए पुल बनाना बहुत कठिन, एवं बडे ख्च का काम है | 


जहाज--प्रचीन काल से लेकर उन्नोसवी सदी के मध्य तक भारतवर्ष 
अपने ही जहाजों तथा जहाज-चलानेवालों से तटीय ( समुद्र के किनारे का ) 
तथा विदेशी व्यापार करता था। पीछे यह कार्य धीरे-धीरे बन्द हो गया। वणिक- 
बुद्धि-प्रधान अगरेज व्यवसायी भारतवासियों को इससे लाभ उठाते देखना 


सहन न कर सके । वे यहाँ से जहाजों को बनाने का सामान अपने देश को 
लेजाने ओर वहाँ ही जहाज बनाने लगे | अब तक भाग्तवर्ष का तटीय तथा 
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समुद्री व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा होता रहा, इससे हमे करोड़ों रुपया उन 
जहाजो को देना पडा । यहाँ श्रधिकतर माल इगलेंड ओर अमरीका के जहाजों 
से आता-जाता है | 

अगरेज सरकार ने इस परिस्थिति मे सुधार करने की ओर यथेष्ट ध्यान 
नहों दिया | बहुत आन्दोलन होने के बाद सरकार ने सन्‌ १६२३ ई० में 
“न्डियन-मरकेटाइल-मेरिन-कमेटी” की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य यह 
जॉच करना था कि मारतीय जहाज चलाने, तथा जहाज बनाने के काम मे 
किन-किन उपायों से उन्नति हो सकती है | इस कमेटी की सिफारिश के अनु- 
सार डफरिन- जामक बेडे पर जह्ाजों के कर्मचारियों तथा इजिनियरो को 
शिक्षा की व्यवस्था की भई । परन्तु इस शिक्षा का उपयोग ही क्या जबकि 
कोई स्वदेशी जहाजी बेड़ा ऐसा न हो, जिसमे वे काम कर सके ? भारतवर्ष 
के स्वतत्र होने तक यहाँ स्वदेशी जहाज-कम्पनियो को भीषण प्रतियोगिता 
सहनी पडी | अब यह देश अपने व्यापारी जहाज बना रहा है। सिधिया 
स्टीम नेविगेशन, कपनी ने भारतीय पूजी पर जहाज बनाने का एक बडे 
पैमाने पर कार्य प्रारम्भ किया है--देश के लिए यह एक सराहनीय कदम 
है । इसके “जल उषा?” “जय प्रभा? इत्यादि अनेक जहाज स्वतत्र देश के 
विस्तृत सागर मे उठने वाली ऊँची लहरो पर क्रीडा कर रहे हैं और दे रहे हैं 
हमे सजीव सदेश कि मुसीबत ओर कठिनाइयों के बीच भी भारतीय नाविक 
बेडा अपने अतीत गोरव का पुनरुद्धार करेगा और भविष्य में अपने गुणों के 
जरिये सुख, समृद्धि ओर सफलता की वीचियों सहित देश के तट 
को चूमेगा | 

बन्द्रगाह--भारतवष के आधुनिक व्यापार में बन्दरगाहों का बडा 

महत्त्व है | अब तो हमारे व्यापार की दशा ही बन्दरगाहों की ओर है | वहाँ 
पहुँचनेवाले माल का परिमाण खूब बढ गया है। बन्दरगाहो में माल दो 
उद्देश्यों से तो जाता ही है--वहाँ से जहाजो द्वारा विदेशों मे जाना, और दूसरे 
बन्दरगाहों में जाना | गत वर्षों मे वहाँ माल जाने का एक कारण रेलवे - 
महसूल सम्बन्धी वत्तमान नीति भी रही है। जैधा कि पहले कहा गया है, 
यहाँ रेले बदरगाहों पर जानेवाले कच्चे माल पर जो महसूल लेती थी, वह 
उस माल के महसूल की अपेक्षा कम होता था, जो उस बदरगाह के 
नजदीक किसी दूसरी जगह के लिए भेजा जाय | इसलिए जब 
किसी व्यापारी को किसी ऐसे नगर के कारखाने के लिए कच्चा 
माल भेजना होता जो किसी बन्दरगाह के निकट हो, तो उसे उस 
माल को कारखाने मे सीधा न भेजकर बन्दरगाह के रास्ते भेजने में किफायत 
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रहती | अस्तु, विविध कारणों से बन्दरगाहो पर माल बहुत भेजा जाता रहा 
है | फिर, हमारे यहाँ विदेशी माल की खपत बहुत बढी हुईं रही है, यह माल 
दूसरे देशों से इमारे बन्दरगाहों पर ही आकर उतरता है। माल के इस आने 
ओर जाने का काम बढने से बन्दरगाहों का विशेष महत््व हो गया है । बड़े- 
बड़े जहाजो का चलन हो जाने के कारण प्राचीन काल के बहुत-से बन्द्र- 
गाह अब व्यापार के लिए उपयोगी नही रहे हैं। इसके विपरीत, कुछ नए 
बन्द्रगाहों की बहुत उन्नति हुई है। अगरेज़ सरकार की, विदेशी व्यापार 
मे विशेषतया ३ गलेड से होने वाले व्यापार मे खूब दिलचस्पी थी। इसलिए 
वह बन्दरगाहों की उन्‍नति की ओर ध्यान देती रही | 

प्रथम महायुद्ध ( १६१४-१८ ) के बाद भारत सरकार ने बन्दरगाहों 
और उनसे जुड़ी हुईं रेलो का निरीक्षण कराया। उस समय भारत में 
( बर्मा को छोड़कर ) केवल' चार बडे बन्दरगाह थे। कराची, बम्बई, मदरास 
ओर कलकत्ता | पीछे कोचीन और चट्गाँव के बन्दग्गाहों की उन्नति की 
गई है, ओर उनको आन्‍्तरिक प्रदेशों से सम्बन्बित करनेवाली रेलवे लाइनों 
में तरक्की हुई | इससे अधिक कुछ नहीं किया गया, कारण, अ्रंगरेज सरकार 
हमारी आर्थिक उन्‍नति की ओर उदासीन थी, और १६२६-३० की मन्दी के 
कारण उसको आमदनी मे कमी हो गई थी | 

विजगापट्टम के बन्दरगाह के विकास का श्रेय वगाल-नागपुर रेलवे 
कम्पनी को है | सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध आरम्म हो जाने से नई योज- 
नाओ का कार्य स्थगित ही हो गया। अब हमारे यहाँ की बन्दरगाहों और 
उनसे सम्बद्ध रेलो की सुविधाएँ बहुत पुरानी पढ़ गई हैं। इधर देश के 
आनन्‍्तरिक व्यापार, क्रगशशक्ति और विदेशी व्यापार सभी के मूल्य तथा मात्रा 
में वृद्धि हुई है | इस प्रकार हमारे बन्दरगाह और रेले बढे हुए वाणिज्य का 
भार सभालने में असमर्थ हैं। 

देश के बटवारे से परिस्थिति और मी ग्धिक चिन्तनीय हो गई । कराची 
ओर चटगाँव पाकिस्तान मे चले गए। अब हमारे छः हजार मील लम्बे 
समुद्री किनारों पर बडे बन्दरगाह केवल पाँच हैं--बम्बई, कोचीन, मदरास, 
विजगापट्टम और कलकत्ता | इस प्रकार फी बन्दरगाह के पीछे औसतन ढाई 
लाख मील का आन्तरिक प्रदेश ओर आठ करोड की आबादी है | दो प्रमुख 
बन्दरगाहों के बोच में समृद्री किनारा भी बहुत अ्रधिक है। यट अवस्था 
हमारे उन्‍नतर्शाल उद्याग-घन्धों के लिए बडी अ्रसन्तीषजनक है । 

अब कच्छू को खाडी पर स्थित कड॒ला बन्दरगाह की उन्नति करने का 
विचार हो रहा है | इसमे केवल कराची की ज्ञतिपूर्ति ही नहीं होगी, ग्स्न्‌ 
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आशिक दृष्टि से पिछडे हुए. प्रदेश खासकर दक्षिण-पश्चिम राजस्थान की 
उन्नति भी होगी | यह बन्दरगाह अहमदाबाद, अजमेर और दिल्ली को रेल" 
के रास्ते समुद्र के निकट ले आवेगा | आशा है, भारत-सरकार पश्चिमी तथा 
पूर्वी समुद्री तट पर अन्य बन्दरगाह बनाए जाने का भी विचार करेगी। हमें 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हरेक ५०० मील समुद्री किनारे पर 
एक अच्छे बन्दरगाह की जरूरत है | 

हवाई जहाज--पिछली. सदी तक यातायात तथा आमदरफ्त के प्रायः 
दो ही मार्ग थे-- स्थल-मार्ग और जलमार्ग | अब वायु-मार्ग का भी उपयोग 
होने लगा है, ओर क्रमशः बढता जा रहा है । भारतवर्ष में वायुयातायात' 
की वृद्धि की बहुत ही आवश्यकता है। इसके द्वारा इस विशाल देश के दूर- 
दूर के नगरों और मडियों को सहज ही मिलाया जा सकता है | इसके लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा व्यापार के लिए भी इसका बहुत उपयोग है। पूर्व 
में भारत की स्थिति ऐसी है कि अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की योजना के अनुसार 
जो बायु-मार्ग योरप, अफ्रीका से एशिया और आस्ट्रेलिया तक बनेगा, वह 
यहाँ से ही होकर जायगा। भारतवष में वायु-यातायात बढ़ने की सम्भावना 
भी बहुत है, कारण, वायु-भाग के विचार से देश की प्राकृतिक स्थिति बहुत' 
अनुकूल है, उस समय को छोड़ कर जबकि जल बरसने वाली हवाएँ चलती- 
हैं, यहाँ की जलवायु आदश है | हवाई जहाज, उनके उतरने के स्थान तथा 
ठहरने के स्टेशन, ओर प्रकाश-मवन आदि बनाने मे रेलवे लाइन और रेलवे 
स्टेशन आदि की अपेक्षा कम खचच होता है| श्रभी हवाई जहाजों के लिए 
कच्चे माल आदि का भारी सामान ढोना कठिन है, परन्तु जब बहुत-से हवाई 
जहाज चलने लगेंगे तो यह कठिनाई न रहेगी। सोने और चाँदी का माल' 
ढोने के लिए हवाई जहाज बहुत उपयुक्त हैं। उन पर बहुत कम लोगों के 
हाथ लगते हैं, इसलिए चोरी का डर कम रहता है। इसी से हवाई डाक से 
ऐसी चीजे भेजी जाती हैं | 

भारतवष के बडे बडे नगर हवाई जहाज द्वारा जोड़े जा चुके हैं, बीच में 
स्थान-स्थान पर हवाई जहाजो के उतरने के लिए जगह तैयार की जा रही 
है | हवाई जहाज से यात्रा करने या डाक भेजने मेसमय की बहुत बचत 
होती है | 

दिसम्बर सन्‌ १६४० में श्री० बालचन्द हीराचन्द ने चालीस लाख रुपए 
को पूँजी से जहाज बनाने के लिए एक कम्पनों बनाई, जिसका नाम हिन्दु- 
स्‍्तान एश्रर-क्राफ्ट कम्पनी है। कम्पनी ने बगलोर मे एक कारखाना खोला, 
जहाँ सस्ती बिजली और अ्रच्छे फौलाद मिलने की सुविधा है | कम्पनी” 
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की पूँजी ७५ लाख रुपए हैं | इसमे मैसूर सरकार का भी अच्छा हिस्सा है। 
थुद्ध काल के लिए इस कम्पनी का कारोबार भारत सरकार ने अपने अधीन 
रखा था | इसका पहला जहाज जुलाई १६४१ में उड़ा था । 


दूसरे महायुद्ध ( १६३६-४४ ) के समय तक भारत में वायुन्यातायात 
बहुत ही अवनत दशा में रहा | युद्ध-काल में हवाई जहाजों का काम अच्छा 
बढ़ा | महायुद्ध समाप्त होने के बाद हवाई यात्रा करने और हवाई डाक 
मेजने की सुविधा बढती गई है। १ जुकई १६४६ तक भारत सरकार ने 
कुल १४ कम्पनियाँ रजिस्टर की थी। इनकी स्वीकृत पजी २७ करोड़ रुपए 
थी | ये कम्पनियाँ १४ मार्गों पर काम करती थी, जिनकी कुल लम्बाई 
१०,४७० मील थी। इधर इस काम में खूब प्रगति हुईं है। सन्‌ १६४७ के 
अन्त तक र८ लाख यात्रियों को और ८ लाख ८० हजार पौड सामान को १ 
लाख ७० हजार मील ले जाया गया | यातायात की र॒८ कम्पनियाँ २१ रास्तों 
पर काम करती थी । कम्पनियों की कुल लगी हुई पूँजी ४७ करोड रुपए हैं | 
भारतवर्ष मे तीन बड़े हवाई अड्डु बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली मे हैं, जिनकी 
देखभाल अन्‍्तर्ांष्ट्रीय पैमाने पर होती है | सात हवाई अडडु अहमदाबाद, 
इलाहाबाद, लखनऊ, मदरास, नागपुर, पटना ओर बिजयानगरम में हैं। इनके 
अलावा ३३ अड्डु इनसे छोटे हैं। यह तो प्रान्तों की बात हुई। भारतीय सघ 
में मिली हुईं रियासतों के हवाई अड्डों की सर्या २६ है। इनकी क्रमशः वृद्धि 
होती जा रही है ! 


भारत सरकार ने वायु-यातायात की उन्नति के लिए. दसवर्षीय योजना 
तैयार की है, जिस पर १५ करोड रुपए के करीब खच् होगा। इसके अनुसार 
१११ पू्ण रूप से सुमजत हवाई अड्डु और वायुयानों के उतरने के स्थान 
बनाए जायेंगे | देश के भीतर सात हवाई सर्विस होंगी । <लकते से कोलम्बो, 
कलकत्ते से रगून, बम्बई से कलकत्ता, दिल्ली से मदरास, बम्बई से दिल्ली, 
कलकत्ते से आसाम, मदरास से बगलोर ओर कोचीन | ये सबसे निजी 
कम्पनियों द्वारा चलाई जायेगी | 


देश के बट जाने के कारण भारत-सरकार को कुछ नए कार्यक्रमों की 
शोर शीघ्र ध्यान देना होगा। अमृतसर का हवाई अड्डा ठीक से बनवाना 
ओर बडा कराना होगा क्‍योंकि पूर्वी पजाब में यही एक अड्ड। होगा | आसाम 
तक चजलनेवाली डाक-सबिस में व्यापार की सुविधाओं का भी प्रबन्ध होना 
आवश्यक है| इस सर्विस का रास्ता पूर्वी पाकिस्तान से न होकर मारत से 
ही होना अच्छा है | पाकिस्तान सरकार एक हवाई सर्विस कराची से ढाका 
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तक आरम्भ करना चाहती है| उसे भारत से ही होकर जाना होगा, क्योकि 
कोलम्बो होकर जाने से रास्ता बहुत लम्बा ओर बेहद खर्चीला पड़ता है। 

सन्‌ १६४८ के प्रथम छः माह में यहाँ हवाई जहाजों ने ४८,७४,३८० 
भील की उड़ान को, और उनमे १,७६,७३४ आदमियो ने यात्रा की । 

डाक, तार, टेलीफ़ोब और रेडियो--डाक और तार से भी व्यापार 
की वृद्धि होती है। यह कार्य सरकार द्वारा सचालित होता है। डाक और 
तार विभाग अपने काम के लिए हुवाई जहाजों, रेलो, मोटरों, ओर जहाजों 
का उपयोग करता है| इस विभाग का सन्‌ १६४४-४४ इई० का काम नीचे 
लिखे अकों से मालूम हो जायगा :-- 


डाक में भेजी गई कुल वस्तुओं की सख्या १,७३,०० लाख 


रजिस्टड वस्तुओं की सख्या ६,०० ;);; 
बीमे द्वारा भेजी गई वस्तुओं की संख्या रेड 5; 
मनिआडरों की सख्या ६,४४ ५ 
बीमो का मुल्य रु० १,४७,०० ,॥ 
डाक महसूल रे रु० ६९२,८० ;; 
मनिआउडरों का मूल्य रु० १,७३,०० ); 
पोस्टल आडर बिके, उनका मूल्य. रु० ६४ )) 
वी० पी० द्वारा सग्रह किया गया रु० २४,७०,४० ,; 


सन्‌ १६४४-४४ में डाक और तार विभाग की कुल आय २६ करोड श८ 
लाख रुपया हुई, और खच १६ करोड १३ लाख रुपया हुआ | इस प्रकार 
इस वर्ष १० करोड़ २५ लाख रु० का मुनाफा रहा | कुल डाकखानों की 
सख्या २५,८५० थी | सन्‌ १६४४-४५ के अन्त में मेल लाइन ( डाक जाने 
का मार्ग ) १ लाख ५६ हजार मील थी, और इसमे १ लाख २७ हजार 
आदमी स्थायी रूप से, तथा २७ हजार अस्थायो रूप से काम करते थे । वर्ष 
के अन्त मे तार की लाइन १,१३,४०० मील थी | इस साल देश तथा विदेशों 
में भेजे गए कुल तारों की सख्या २६७ लाख थी, उसका व्योरा 
इस प्रकार है-- 





तार प्राइवेट सरकारी प्रेस सम्बन्धी 
देशी १६८ लाख ६३ लाख ४ लाख 
विदेशी ७० 99 डे 93 ह 95 


टेलीफोन का अधिकतर सम्बन्ध एक ही देश के अन्दर भिन्न-मिन्र 
स्थानों से या कहीं कही एक हो नगर के भीतर रहता है| बडे-बड़े शहरों में 
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एक जगह से दूसरी जगह जाने-आने में काफ़ो समय लगता है, टेलीफोन 
के द्वारा व्यवसायी अपनी-अपनी दूकान या दफ्तर में बैठे हुए कई-कई 
मिनट तक बात-चीत कर सकते हैं। ३१ मार्च सन्‌ १६४३ को भारतवष 
में डाक और तार विभाग द्वारा स्थापित टेलीफोन-एक्सचेज कार्यालय रद०० 
और टेलीफोन १, २५,००० थे | 

बेतार-के-तार द्वारा एक नगर से दूसरे नगर मे, तथा अन्य देशों के 
प्रधान नगरों मे, समाचार बहुत जल्द आ-जा सकता है। समुद्र पार के 
स्थानों में, अथवा समुद्र मे एक जहाज से दूमरे जहाज पर समाचार भेजने 
के लिये यही साधन काम मे लाया जाता है | सन्‌ १६४४-४५ मे डाक और 
तार विभाग की ओर से भेजे हुए बेतार के तार के संदेश ३,४२,००० थे | 
ये सदेश श्रभी सरकारी ही होते हैं । 

रेडियो द्वारा दूर-दूर के देशों मे समाचार भेजने का व्यवस्था हो गई 
है| एक वक्ता का भाषण या गाना-बजाना हजारो मील दूर के आदमी, 
अपने-अपने घरों मे इस यत्र के पास बैठकर, अच्छी तरह सुन सकते हैं। 
रेडियो-कम्पनियाँ इसके द्वारा चीजों का विज्ञापन भी करती हैं| कुछ स्थानों 
में रेडियो द्वारा नई-नई पुस्तकों का परिचय दिया जाता है। भाग्तवष मे 
रेडियो का केन्द्रीय (अखिल मारतवर्षीय) हेडक्का>र नई देहली मे है। इसके 
कई स्टेशन हँ--देहली, नागपुर, बम्बई, मदरास, पटना, कलकत्ता, लाहौर, 
प्रयाग, लखनऊ, त्रिचनापली, ढाका ओर पेशावर | मार्च १६४६ के अन्त 
में २,०५,१३० व्यक्तियों तथा सस्थाओ्रों ने इसका लेसन्स ले रखा था। 
लेसन्स डाक और तार विभाग के डायरेक्टर-जनरल ( नई देहलां ) की ओर 
से डाकखाने द्वारा जारी किए जाते हैं। अगरेजी, हिन्दी, उ्दं, तामिल, 
ओर बगला में रेडियो सम्बन्धी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। हिन्दी पत्रिका 
सारग? देहली से प्रकाशित होती है | 

राष्ट्रीय सरकार द्वारा इस कार्य को उन्नंति-स्वतत्र भारत की 
राष्ट्रीय सरकार ने अपनी यातायात नीति में गॉवों की आवश्यकताओं को 
प्रमुख स्थान दिया है। केवल लाभ की जगहों मे डाकखाने खोलने की 
पुरानी नीति छोड़ दी गई है| अब दो हजार से ज्यादा आबादी वाले गाँवों 
में डाकखाने खुलते जा रहे हैं | १६ अगस्त १६४७ को गाँवों के डाकखाने 
१६,६६४ थे, १ जुलाई १६४८ को उनकी संख्या बढ कर १८,४१८ हो 
गई है| इसी प्रकार शहरों के डाकखाने इस समय में ३५४८ की जगह 
२३७७५ हो गए | वर्धा के आस-पास एक चलते-फिरते हुए गाड़ी पर स्थित 
डाकखाने का भी प्रयोग हो रहा है। एक लारी लगभग ४०० मील का 
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चक्कर लगाकर पत्र बॉटती है, पत्र लेती है, और टिकट-लिफाफे आदि 
बेचती है | 

डाक और तार विभाग में सुधार करने का प्रयत्न हो रहा है। बहुत से 
नगरों मे पत्र कई बार बटने लगे हैं| अनेक स्थानों में डाक ल्ेजाने के 
लिए मोटरे काम मे लाई जाने लगी हैं | हवाई मार्गों के विकास के साथ- 
साथ हवाई डाक का भी प्रचार छो रहा है। कुछ जगहों में हरकारे प्रधान 
कार्यालय से शाखा-कार्यालय में तार मोटर-साइकल पर ले जाया करें, ऐसी 
व्यवस्था की जा रही है | 


सरकार तार ओर टेलीफोनों का आधुनिक ढग पर विस्तार करने का 
आयोजन कर रही है | योजना में ४५ हजार या इससे अधिक जन सख्या 
वाले प्रत्येक स्थान पर एक तार-घर की, तथा ३० हजार जनसख्या वाल्ते 
प्रत्येक स्थान पर टेलीफोन-एक्सचेज की, प्रमुख नगरों मे बेतार-के-तार तथा 
अन्य इसी प्रकार के साधनों को स्थापना का विचार है। मारतवष मे टेली- 
फोन के सामान बनाने का कारखाना खोलने के लिए एक अगरेजी कम्पनी 
से १५ वर्ष के लिए समझौता किया गया है। इस अवधि मे कम्पनी को 
कुल ८० लाख रु० देना होगा, और भारत मे लगभग ३१ करोड़ रु० का 
सामान बन जाने का अनुमान है| कारखाने के लिए बगलोर में एक स्थान 
चुन लिया गया है। यहाँ पूरे टेलीफोन बनने लगेगे । 


काशमीर से नए यातायात सम्बन्ध कायम किए गए हैं। विभाजन के 
कारण पुराने यातायात निरथंक थे, ओर आक्रमणकारियों ने उन्हे नष्ट भी 
कर दिया था। रियासतो के भारतीय सघ में शामिल होते ही वहाँ का डाक 
ओर तार का प्रबन्ध भारत-सरकार को ले लेना पडा। जम्मू श्रौर काशमीर मे 
नए तार-केन्द्र खोले गए । दिल्ली और जम्मू के बीच मे तार की लाइन और 
बेतार के स्टेशन बनाए गए | 


भारतीय स्वाधीनता की वर्षगाठ मनाने के लिए डाक विभाग ने चार 
अलग-अलग मूल्य के गाधी स्मारक टिकट जारी किए हैं। इन पर बापूः 
देवनागरी ओर फारसी लिपि मे, तथा अन्य बातें रोमन लिपि और अगरेजी 
भाषा में छपी हैं। स्वाधीन-मारत के डाक विभाग का सब काम राष्ट्र-लिपि 
ओर राष्ट्रमाषा में होना चाहिए | 


व्यापार के साधनों की उन्नति ओर उसका प्रभाव--माल ढोने 
की उन्नति के कारण देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह तथा बन्दरगाहों 
से माल का आना-जाना बढा है । रेलों ने नई सड़कों की माँग बढ़ा दी है, 


व्यापार के साधन ३११ 


व्यापार के पुराने रास्तों को बदल दिया है ओर प्राचीन मड़ियों को बन्द 
करके नए. व्यापार केन्द्र खोल दिए हैं, जो रेलवे लाइनों के किनारे बसे हैं | 
रेले और माल ढोने वाली मोटरे, पुराने ढहग की बेलगाडियो तथा लदूदू 
जानवरों का काम कर रही हैं। देश के भीतरी भागों में अ्रमी उनकी पूरी 
पहुँच नही हुईं है | सामान ढुलाई का ख् कम हो गया है। जहाजों तथा 
कुछ अश मे वायुयानो ने भारतवर्ष का व्याज्नारिक सम्बन्ध दूर-दूर के देशों 
से कर दिया है| यूहाँ का देशी तथा विदेशी व्यापार खूब बढ गया है | हम 
प्रायः कच्चा माल ही बाहर भेजते और तैयार माल ( या मशीने ) बाहर से 
मेंगाते हैं। हमारे किसान पहले खासकर यहाँ के आदमियों के लिए ही 
आवश्यक चीजें पैदा करते थे | अब उनका ध्यान ऐसे पदार्थ पैदा करने की 
ओर रहता है, जिनकी कीमत अच्छी मिलने, चाहे उनकी यहाँ वालो को 
आवश्यकता न हों, ओर वे केवल दूसरे देशों में ही भेजे जाने योग्य हों । 
आजकल बन्दरगाहो की उन्नति हो रही है, क्‍योंकि देश का माल बन्दरगाहों 
से ही विदेशों को जाता है, और विदेशी माल भी यही आकर देश भर में 
फैलता है। अस्तु व्यापार के साधनों की उन्नति तो होनी ही चाहिए, परन्तु 
उसके साथ ही उनका उपयोग इस तरह होते रहने की बडी आवश्यकता है, 
जिससे उनके द्वारा व्यापार की जो वृद्धि हो, वह हमारे लिए हितकर हो | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--व्यापार के उत्तमोत्तम साथनों का भारत के ग्रामीण उद्योग-धधों 
ओर कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ! विस्तारपूर्वक सममराइए | 
( १६१७ ) 

२--भारतवष में किन-किन साधनों से व्यापार किया जाता है, सत्तेप 
में समक्ताइए । उनकी वृद्धि से देश को क्‍या लाभ पहुँचा है ! 
( १६३३, १६३६ ) 

३--भारतवषे की रेलों की व्यवस्था मे कोन-कौन से दोष हैं ? उनको 
किस प्रकार दूर किया जा सकता है ! 

४--रेल-मोटर को प्रतियोगिता कहाँ तक उचित है १ मोटरों को 
सरक्षण की क्‍यों ओर कहाँ तक आवश्यकता है ? 

३--“भारत में जलमार्ग से बहुत कम व्यापार किया जाता है। फलतः 
देश को हानि ही हानि होती है|” उक्त कथन की विवेचना 
कीजिए. । 
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६-- “व्यापार के लिए. डाक, तार व टेलीफोन उतने ही आवश्यक हैं 
जितनी रेल-मोटर और जहाज |?” इस कथन पर आपकी क्‍या 
राय है ? भारत में व्यापार की दृष्टि से दोनों की क्‍या स्थिति है ! 
भली मॉति सममझाइए । 

७--हवाई जहाजो द्वारा व्यापार में वृद्धि किस प्रकार की जा 
सकती है ? “ 

८--भारतवर्ष के लिए रेलों की उपयोगिता समफ्ताइए ग्ोर उसकी 
तुलना नहरो की उपयोगिता के साथ कीजिये । 

६--अच्छी सडकों की कमी से ग्रामवासियो को क्‍या असुविधाएँ 
होती हैं ? 

१०--डाक और तार विभाग के कार्यो की आलोचना कीजिए | उसमे 
किन किन घुधारा की आवश्यकता है ! 


ल्‍"्यााकरमाककातापमाााााभपोा्राका/भाजम, 


सत्ताईसवां अध्याय 
देशी ओर विदेशी व्यापार 


व्यापार--यह लिखा जा चुका है कि आजकल अधिकाश विनिमय- 
कार्य रुपये-पैसे द्वारा होता है । हम अपनी चीज बेचकर रुपया लेते हैं, ओर 
रुपये से हम अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं | इस खरीद-फरोख्त 
या क्रय-विक्रय के कार्य को व्यापार कहते हैं। व्यापार दो तरह का होता है-- 
देशी और विदेशी | देशी व्यापार देश की सीमा के भीतर का व्यापार है। 
विदेश से आने वाले ओर विदेश को जानेवाले माल के व्यापार को विदेशी 
व्यापार कहते हैं । 

देशी व्यापार के भेद--पहले देशी व्यापार का वणन किया जाता 
है| इसके दो भेद मुख्य हैं::-- ( १ ) आशभ्यतरिक ([762779]) या भीतरी 
व्यापार, ओर ( २ ) तटीय व्यापार जो समुद्र के तटवर्ती स्थानों मे होता है । 
इनके सम्बन्ध में विस्तार से आगे लिखा जायगा | 

आजकल सट्टे और ज्ञुए का भी, व्यापार से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया है कि कुछ लोग इनमे और व्यापार में कोई भेद नहीं समझते | 
जो क्रय-विक्रय केवल तेजी-मन्दी होने की सम्मावना पर, नफा होने की 
आशा! से किया जाता है, उसे सद्ठा (स्पेक्यलेशन”) कहते हैं। इसमें: 


देशी और विदेशी व्यापार ३१३ 


बेच तथा खरीदे हुए माल को देना-लेना होता है, कुछ दशाओं में माल 
के विनिमय से होनेवाले दानि-लाम की रकम ही दी या ली जाती है। जो 
सौदा बशुमार लाभ होने की आशा से, हैसियत से अविक किया जाता 
है, ओर जिसमे माल का देना-लेना नहीं होता, उसे जुआ कहते हैं । इसके 
लेन-देन की सुनवाई अदालत में नही हांती । 

आंतरिक व्यापार ओर उसके केन्‍न्द्बर--देशी व्यापार में निम्न- 
लिखित कार्यो का समावेश होता है ---(कै) देश मे उत्पन्न या तैयार किए 
गए. पदाथो को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुचा कर बेचना या, उन्हे 
विदेशों में बेचने के लिये बडे-बडे बन्दरगाहों पर भेजना | (ख) विदेशों से 
देश के बन्दरगाहों पर आए हुए माल को देश के भीतरी भागों में पहुँचा 
कर बेचना | 

ज्यों-ज्यों आमदरफ्त और यातायात के साधनो की उन्नति होती जाती 
है, भारतवप का भीतरी व्यापार बढता जाता है। लोगों की आथिक अवस्था 
सुधरने पर इसमे ओर भो अविक प्रगति होने की आशा है। व्यापार 
के केन्द्र या मड़ियाँ देश के भिन्न-मिन्न भागे में है। कलकत्ता ओर बम्बई 
मुख्य बन्दरगाह होने के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र भी हैं। सूती. 
माल को आयात को पश्चिम भारत में वितरण करने का कारये बम्बई से 
होता है| यहाँ का व्यापार प्रधानतया भारतीयों के हाथ में हे । कलकत्ते 
में अ्रभी तक योरोपियनों का जोर रहा है | मदरास आदि बन्दरगाहो का भी 
व्यापार और उद्योग में खासा स्थान है| कराची (पाकिस्तान की राजधानी) 
का बन्दरगाह गेहूँ के व्यापार का केन्द्र है। 

बन्दरगाहों के अतिरिक्त व्यापार के अन्य बडे-बडे केन्द्र कानपुर, देहली, 
अहमदाबाद, अमृतसर, श्रागगा, लखनऊ, नागपुर आदि हैं। कानपुर उत्तर 
प्रदेश में एक बडा रेलवे जकशन है, ओर बम्बई तथा कलकत्त के बीच में 
होने से यहाँ से देशी तथा विदेशी माल चारों तरफ भेजने में सुविधा रहती 
है। देहली ( मारतीय सब की राजधानी ) नो रेलवे लाइनों का जकशन है; 
यहाँ से पजाब मे तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों मे खासकर रूई, रेशम 
और ऊन के कपड़े का खूब व्यापार होता है | अहमदाबाद, बम्बई प्रान्त में, 
बम्बई से दूसरे दर्ज का व्यापारो तथा औद्योगिक नगर है। अमृतसर मे 
कालीन, चमडे आदि का कारोबार है। श्रागरे में दरी, कालीन, गोटा-किनारी, 
संगमरमर आदि का काम अच्छा होता है| इसी प्रकार और भी कितने 
ही नगरों का व्यापारिक तथा औद्योगिक दृष्टि से अपना-अपना महत्त्व है| 

स० झ० शा०--२६ 


३१४ सरल अशथेशास्त्र 


भारतवर्ष के भीतरी व्यापार के महत्त्त को बहुधा ठीक ठीक ध्यान से 
नही लाया जाता । ऐसा अनुमान है कि यह व्यापार यहाँ के विदेशी व्यापार 
की अपेक्षा तीन-चार गुना है, तथापि देश को विश।ल जनसख्या को देखते 
हुए यह बहुत कम ही है । इसका कारण कुछ तो अधिकॉश लोगो का सादा 
रहनसहन है, जिससे वे अपने नजदीक की चीजों से ही अपना निर्वाह कर 
लेते हैं, और कुछ कारण यह भी है कि जनता मे इतनी आ्िक शक्ति ही 
नहीं कि वह बहुत से पदार्थों को“इस्तेमाल के लिए खरोद सके | 

अन्तरप्रान्तीय सहयोग की आवश्यकता--भारतवर्ष के देशी व्यापार 
में रेल आदि की कमो से जो वाधा होती है, उसका जिक्र पहल्ते किया जा 
चुका है| दूसरी वाधा यह है कि बहुधा एक प्रान्त मे अनाज की कमी होने 
पर दूसरे प्रान्त की सरकार वहाँ काफी उदारता से अ्रज्न आदि नही भेजती; 
यहाँ तक कि कुछ दशाओ में एक जिले से दूसरे जिले मे खाद्य पदार्थ जाने 
में भी बडी दकावट लगा दी जाती है। देशी राज्यों से तो माल बाहर जाने 
की मनाही प्रायः हमेशा ही रहती है | इसका नतीजा यह होता है कि कभी- 
कभी एक जगह एक चीज की बहुत कमी होती है, और वहाँ से कुछ मील 
के फासले पर ही वह चीज बहुत सस्ती होती है | ये सब बाते राष्ट्रीय भावना 
के विरुद्ग हैं। भारतवर्ष के एक हिस्से से दूसरे हिस्से मे प्रत्येक वस्तु का निर्वाघ 
व्यापार होना चाहिए | 

तटीय व्यापार--तटीय व्यापार में वह सब व्यापार सम्मिलित होता 
है, जो समुद्र-तठ के एक स्थान का, दूसरे स्थान से होता है, चाहे वह ब्यापार 
स्वदेशी वस्तुओं का हो या विदेशी का | इस प्रकार, इसके अंतर्गत ऐसे 
पदार्थों के व्यापार का भी समावेश होता है, जिनके क्रय-विक्रय का देश के 
भीतरी भागों से कुछ सम्बन्ध न हो। परन्तु ऐसे व्यापार का परिमाण थोड़ा 
ही होता है। अतः तटीय व्यापार अधिकतर देशी व्यापार का भाग माना 
जाता है। भारतवर्ष के तटीय व्यापार का ८० फी सदी से अधिक व्यापार 
कलकत्ते और बम्बई से होता है, उनके पीछे का ज्षेत्र बहुत धनी और उपजाऊ 
है। शेष व्यापार अन्य बन्दरगाहों मे बँटा हुआ है| कुल तटीय व्यापार 
प्रतिवर्ष लगभग सत्तर करोड़ रुपए के माल का होता है। कराची का 
बन्दरगाह अब पाकिस्तान में है; वहाँ से लगभग बीस करोड़ रुपए के माल 
का तटीय व्यापार होता है | 

अंगरेज सरकार ने भारतवर्ष करीआपर्थिक उन्नति सम्बन्धी अन्य कार्यों में 
यहा के तटीय व्यापार की भी उपेक्षा की | सन्‌ १६२८ में श्री० हाजी ने 
भारतीय व्यवस्थापक सभा में इस विषय का प्रस्ताव उपस्थित किया था कि 
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भारत का तटीय व्यापार भारतीय जद्दाजाो के लिए सुरक्षित किया जाय, यदि 
कोई मिश्रित पूँजी की कम्पनी जहाज चलाए तो उसका सचालन, प्रबन्ध और 
व्यवस्था अविकॉश मे भारतीयों द्वारा ही हो। सरकार को इस राष्ट्रोपयोगी 
प्रस्ताव में जातीय भेद-भाव की वृद्धि की सव प्रतीत हुईं, और उसने उसे 
टाल दिया | पीछे सन £६३७ मे सर गजनवी का इस आशय का प्रस्ताव 
सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था, कि तटीय व्यापार में भारतीय जहाजी 
कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों की किराए आदि की अनुचित प्रतियोगिता 
न सहनी पडे | इस का भी कुछ अच्छा परिणाम न हुआ | न 

अब (ग्रगस्त १६४७ से) भारत मे राष्ट्रीय सरकार है| आशा है, अपने 
व्यापारी बेडे द्वारा यह देश इस व्यापार की य्थेष्ट उन्नति करेगा ! 

व्यापारी ओर उनका संगठन--हमारे व्यापार को प्रमुख सचालक 
चढी-बडी एजसी-कम्पनिया हैं, जो अ्रभी तक अविकार मे विदेशी हैं | इन 
कम्पनियों की प्रवान शाखाएँ यहा के बडे वन्दरगाहों में हैं, कुछ ने अपनी 
छोटी शाखाएँ भिन्न-भिन्न शहरो में खोल रखी हैं | इन कम्पनियों के नीचे 
का व्यापार प्रायः भारतवासियों के ही हाथ में है ॥,इस प्रकार के व्यापार में 
मारवाडियों ने बडा भाग लिया है। इनके अतिरिक्त बम्बई मे पारसियो, 
भाटियों, बोहरों ओर खोजा लोगों ने, पजाब में खत्रियों और मुसलमानों ने, 
उत्तर प्रदेश में बनियों ( वैश्यो ) ने, बड़ाल और बिहार में मारवाड़ियों ने, 
तथा मदरास में चेटी और कोमाटियो ने बडी प्रवीण॒ता दिखाई है । खेद है 
कि अधिकाँश व्यापारियों को व्यापार का विशेष ज्ञान नहीं होता, वे भल्ते-बुरे 
उपायो से पैमा प्राप्त करने को ही व्यापार समझते हैं, ओर व्यापारी के नाम 
को लजित करते हैं। व्यापारियों को जानना चाहिये कि जनता की आवश्य- 
कता की कान कौनसी वरतु विदेशों मे पेदा या तैयार होती है, वे चीज यहाँ 
किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, जिनस देश स्वावलम्बी हो | इसी प्रकार 
ब्यापारी इस बात का ०्ता लगाते रहे कि हमारे यहाँ के कोन कौनसे उपयोगी 
पदार्थ ऐसे हैं, जो यहाँ बहुत अ्रविक होते हैं, ओर विदेशों मे नहीं होते, 
ग्रथवा कम परिमाण मे होते हैं | इन पदार्थों को बाहर भेजने की व्यवस्था 
करने मे उनका उददं श्य न केवल घन पैदा करना, वरन्‌ लोकहित भी होना 
चाहिय। 

यहाँ के व्यापारिक सगठनों मे योरोपियन सस्थाएँ प्रशुख ओर प्राचीन हैं -- 
यथा एसोशिएटेड चेम्बर-आफ-कामसे आफ इन्डिया, तथा चेम्बर-आफ- 
कामस कलकत्ता ( सन्‌ श्य३४ ), बम्बई ( श्८३६ ), मदरास ( १८३६ ) 
और कानपुर, लाहौर, कराची आदि | बम्बई की चेम्बर को छोडकर, अन्य 
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चेम्बरो मे अधिकाश सदस्य योरोपियन ही हैं। इन चेम्बरों के अतिरिक्त, कुछ 
सस्थाएँ व्यापार की भिन्न भिन्न शाखाओं से सम्बन्धित हैं, जैसे जूट-मिल- 
एसोशिएशन या काटन-मिल एसोशिएशन । मुख्य-मुख्य शहरों में फुटकऋर 
बेचनेवाला की भी कुछ सस्थाएँ हैं। 

भारतीय व्यापारियों ने बहुत समय तक अपना संगठन नहीं किया था, 
इससे उन्हे बहुत हानि उठानी पडी, ओर उनको शिकायतों पर सरकार ने कुछ 
ध्यान नही दिया | क्रमशः उसमे जाग्रति हुईं, उन्होंने अपनी सगठित सस्थाएँ 
बनाई | अब करीब-करीब हर प्रान्त मे उनकी चेम्बर-आफ कामस स्थापित 
हो गई है। इनकी सबसे पुरानी ससथा बगाल नेशनल चेम्बर-आफ-कामर्स 
(१८८७) है। अन्य कुछ सस्थाएँ निम्नलिखित हैं :---मारवाडी चेम्बर आफ 
कामस (१६०७), इंडियन मर्चेट्स चेम्बर ऐड ब्यूरो, बम्बई (१६०७), साउथ 
इन्डियन चेम्बर आफ कामस, मदरास (१६०६), इन्डियन चेम्बर-आफ-कामस, 
कलकत्ता (१६२५), और महाराष्ट्र चेम्बर-अफ-कामस (१६२७)। भारतवर्ष की 
व्यापारिक और श्रोद्योगिक चेम्बरों का अखिल भारतीय सघ (फेडरेशन) भी है। 
ऐसी संस्थाओं द्वारा भारतीय व्यापार की बहुत उन्नति हो सकती है, और ये सर- 
कार तथा रेलो पर मारतीय हित की दृष्टि से काम करने के लिए, बहुत प्रभाव 
डाल सकती हैं। परन्तु गत वर्षो्मे प्रायः योरोपियन सस्थाओं का ही बोलबाला 
रहने से इसमे सफलता नहीं मिली | इसका एक कारण यह था कि भारतीय 
व्यापारियों में एकता नहीं थी, अनेक व्यापारी परस्पर मे ईर्ष्या और अनुचित 
प्रतिस्पर्धा करते रहे | ये उधार देकर, माल का दाम गिराकर, ग्राहकों को 
बहकाकर जैसे भी बने अपना माल बेचने, नफा कमाने और दूसरे व्यापारियों 
को नीचा दिखाने के इच्छुक रहे। ये सब बातें हमारे व्यापार की उन्नति में 
बडी बाधक हैं। इनका निवारण करने की ओर व्यापारिक सस्थाओं को 
यथेष्ट ध्यान देना चाहिये | युद्ध काल ( १६३६-४५ ) में यहाँ की व्यापारिक 
सस्थाओश्रों ने अपने सगठन को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया, उन्होंने 
समय-समय पर सरकार को अपने सामूहिक मत से परिचित किया और अपने 
सदस्यों को अन्तरांष्ट्रीय स्थिति का ज्ञान कराया | 

तोल-माप और सिक्‍कों को विभिन्नता-हमारे अन्‍्तर्पान्तीय 
व्यापार की वृद्धि मे एक बाधा तोौल-माप और सिक्को की विभिन्नता या 
अलहदगी है | गत वर्षो मे इनकी प्रथकृता कुछ घटी है, परन्तु श्रभी यथेष्ट 
सुधार नही हो पाया है | अधिकतर व्यापार में ८० तोले का सेर माना 
जाता है, तो अनेक स्थानों में कम या ज्याददह वजन के सेर का भी प्रचार 
है| मध्यप्रदेश आदि में दाल चावल आदि माप कर दिए जाते हैं, इससे 
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जब वहाँ कोई नया खरीददार पहुँचता है तो आरम्भ मे उसे हिसाब समझने 
में कठिनाई होती है | कपडे आदि के माप मे सोलह गिरह या छुत्तीस इच 
के गज का आम चलन है | तथापि फ्ितनी ही जगह भिन्न-भिन्न माप के 
“कच्चे? गज का व्यवहार है। सिक्कों म 'कलदार” रुपया देश भर भें कानून- 
ग्राह्म है, परन्तु कई देशी राज्यो मे उनका अलग-अलग मूल्यों का रुपया 
चलता था | इससे वहुत असुविधा होती है | राष्ट्रहितैपियों .. 
समुचित ध्यान देना चाहिए, ओर अपनी निजी ब्मावनाओं के 
त्याग कर भी व्यापारिक एकता ओर राष्ट्र-निर्माण कार्य 
चाहिए | 

क्रय-विक्रयः सम्बन्धी अखुविधाएँ - मारतीब व्यापार की एक 
प्रधान समस्या क्रय विक्रम की जटठिलता है | पहले कहा जा चुका है कि 
यहाँ अधिकतर किसान अ्रशिक्षित ओर निवन हैं | वे माल खरीदने और 
बेचने के जान से वचित हाते हैं, ओर फल-स्वरूप उन्हे दोनों ओर से बड़ी 
हानि सहना पड़ती है| पहले माल खरीदने का विचार करे। किसान को 
बीज आ्रादि खरीदना होता है, उस अपने गाँव से बाहर का भाव मालूम 
नहीं होता, ओर मालूम भी हो तो क्योंकि, उसे माल थोड़े परिमाण मे 
खरीदना होता है, उसके लिए किसी दूर के स्थान मे जाकर उसे लाना 
कठिन होता है | अनेक दशाओं में तो उसके पास नकद दाम दी नहीं होते, 
उसे अपनी आवश्यकता की वस्तु उधार माल लेनी होतो है। अस्तु, गाँव 
का महाजन जिस भाव से उसे देता है, उसी भाव से वह ले लेता है । 

इसी प्रकार बेचने को बात है। बहुधा किसान को लगान चुकाने के 
लिए खेती की पैदावार बेचने की बहुत जल्दी रहती है | वह उसके अच्छे 
दाम उठाने के लिए कुछ इतजार नहीं कर सकता | फिर प्राय. उसे अपनी 
फसल का माल गांववाले महाजन का ही बेचना होता है, जिसे वह प्राय, 
ऋणी रहता है | अधिकतर किसाना को न बाहर की सडियो का भाव 
मालूम होता है, ओर न उन्हें बाहर जाकर बेचने का सुभीता है, इसलिए 
उन्हें अपने माल की जो-कुछ कीमत मिलती है, उसी मे सन्‍्तोष करना होता 
है| कुछ थोडे से किसान ऐसे हवोत हैं, जिन्हे अधिक पैदावार बेचनी होती 
है, ये पास के किसी कस्बे की मडां में जाकर बेचते हैं। यहाँ उन्हे कई 
प्रकार के शुल्क या महसूल आदि देने होते हैं। चुड्ढी ( म्यूनिसपल टेक्स ) 
के अलावा मडी में गाडी ठहरने का शुल्क, दलाल की दलाली, माल की 
तुलाई तथा गोशाला और प्पाऊ आदि का चन्दा--न-जाने उनसे क्या- 
क्या लिया जाता है | बेचारे किसानों को पहले तो यही निश्चय नही होता 
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कि उनका माल उचित भाव से बिक रहा है और उन्हे ठीक ठीक दास 
का कप वि (5 हा 65 ९, 
मिल रहे है; फिर, जब दाम मिलने लगते हैं, तो उपयक्त विविध शुल्क आदि 
में उनकी खासी रकम निकल जाती है । 


क्रय-विक्रय सम्बन्धी इस हानि को दूर करने का उपाय यह है कि स्थान- 
स्थान पर सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ बनाई जारयें। समिति के सदस्य को 
जिस और जितने माल की आवश्यकता होती है, उसकी सूचना वह समिति 
को देता है | समिति बाजार के उतार-चढाव का ध्यान रखते हुए इकद्ठ 
माल थोक भाव से खरीद लेती है, ओर साधारण कमीशन लेकर अपने 
सदस्यों को, उनकी आ्रावश्यकतानुसार, माल दे देती है | इससे सदस्यों को 
बहुत किफायत रहती है । यह तो क्रय-सम्बन्धी बात हुईं | इसी प्रकार, समिति 
अपने सदस्यों का माल बेचने का उचित प्रबन्ध कर सकती है, वह बाजार 
सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त करके माल को अ्रन्तिम खरीददार के हाथ 
बेचने का प्रयक्ष कर सकती है, जिससे बीच के कई दलालो की दलाली तथा 
अन्य नाना प्रकार के शुल्क आदि से छुटकारा होकर किसान को अधिक-से- 
अधिक दाम मिले। कुछ स्थानों मे ऐसी समितियाँ बन गई हैं, उनका क्षेत्र 
क्रमशः बढ रहा है | 

दलालों की अधिकता -हमारी व्यापार पद्धति में एक बड़ा दोष 
यह है कि उसमें दलाल बहुत अधिक होते हैं, चाहे माल का उपभोग भारत- 
वर्ष मे ही हो, या बह विदेश में भेजा जाता हो। उदाहरण के लिए चावल 
के व्यापार का विचार करें, इसमे कितने दलाल होते हैं ! साधारणतः गाँव 
के आदमी चावल अपने गाँव के ही महाजन के हाथ बेच देते हैं। ये महा- 
जन उसे रेल-किनारे के बाजारों के दूकानदारों या आदढतियो के पास पहुँचा 
देते हैं । ये दूकानदार या आढतिए उस चावल को किसी केंद्रीय मडी के 
व्यापारियों के हाथ बेचते हैं, जो चावल के व्यापार के लिए विशेष प्रसिद्ध 
हो ।* इस मडी के व्यापारियों से चावल को भिन्न-भिन्न स्थानों के दूका- 
नदार मगाकर स्थानीय उपभोक्ताओं को फुट्कर बेचते हैं। इस प्रकार उत्पा- 
दको से उपभोक्ताओं तक कई आदमी इस व्यापार में भाग लेते हैं, श्रोर 
दलाली खाते हैं । 

दलालों की अधिकता का दूसरा उदाहरण पुस्तकों का व्यवसाय है। 


*यदि इस माल का नियांत किया जाना हो तो मडी वाले इसको बन्दरगाह 
पर भेजते हैं। फिर, बन्द्रगाह वाले इस माल के चालान को उस एजसी के 
हाथ बेचते हैं, जो विदेशों को माल भेजने का कारोबार करती हैं । 
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आजकल कुछ स्थानों मे साठ और सत्तर ही नहीं, पचदृत्तर फी सदी तक 
कमीशन दिया और लिया जाने लगा है।जो आदमी इतना अ्रधिक 
कमीशन लेते हैं, वे दुसरे बमीशन एजंटों को पचास फी सदी के लगभग 
कमीशन पर माल बेच देते हैं।ये कमीशन एजट छोटे विक्रेताओं को प्रायः 
पत्चीस फी सदी कमीशन देते हैं। ये पुस्तक-विक्रेता अपने से छोटे पुस्टक- 
विक्रेताओं को, अथवा अव्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, लाइवेरियन या विद्यार्थी आदि 
किसी विशेष श्रेणी के ग्राहका को, और दगम्व पॉच रुपए की इकट्ठी पुस्तक 
लेनेवाले साधारण ग्राहक को भी, छु. से बाग्ह फो सदी तक कमीशन दे 
देते हैं। कुछ दूकानदार तो फुटकर ग्राइकों को, चाहे वे श्राठ आने की 
ही किताब क्‍या न ले, कुछ-न-कुछ कमीशन काटठते हैं। अ्रस्तु, इस व्यापार 
में मूल विक्रेता जिस पुस्तक पर ७४ फी सदी कर्मीशन काट कर चार आने 
मूल्य लेता है, वह अतिम ग्राहक यानी पाठक को एक रूपए. में मिलती है, 
बीच के बारह आने दलालो म बेंट जाते हैं, इसस पाठकों को होनेवाली 
हानि स्पष्ट है | वास्तव मे उत्पादक ओर उपभोक्ता के बीच में कई-कई 
दलालों का पदना अनुचित ओर हानिकारक ह | सहकारी विक्रय-समितियों 
द्वारा इस विकराल दलाली-प्रथा का निवारण किया जाना बहुत आवश्यक 
है, जिससे जनता की इस व्यापार के नाम से होनेवाली भयकर लूट से 
समुचित रक्षा हो। 

पदार्थों का भाव-ताव करने के विषय में--हमारे यहाँ प्रायः 
पदार्थों के दाम निश्चित नहीं होते, दुकानदार उसके अधिक-से अधिक 
दाम मॉँगता है, और ग्राहक उसके कम-स-कम दाम लगाता है। बहुत देर 
तक बाद-वबाद ओर दहाँ-ना के बाद वक्त दाना दामों के बीच के क्रिसी 
दाम पर सांदा तय होता है। यह इमारे देनिक जीवन की बात बन गई है, 
आर १ /५* हम इस दोप नहीं मानते | पाठक तनिक विचार करें, इस पद्धति 
में कितना समय ओर शा. नष्ट होती है | बाजार से सौदा लाना कितना 
कठिन ही गया है। भोलनभमाले आदमियों की ता बात ही क्या, कभी-कभी 
अच्छे-अच्छे होशियार भी ठगे जाते हैं। इसे रोकने लिए,वस्तुओं के दाम 
निर्धारित रहने की व्यवस्था होनी चाहिए । प्रत्येक वस्तु की कीमत सुनिश्चित 
हो, ओर, जिन वस्तुओं की कोमत उन पर लिखी जानी सम्भव हो, उनकी 
ता लिखा हुई ही हुआ करे | कीमत निर्धारित करने में मुनाफा साधारण 
ही जोडा जाना चाहिए | 

आहकों का व्यवहार-- हम लोग प्रायः दूकानदारों के व्यवहार पर 
आक्तेप किया करते हैं। परन्तु क्या ग्राहक सदा ईमानदारी या नेकनीयती 
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का परिचय देते हैं ? क्या जब कभी उन्हे अवसर मिलता है, वे दूकानदार 
को धोखा देने से चूकते है ? अनेक बार ग्राहक कम दाम देने, या अपना 
खोटा सिक्का दूकानदार के सिर मढ देने मे बड़ी चतुराई समझते हैं। अ्रगर 
दूकानदार पर कोई एसी मुसीबत आजाय कि वह अपना माल सस्ते दामों 
पर छुटा देने को मजबूर हो तो हम ऐसे अवसर का स्वागत ही करते है। 
उदारहरण के लिए बाढ या आधी आने पर जब कोई आदमी अपने फल 
या शाक भाजी बहुत कम दामो #र बेचना चाहता है, तो हम उसके बताए 
दाम से भी कम में सौदा करने के इच्छुक रहते है | यदि किसी का माल 
नीलाम होता हो तो हम कितनी खुशी से अनावश्यक वस्तुएँ सस्ते दामों पर 
लेने को तैयार रहते हैं ! अगर किसी के घर म आ्राग लग जाने से उसका 
सामान बिगड़ जाय तो हम नामसात्र कीमत देकर उस सामान से अपना 
घर भरने मे कब सकोच करते हैं ? विधवाओं ओर अनाथों की जायदाद 
या सामान की पूरी कीमत चुकानेवाल्ते वीर हममे से कितने हैं | इस प्रकार, 
मानों हम इसी इन्तजार मे रहते हैं कि दूसरों पर मुसीबत आए ओर हमे खूब 
लाभ उठाने का मौका मिलते । 

वर्तमान स्थिति में दूकानदार ओर खरीददार दोनो की भावना बिगड़ी 
हुई है । प्रत्येक दूसरे को ठगने का प्रत्यज्ष करता है | इसमें सुधार होने की 
सख्त जरूरत है || 


हाट-व्यवस्था--सन १६३४ ई० में खेती के पदार्थों की बिक्री की 
व्यवस्था करने के लिए भारत-सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विभाग की स्था- 
पना हुईं है।इस के काम ये हैः--( १ ) कुछ खास-खास महत्त्व के 
पदार्थों के बाजारों की वतमान परिस्थिति तथा भावी उन्नति की जॉच करे 
ओर उनके सम्बन्ध मे व्योरेवार रिपोट प्रकाशित करे, और (२) उन 
पदार्थों के मौतिक तथा रासायनिक लक्षणों की जाँच करके उनकी उचित 
कक्षा निर्धारित करे | इस विभाग द्वारा यह विचार किया गया है कि किस 
प्रकार कुछ शीघ्र बिगडनेवाले पदार्था को ऐसे ठढे स्थान में सुरक्षित रखा 
जाए, जिससे ये बहुत समय तक खराब न हो, और दूर-दूर के स्थानों मे 
भेजे जा सके | इसने बहुत-से पदार्थों के बाजारों के सम्बन्ध मे अपनी रिपोट 
प्रकाशित की है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों म भी इस विषय सम्बन्धी अधिकारी 





| दुकानदारों को यथा-सम्भव त्याग भाव रतना चाहिए। निर्धन या 
मोहताज आदमियों को उनकी आवश्यकता के पदार्थ देते समय कुछ हानि 
सहकर भी उनसे विशेष रियायत की जानी चाहिए , 
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नियत किए जाकर इस दिशा में कुछ काम हो रहा है। इस विभाग को 
जनता के सम्पक में आने की वहुत जरूरत है । 

सन्‌ १६३७ ई० मे केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती के पदार्थों की 
कक्षा निर्धारित करने और निशान लगाने ( 'ग्रेडिय और मा्किग” ) का 
कानून पास किया था। कक्षा-निर्धारण पढति के आधार पर होनेवाला 
व्यापार क्रमशः बढ रहा है। इस व्यापार के पदार्थों में त्री का विशेष स्थान 
है, कुछ अन्य पदार्थ अड, पशुओं की खालु, तेल, गुड, चावल, आटा, 
आलू, तमाखू, रूई, मेब और आम आठि हैं | 

माल का विज्ञापन--विज्ञापन आधुनिक व्यापार कीःजान है। 
कोई माल कितना ही अच्छा क्र्योंन हो, जब तक दूसरे आदमियों को 
उसकी जानकारी न हो, वे उसे कैस मेंगाए ? हमारे यहाँ विज्ञापन का प्रचार 
क्रमशः बढ़ रहा है | उसी का यह प्रताप है कि सुख-सचारक कम्पनी बम्बई 
से घडढ़ियाँ मथुरा मेंगाकर, बम्बई के निकय्वर्ती स्थानों तक के ग्राहकों के 
हाथ सफलता-पूर्वक बेच रही है । डोगरे का वालामत, पडित ठाकुरदत्तजी 
को अमृतधारा, वावू हरिदास की चिकित्सा चन्द्रोदय” पुस्तक आदि का 
नाम आज-दिन नगर-नगर ही नहीं, गाँवों तक मे प्रसिद्ध है। यद्यपि अभी 
यहाँ विज्ञापनबाजी बढने की बहुत गुजायश है, गत वर्षों मे इसकी खासी 
वृद्धि हुई है, बहुत से व्यापारी इस मद्द मे काफी खच करते हैं । 

हमारे अधिकतर अखबार विशेषतया विज्ञापनों की आमदनी के ही 
भरोसे चल रहे हैं। इससे विज्ञापन ओर ग्राहकों के अतिरिक्त समाचार-पत्रों 
के प्रकाशकों और पाठकों को भी लाभ है, उन्हें सावारण मूल्य मे काफी 
पाक्य सामग्री मिल जाता है | परन्तु इसका दूसरा पहलू भी है। कितने ही 
व्यापार अपनी चीज का विज्ञापन देने मे क्ूठ सच का विचार नहीं करते | 
अपनी चीज के गुणों का खूब बढ-चढकर बखान करते हैं। उसमे बहुधा 
नब्बे फी सदा तक मभ्ूठ होती है, हों, भापा आकपंक ओर लच्छेदार होती 
है | ग्राहक झूठे प्रलोभनों में फेस जाते है। उनके द्रव्य को हानि होती है | 
इसका परिणाम यह होता है कि अनेक आदमियों का विज्ञापनों पर विश्वास 
नहीं होता । वे विज्ञापनों को पढते तक नहीं । अस्तु, यहाँ विज्ञापन वृद्धि की 
आवश्यकता है, पर विज्ञापन का अर्थ क्ूठा प्रचार, ऑर उसका उद्दृश्य जैसे 
भी बने, लोगो के पैसे ठगना, नहीं होना चाहिए । 

व्यापारिक सफलता और इमानदारी--हमने इस परिच्छेढ में व्या- 
पार की विविव बाधाओं के सम्बन्ध मे लिखा है, हम व्यापार की बहुत 
उन्नति और वृद्धि चाहते हैं। परन्तु क्या व्यापारिक सफलता के लिए ईमान- 
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दारी आवश्यक नहीं है। आज-कल खाने-पीने के पदार्थों में हानिकारक 
मिलावट रहती है। व्यापारी अधिक मुनाफा पाने के लिए ग्राहकों को तरह 
तरह से धोखा देते हैं | खराब तथा पुरानी चीज को अच्छी और नई कहना 
तो साधारण बात है। दी जाने वाली चीज को कम तौलना और ली जाने 
वाली को अधिक, यह भी व्यापार-कुशलता का लक्षण माना जाता है। 
हाथ के बुने साढे ग्यारह या पोने बारह गज के थान को बारह गज़ कहकर 
बेचा जाता है। माल ऊपर कुछ और रहता है, तथा भीतर कुछ और; 
सख्या में कुछ कभी कर दी, या बीच में कुछ चीजे टूटी-फूटी या खराब 
रख दी जाती हैं | क्या यह व्यापारिक सफलता है ! 


इन बातों से क्षणिक लाभ भत्ते ही प्रतीत होता हो, अततः सफलता 
वही है, जिसका आधार छल-कपट न होकर ईमानदारी और शुद्ध व्यवहार 
हो | फिर यदि बेईमानी से व्यापार करके किसी ने कुछ द्वव्य जोड भी लिया 
तो कौन विवेकशील व्यक्ति इसे अमिनदनीय कहेगा | व्यापार वही किया 
जाना चाहिए, जिससे हमारा, देश का तथा मानव समाज का हित हो। 


“अभ्यास के प्रश्न 


१--- 'तौल-साप और सिक्कों की एकता को दृष्टि से भारत मे व्यापार- 
वृद्धि बड़ी कठिन है?” विवेचना पूर्वक सममाइए | 

२--देशी व्यापार-सम्बन्धी बाधाओं का छंक्षेप मे वणन कीजिए | इस 
दृष्टि से भारत को क्‍या स्थिति है तथा उसमे कैसे उन्नति की जा 
सकती है ? 

३--“भारत के तटीय व्यापार में तभी उन्नति हो सकती है जब 
स्वदेशी व्यापारी बेड़ा हो? उक्त कथन के बारे में आपकी क्‍या 
राय है ! 


४--किसानों को होने वाली क्रय-विक्रय सम्बन्धी असुविधाओं को' 
समझ्काइए. | उनको दूर करने के लिए आप कौन कौन से उपाय 
करिएगा ! 

५--विज्ञापन आधुनिक व्यापार की जान है” उक्त कथन की विवेचना 
कीजिए | 

६-- भारतीय व्यापार में ईमानदारी की दशा शोचनीय है?” इस कथन 
के सम्बन्ध मे आपकी क्‍या राय है ? 

७--मडियो में क्रिसान अपना माल बेचते समय किस प्रकार ठगे जाते 
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हैं ? सहकारी समितियों द्वारा इस कार्य में उनको किस प्रकार सहा- 
यता पहुँचाई जा सकती है ! 

८--चोर बाजार! कब ओर किस प्रकार स्थापित होता है ! उससे देश 
या समाज को क्या हानि होती है 


अट्टाइंसवाँ अध्याय 
विदेशी व्यापार 


प्राक्ष्थन--जिस तरह एक देश के निवासों आपस मे व्यापार करते हैं, 
उसी तरह सभ्यता का विकास तथा आयात निर्यात करने के साधनों में उन्नति 
और आवश्यकताओं को वृद्धि होने पर एक देश के निवासी दूसरे देशवालों 
से भी व्यापार करने लगते हैं। अपने देश को जरूरत से अधिक चीजे दूसरे 
देश को देकर बदले में वहाँ की चाजें, अपनी आवश्यकतानुसार, ले ली 
जाती हैं | इसी को विदेशों व्यापार कहते हैं। इससे एक देश में होने वाली 
चीजें दूसरे देश को मिक्त जाती हैं । 

इस विदेशी व्यापार का स्वरूप पुराने समय से बिलकुल विपरीत हो गया । 
पुराने समय में हमारे यहाँ से दूसरे देशों को तैयार माल जाया करता था 
विशेषतया कपड़ा | परन्तु वतमान समय में अधिकतर हमारे यहाँ से कच्चा 
माल बाहर जाता है और दूसरे देशों से तैयार माल अधिक मात्रा 
में आता है | 

विदेशी व्यापार का परिमाण - हमारा अधिकॉश विदेशी व्यापार 
समुद्री माग से हाता है था शेप, सीसा की राह से | पहले हम समुद्री 
व्यापार सम्बन्धी आवश्यक बातों का उल्लेख करते हैं | अब से सौ वर्ष पहले 
विदेशी व्यापार ( आयात तथा निय, , प्रतिवर्ष कुल मिल कर लगभग 
पत्चीस करोड रुपए के माल का हांता था | विगत वर्षों में इस के मूल्य का 
परिमाण छुः सो करोड रुपए तक रह चुका है। यद्यपि किसी-किसी वर्ष 
उसके पहले व की अपेक्षा इस परिमाण मे कुछ कमी भी हुई है, आमतौर 
से प्रथम योरपीय महायुद्ध के समय तक इसमे वृद्ध ही हुईं । उस महायुद्ध 
के समय यह व्यापार कम रद्द कर, उसके बाद फिर बढ़ा | तथापि कई वर्षों से 
इसका परिमाण कम ही रहा है, इसका कारण कुछ अश में जनता की 
राष्ट्रीय जाणति है, जिससे स्वदेशी उद्योग-घन्धों की उन्नति की ओर अधिक 
ध्यान दिया जा रहा है | 
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दूसरे योरपीय महायुद्ध ( सन १६३६-४५ ) के समय यातायात की 
कठिनाइयों के कारण भी व्यापार कम रहना स्वाभाविक था | बहुत सी 
वस्तुएँ बहुत आवश्यक होने पर भी यहाँ नहीं आ सकी | युद्ध के बाद 
आयात-निर्यात के अकों में खासी वृद्धि हुईं है । आगे गत ' दस वर्षों के अक 
नीचे दिए जाते हैं, ये करोड रुपयों मे है--इस हिसाब में सरकार द्वारा की 
जानेवाली आयात-निर्यात भी शामिल है । स्मरण रहे कि इन वर्षो मे पदार्थों 
का भाव बहुत चढा हुआ रहा है # 


सन्‌ आयात निर्यात व्यापार की बाकी 
१६३८ ३२६ १७७ श्द€६ न९२ 
१६३६-४० १५४६ १७० - १४ 
१६४०-४९ १६६ र्श्द््‌ -++४७ 
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व्यापार का स्वरूप--अब हम यह बतलाते हैं कि हमारे आधुनिक 
विदेशी व्यापार का स्वरूप क्‍या है। (के ) पहले भारतवर्ष से खाँड, नील, 
दुशाले, मलमल अआदि तैयार माल विदेशों को जाता था, किन्तु अब श्रन्न 
या रुई, सन, तेलहन आदि कच्चे माल का जिसकी विदेशी कारखानों की 
आवश्यकता होती है, निर्यात बढ रहा है। विदेशों से आनेवाला माल 
प्रायः तैयार पदार्थों का होता है, हम अधिकतर कच्चा माल भेजते है, और 
तैयार माल मेँगाते हैं। ( ख ) गत वर्षो में प्रायः हमारे आयात की अपेक्षा 
निर्यात बहुत अधिक कीमत क। रहा है| हमारे निर्यात और आयात की 
कीमत में जो अन्तर रहा है, उसकी अपेन्ग दमारे व्यापार की बाकी की 
रकम बहुत कम रही है। | इसका कारण यह है कि हमे इगलेड को सूद की 
रकम तथा सरकारी ( अगरेज ) कर्मचारियों को पेन्शन आदि का बहुत सा 
रुपया प्रतिवर्ष देना होता था | युद्व-काल ( १६३६-४५ ) मे हमारी इच्छा के 
विरुद्ध सरकार हमारी व्यापार की बाकी का रुपया इगलैण्ड में जमा करती 
रही | उसमे से अब यह हिसाब निपटा दिया गया है ]। व्यापार की बाकी, 
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यहाँ कीमती घाठुओं के रूप में आईं है, जिसकी मात्रा बहुत मालूम पड़ने 
पर भी भारतीय जनसख्या की दृष्ट से बहुत कम है | ( ग ) हमारे आयात 
का बहुत बडा भाग अकेले इड्शलेएड से आता रहा है, जो हमारे नियाँत 
का अपेक्षाकृत बहुत कम भाग लेता है।(घ ) व्यापार का नफा, जहाज 
का किराया तथा बीम ओर साहूकारी आदि की अधिकतर आमदनी योर- 
पियनों को मिलती रही है। खासकर पिछले सत्तर-पिछत्तर वर्षों में विदेशी 
माल अधिकाबिक मेगाने ओर विनिमय में, कच्चे माल की निकासी करते 
रइने का परिणाम यह हुआ कि भारताय जनता को इस बात की ओर 
ज्यादा जरूरत पइती गई कि वह अपना निर्वाह खेती पर करे |” 

आयात की वस्तुएँ--यो तो भारतवर्ष मे बहुत सी चीजा का आयात 
होता है, परन्तु हम यहा कुछ मुख्य मुख्य वस्तुओं के ही आयात के सम्बन्ध 
में वक्तब्य है। ये वस्तुएँ विशपतया निनन्‍्मलिखित हैं .--रुई और सूती माल, 
रेशमी ओर ऊनी माल, लोहे ओर फॉलाद का सामान मशीन, मिलों का 
तथा रेल का सामान, सोटर, चीनी, कागज, रड़्, शराब ओर दवाएँ आदि ! 

रुई और स तो माल--भारतवर्ष की आयात मे प्रमुख स्थान रुई और 
सूती माल का है । यहाँ रुई काफी पैदा होती है, तथापि हम कुछ रुई बाहर 
से मेंगाते हैं। इसका कारण यद्द है कि भारतवर्ष म जो कपास पैदा होती 
है, उसमे से अधिकॉश की रई का रेशा छोटा होता है। कुछ वर्षों से यहाँ 
लम्ब रेशे की रुई भी पैदा होने लगी है, पर वह काफी नहीं होती। इसलिए 
विदेशों से लम्बे रेशे की रुई मेंगाई जाती है। कुछ समय से यहाँ उसकी 
उत्पत्ति बढाटू जा रही है | 


अगस्त १६४७ से, भारतवष से पश्चिमी पजाब, सिश्र और पूर्वी बगाल 
निकल जाने स रुई के सम्बन्ध में भारतीय संघ की स्थिति अधिक शोचनीय 
हो गई है | इसके सुवार के लिए आवश्यक है कि यह देश स्वय अच्छी 
श्रोर अधिक कपास पैदा करे। पाकिस्तान बन जाने से हमारे यहाँ रई की 
कमी न रहनी चाहिए । 

[कपास की खेती उस सूमि पर न की जानी चाहिए जिसपर अब अन्न 
पैदा होता है, कारण हम अन्न भी तो काफी चाहिए | हम (१ ) कपास 
बोए जाने वाले ज्षेत्रों मे वेशञानिक कृषि करके उसकी पैदावार बढानी चाहिए; 
(२ ) पहाडी ढालों ओर घाटियों म, जद्ाँ कई प्रकार की खासकर लम्बे 
रेशे वाली कपास उपजाई जा सकती है, कपास की खेती करनी चाहिए, 
( ३ ) धान काटने के बाद पड़ती पड़ी रहनेवाली भूमि का कपास की खेती 
के लिए. उपयोग करना चाहिए, और ( ४ ) जिन स्थानों में अच्छी कपास 
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पैदा होने लगी है, वहाँ छोटे रेशे वाली कपास के बदले उसे पैदा करना 
चाहिए । 

भारतवष मे छोटे रेशेवाली रुई काफी मात्रा में होतो है। ऐसी दशा मे 
इड्चलेंड आदि से सूती माल मेगाना बहुत अनुचित और हानिकर है। हमे 
अपनी रुई से स्वय ही अपने लिए श्रावश्यक परिमाण में वस्त्र तैयार करना 
चाहिए | यों तो मिलो मे बननेवाले माल की भी वृद्धि हो सकती है, पर हाथ 
से बुने हुए वसत्र का परिमाण बढने की तो बहुत हो गुज्लाइश है । गत वर्षों में 
चर्खा-सघ ने खादी की उत्मत्ति बढाने का उद्योग किया है। राष्ट्रीय आन्दोलन 
से, अन्य विदेशी वस्तुओं मे कपडे के आयात मे भी कुछ कमी हुई है, 
तथापि श्रभी वह विदेशों से काफी परिमाण में मेंगाया जाता है। इसे बन्द 
करने, और भारतवष को अपने वस्त्र-व्यवसाय में स्वावलन्बी बनाने मे प्रत्येक 
देश-प्रेमी को भाग लेना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि हम छोटे 
रेशेवाली रुई के कपड़े का अधिक उपयोग करें, चाहे वह कुछ मोटा ही 
क्योंनहो। 

भारतब॒ध में करोडो रुपए के विदेशी सूत का भी आयात होता है, कारण, 
यद्यपि यहाँ की मिलों ने महीन सूत कातने मे पिछले वर्षों मे, कुछ उन्नति 
की है, वे श्रमी तक यहाँ के महीन सूत को मॉग पूरी नहीं कर सकती | 
अखिल भारतीय चरखा सघ के उद्योग से अब यहाँ हाथ से महीन सूत भी 
काता जाने लगा है, ओर उस सूत के कपडे भी बुने जाने लगे हैं। परन्तु 
अभी इस दिशा में और अधिक उद्योग होते रहने को आवश्यकता है। 

रेशमी ओर ऊनी माल--भारतवर्ष मे रेशमी और ऊनी माल भी 
बहुत परिमाण में आता है । दूसरे महायुद्ध से पहले जापान आदि से 
नकली रेशम का माल बहुत आया | वह देखने में तो चटकीला-भडकीला 
होता है, वेसे बहुत कमजोर रहता है, जल्दी ही फट जाता है। उसमे उप- 
मोक्ताओ की बहुत हानि होती है। आवश्यकता है कि भारतवर्ष में रेशमी 
ओर ऊनी वस्त्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाय | यहाँ रेशम और ऊन 
दोनों होते हैं, उद्योग करने पर वे और बढिया हो सकते हैं। सर्दो से बचने 
के लिए ऊनी कपडो की बहुत आवश्यकता है | अखिल भारतीय चर्खा-सघ 
तथा अन्य सस्थाएँ और व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं। इसे बहुत बढ़ाया 
जाना चाहिए । 

लोहे ओर फौलाद के सामान- भारतवर्ष मे कई कारखाने लोहे 
और फौलाद का सामान तैयार करते हैं। इस कार्य को सरक्षण मिलने से 
इसकी खासी उन्नति हुई है | पर अभी यहाँ की सब आवश्यकताओं की 
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'पपूति नही होती | इसके अलावा, सरकार ओर रेलवे कम्पनियों को भी बहुत- 
से सामान की जरूरत होती है | युद्ध-काल में यहाँ के कारखानों को उन्नति 
करने का अच्छा अवसर मिला | अब टाटा का कारखाना एशियाके,. प्रसिद्ध 
कारखानो मे है । इसमे रेल की पटरियाँ और डिब्बो आदि का सामान बनने 
लग गया है, पर मशीने ओर ऐँंजिन नहीं बनते । राष्ट्रीय यातायात की 
वृद्धि के लिए रेलों के एँजिनों की, और उद्योग धन्धों की उन्‍नति के लिए 
मशीनों की आवश्यकता स्पष्ट है| इस मह २े भी हमे स्वावल्मम्बी होना 
चाहिए | विदेशों से मशीनें मंगाने में एक हानि यह भी है कि अ्रकसर 
वे लोग ऐसे ऐएंजिन तथा मशीने देते हैं, जो घटिया दर्ण की या कुछ पुराने 
ढग की होती हैं, और इसलिए कम उपयोगी होती हैं | हमे जल्दी ही अपने 
लिए. बढिया एंजिन और मशीने बनानी चाहिएँ। मारतवर्ष मे घरू उद्योग- 
धन्धों की अनुकूलता के सम्बन्ध मे पहले लिखा जा चुका है, उनका प्रचार 
तथा उन्नति होने से हमारी मशीना का आयात घटने मे भी सहायता मिल 
सकती है । 

चीनी--गत वर्षो मे विशेषतया सरक्षण मिलने से, यहाँ चीनी का 
आयात घटा है | तथापि जमनी, जावा, मारिशस आदि से विदेशी चीनी 
आती ही रही है। युद्धकाल में विदेशों से चीनी आना स्वभावत' कम रहा | 
अब यहाँ चीनी की पेंदावार बढाई जा रही है, यहाँ अच्छा गुड अधिक 
परिमाण मे बनाया तथा उपभोग किया जाना चाहिए, क्योकि वह चीनी की 
अपेक्षा रस्ता होने के अलावा अधिक पुष्टिकर भी है। अच्छे गुड का प्रचार 
बढ़ने पर चीनी का आयात कम होने में सहायता मिलेंगी । 

मिट्टी का तेल ओर पेट्रोल--भारतवर्ष में मिट्टी के तेल का खच 
क्रमशः बढ़ रहा है | अभी तक इस पदार्थ का अधिकाश आयात अमरीका 
ओर रूस आदि से होता था। बर्मा के भारतवर्ष से अलग कर दिए जाने के 
कारण, बर्मा से आने वाला तेल भी विदेशी समझा जाता है| यहाँ मोटर 
आदि का प्रचार क्रशः बढता जारहा है। इसलिए पेट्रोल का खच एव 
आयात भी बढ़ रहा है । 

कागज--मभारतवष्षै मे पहले हाथ का बनाया हुआ स्वदेशी कागज ही 
काम आता था। अब कागज की मिले भी स्थापित हो गईं हैं। ये क्रमशः बढ 
रही हैं | मिल के कागज के लिए बहुत-कुछ विदेशों से मँगाया हुआ “पल्प! 
( लकड़ी का गुद्दा या लुगदी ) झ्रादि काम में लाया जाता है। हाथ से, 
तथा मिलों मे यहाँ काफी कागज नही बनता, अतः विदेशी कागज मँगाना 
होता है। ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रचार बढ़ेगा, अखबारों तथा किताबों आदि 
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की आवश्यकता अधिक होगी, ओर परिणाम-स्वरूप कागज की मॉँग 
बढ़ेगी | भारतवष के जगलो में बॉस काफी होता है, उससे कागज बनाया 
जा सकता है, उसके लिए मध्य-प्रान्त आदि मे उद्योग हो रहा है। आशा 
है, हम विदेशी कागज के आयात से शीघ्र ही मुक्त ही जायेंगे । 

आयात की अन्य वस्तुएँ--उपयक्त वस्तुओ्ों के अतिरिक्त हम प्रति- 
वर्ष करोडों रुपए की मोटर, शराब, तमाखू ( सिग्नेट आदि ), रग, शीशे 
का सामान, दवाइयाँ आदि मगाते है | साबुन, स्याही, छतरी, घड़ी आदि 
में भी काफी रुपया विदेशों को जाता है| यदि हम ध्यान दे, तो हम इनमे 
से कुछ पर्दार्थों की आवश्यकताओं को नियत्रित कर सकते हैं, और कुछ 
पदार्थों को अपने देश में ही तैयार कर सकते हैं | इस प्रकार एक तो इन 
वस्तुओं की आयात कम होने से हमारा रुपया बच सकता है, दूसरे नए 
उद्योग-धन्धों से अनेक आदमियों को आजीविका का साधन प्राप्त हो 
सकता है | 

ग्रब, उन पदार्थों के आयात का विचार करें, जिनके, इस देश में 
गाने का कारण हमारी विशेष व्यापारिक परिस्थिति है | भारतवष से विदेशों 
को जाने वाला माल अधिकॉश में कच्चा होता है | यह माल तैयार माल 
की अपेक्षा जगह ज्यादह घेरता है, तथा वजनी भी अ्रधिक होता है । विदेशों 
से तैयार माल लाने के लिए जितने जहाजो की जरूरत होती है, यहाँ से 
कच्चा माल लेजाने के लिए उनसे अधिक जहाज चाहिएँ | जहाजो को खाली 
लाना कठिन है, इसलिए इन अधिक जहाजों मे कोयला, नमक, सिरमेंट 
अ्रादि वजनो सामान नाममात्र के किराए पर यहाँ लाया जाता है। किराया 
बहुत कम होने स यह माल कीमत में यहाँ के स्वदेशी सामान से भलीः 
भाति प्रतियोगिता कर सकता है। उसे यहाँ के व्यापारी खुशी से ले 
लेते हैं। हमारे इस माल के आयात में उस समय तक कमी होने की आशा 
नही, जब तक इस का मूल कारण विद्यमान है, अर्थात्‌ जब तक हमारा 
नियांत कच्चे पदार्थों का, और आयात तैयार पदार्थों का, होता है । 

हमारे नियांत के पदार्थ ; जू: और उसका सामान--अब हम 
निर्यात के पदाथों के सम्बन्ध में विचार करते हैं । इनमे प्रमुख स्थान जूट 
ओर उसके सामान का है| ससार भर में भारतवर्ष को इस का एकाधिकार 
रहा है | विभाजन होने के बाद कच्चे जूट का अधिकाश क्षेत्र पाकिस्तान 
( पूर्वी बगाल ) में, ओर मिले भारतीय सघ ( पश्चिमी बगाल ) में हो 
गई । पिछले वर्षों में जूट की मिलों ने बहुत तरक्की की है, इससे इसके गरह- 
उद्योग को धक्का पहुँचा है । जूट की उपयोगिता बढती जा रही है; टाठ, 
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बोरी, सूतली आदि पहले से ही बनती थी, अब कालीन, गलीचे आदि वस्ों 
में भी इसकी मिलावट की जाने लगी है| इससे इसकी मॉग बढ़ रही है | 
मिलो के लिए तथा नियांत के घास्ते बेचने से किसानों को जूट के दाम 
अधिक मिलते हैं, पर इससे उनके गह-उद्योग का लोप हो जाने से उनकी 
हानि भी है। कुछ किसानों ने जूट को पैदावार का ज्षेत्र बठा कर, खाद्य 
पदार्थों की फसल का क्षेत्र कम कर दिया है, यह ठीक नहीं | 

अब नकली जूट बनने लग गया है, ज्यों-ज्यों उसका व्यवहार अधिक 
होगा, भारतवर्ष के जूट को मॉग कम रह जायगी। हमे इसके लिए तैयार 
रहना चाहिए | 

रूुई ओर खूती माल--हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष में बहुत-सा 
कपडा विदेशों से आता है, तो भी इम खासे परिमाण में रुई की निर्यात 
करते हैं | यदि उस रुई का कपड़ा यहाँ बना लिया जाया करे, तो हमारा 
रुई बाहर भेजने तथा विदेश से कपड़ा मेंगाने--इन दोनों बातों से छुट- 
कारा हो, ओर इमारे अनेक आदमियों को वस्त्र का एकाधिकार व्यवसाय 
से आजीविका का साधन प्राप्त हो। इस ओरे ध्यान दिया जाने लगा है, 
पर अभी बहुत उद्योग होना शेष है। 

यद्यपि भारतीय मिलों से बना हुआ कपड़ा, विलायती कपड़े से कुछ 
महँगा होता है, तथापि वह मोटा और मजबूत होने से, उसकी बाहर के 
कुछ देशों में मॉग रहती है | यहाँ से कपड़ा विशेषतया लंका, मलाया 
प्रायद्वीप, ईरान, इराक और पूर्वी अफ्रीका में जाता है। युद्धकाल में यह 
निर्यात काफी बढ़ा । 

खाद्य पदा थं--भारतवष से खाद्य पदार्थों में विशेषतया गेहूँ का निर्यात 
होता रहा है। (पिछले कुछ वर्षों से तो इमे ही यह पदा्थ विदेशों से मेंगाना 
पड़ा है) खाद्य पदार्थों का निर्यात होना उस दशा मभे तो बुरा नहीं है, जब 
कि यहाँ ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होते हों परन्तु जैसा 
पहले हम बता चुके हैं, यहाँ के किसान अपनो निर्धनता के कारण जौ, 
चना, ज्वार, मकई, बाजरा आदि घाटया अन्नों पर निर्वाह करते हैं, और कुछ 
दशाओं में तो उन्हे ये घटिया अन्न भी काफो परिमाण में नहीं मिलते। 
हमारे व्यापारी बढ़िया खाद्य पदार्थों का निर्यात इसलिए नहीं करते कि ये 
पदार्थ इस देश की आवश्यकता से अधिक हैं वरन्‌ इसलिए करते हैं फ्रि 
उन्हे इन पदार्थों की जो कांमत यहाँ मिल सकती है, उसकी अपेक्षा विदेशों, 
से अधिक मिलती है| इस प्रकार बढिया खाद्य पदार्थों का नियांत भारत- 
बासियों की निधनता का सूचक है | 
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गेहूँ के अतिरिक्त जौ, चने, बाजरे आदि का भी कुछ निर्यात होता है| 
जौ, शराब तथा दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। जब विदेशों मे जो 
कम पैदा होता है तो यहाँ से उसका निर्यात अधिक होता हे | 


तेलहन--भारतवप्ष से कुछ तेल भी बाहर जाता है, पर उसकी अपेक्षा 
तेलहन की निर्यात कही अधिक होती है। इसमे तीसी, तिल, अडो, सरसों 
और बिनौला आदि मुख्य हैं। यह निर्यात अधिक होना देश के लिये हानि- 
कर है, कारणु, इससे खली यहाँ से चली जाती है, जो खेती के खाद तथा 
पशुओ्रों के मोजन के लिए. बहुत उपयोगी होती है । यदि तेलहन का निर्यात 
कम करके उससे यहाँ ही तेल निकालने का धन्धा बढाया जाय तो एक तो 
उससे यहाँ के अनेक बेकार आदमियो को काम मिले, दूसरे, खली यहाँ 
रहने से खेती को, तथा पशुओं को भी लाभ हो । 

चाय--चाय की खेती यहाँ विशेष रूप से सो वर्ष से होने लगी है । 
इसका व्यवसाय अधिकतर विदेशी कम्पनियों के हाथ में है । वे इसकी 
उत्पत्ति बढ़ाने और यहाँ इसका प्रचार करने में खूब प्रयक्ञशील रहती हैं । 
चाय विदेशों भे भेजने के लिए, डिब्बे बाहर से मेंगाए जाते हैं। भारतवष 
में होने वाले इसके उपभोग के सम्बन्ध में हम अपना विचार पहले प्रकट 
कर चुके हैं | 

चमड़ा और खाल--भारतवर्ष से चमडे और खाल का निर्यात होने 
का कारण यह नहीं है कि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ यह है 
कि यहाँ अनेक श्रादमी निधन होने के कारण जूते आदि का उपयोग नहीं 
कर पाते, दूसरे यहाँ चमड़े के काम को घटिया दर्ज का सममा जाता है । 
इसलिए बहुत से चमड़े को बाहर भेज दिया जाता है, ओर उसका तैयार 
सामान मँगाया जाता है| कुछ समय से यहाँ चमड़े के अंग्रेजी ढगके 
कारखाने खुलने लगे हैं । यदि यहाँ चमडे का कुशलता-पूवंक और काफी 
उपयोग किया जाय, और रबड़ आंदि के जूतों का इस्तेमाल कम हो तो 
हमें न तो चमड़े की इतनी निर्यात करने की आवश्यकता हो, और न 
बहुत-सा चमड़े का सामान बाहर से मेंगाना पड़े । 


ऊन--पहले कहा जा चुका है कि हम बहुत-सा ऊनी माल विदेशों से 
मँगाते हैं, ऐसी दशा में हमारा ऊन का निर्यात करना अनुचित है। हमें 
चाहिए कि ऊन से यहाँ ही कपडे तैयार करें; यदि हमारा तैयार किया हुश्रा 
ऊना कपड़ा हमारी आवश्यकता से अधिक हो तो हम ऊनी वस्त्र का निर्यात 
करें। यहाँ पर कर्घों से बुने ऊनी वस्त्र चिरकाल से तेयार होते हैं,ओर यहाँ के 
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शाल,कालीन आदि दूर-दूर के देशों तक प्रसिद्द हैं| कुछ समय से ऊन की 
मिलो ने भी खासी उन्नति की है | ऊनी वस्त्र के व्यवसाय को बहुत बढाने 
की आवश्यकतः है | 

धातु्ँ -यहाँ घाठुओ के विविध पदाथ न बनाए जाकर, वे धातुएँ 
ही विदेशों को भेज दी जातो हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष लोहा ढालने 
तथा घातुओ का, विविध वस्तुएँ बनाने के लिए ससार भर में सिद्ध था, 
पर पिछली सदी से यह देश साधारण चीजों के लिए भी दूसरो का मेँह 
ताकनेवाला बन गया । अब कुछ सामान यहाँ बनने लगा है। देश में नाना 
प्रकार की जो मशीने काम में लाई जाती हैं, वे अब भी प्रायः सभी विदेशी 
हैं। आवश्यकता है कि घातुओ का,विदेशों मे निर्यात न किया जाय, उनका 
यहाँ ही अधिक-से-अधिक उपयोग हो | 

व्यापार की बाकी--दो देशों के आयात और निर्यात की कीमतों 
के अन्तर को “व्यापार की बाकी'कहते हैं। इसका भुगतान करने के लिए 
सोना-चॉदी का सिक्का मेंगाना,श्रथवा भेजना पड़ता है । इसलिए हर एक 
देश की इच्छा यही रहती है कि व्यापार की बाकी उसके नाम न निकले | 
भारतवष की व्यापार की बाकी के सम्बन्ध में पहले, व्यापार का स्वरूप बताते 
हुए, लिख आए हैं | इस बाकी का भुगतान पहले सरकारी हुंडियों द्वारा किया 
जाता था, अब स्टर्लिंग पोंड द्वारा किया जाता है। इसके सम्बन्ध में विनिमय 
की दर! शीष॑क अध्याय मे लिखा जायगा । 

सीमा की राह से व्यापार--समुद्र के रास्ते होनेवाले व्यापार के 
अतिरिक्त, हमारा कुछ व्यापार सीमा-पार के राज्यों से भी होता हे। पहले 
पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानिस्तान, दौर, स्वात, बजोर, मध्य एशिया ओर 
ईरान से, तथा उत्तर और उत्तर-पूर्व मे नेपाल, भूटान और तिब्बत से और 
पूर्वी सीमा पर शान राज्य,पश्चिम चीन और श्याम से भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध था | सन्‌ १६३६ में बर्मा, और १६४७ मे पाकिस्तान का प्रथक्‌ राज्य 
बन जाने से हमारे इस व्यापार का पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र 
बदल गया है। हमारी इन सीमाओं पर अब अन्य विविध राज्य न रह कर 
पाकिस्तान और बर्मा ही हैं। उत्तर मे नेपाल ओर तिव्बत आदि ही मुख्य 
हैं, इनमे सबसे अधिक व्यापार नेत्ाल से होता है। यहाँ से विशेषकर 
चावल, तेलहन, घी, बैल, भेंड, बकरे आते हैं, ओर बदले में कपडा, चीनी, 
नमक, धातु के बतन इत्यादि जाया करते हैं। 

पाकिस्तान से होने वाला व्यापार--अगस्त १६४७ से पाकिस्तान 
का निर्माण हो जाने से उसके साथ होने वाला भारतीय व्यापार विदेशी 
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व्यापार माना जाता है | पाकिस्‍तान में कोयले और लोहे की बहुत कमी है, 
इसलिए तैयार माल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह खामकर 
भारतवर्ष पर निर्भर है। मई सन्‌ १६४८ के समझौते के अनुसार मारत 
पाकिस्तान को निश्चित मात्रा में कोयला, कपडा, तथा सूत, इस्पात, कच्चा 
लोहा तथा कतरन, परतदार लोहे की चादरे, कागज तथा गत्ता, कुछ रासायन 
तथा फार्मेंसी की वस्तुएँ, एस्वेस्ट्रास सीमेट की चादरें, रग, रोगन तथा वानिश, 
चमडा तथा जूते, जूट की वस्तुएँ, ऊनी तथा बटे हुए ऊन का सामान, सरसों 
का तेल, मूंगफली का तेल, साबुन (टायलट) तम्बाकू तथा चाय की पेटियाँ 
देगा | इसके बदले में पाकिस्तान ने भारत को कच्चा जूट, कच्ची रई, खाद्यान्न, 
खड़िया मिट्टो, कच्ची खाल तथा चमड़ा, नमक, पोटाशियम नाइट्रेट तथा 
५५४० पशु देना स्वीकार किया है | 

युद्ध और विदेशी व्यापार-हमारे विदेशी व्यापार की दृष्टि से 
युद्ध दो प्रकार का होता है :---(१) जब उसका क्षेत्र परिमित हो, उससे यहाँ 
के आयात-निर्यात मे बाधा न हो, ओर (२) जब उसका ज्षेत्र इतना व्यापक 
हो कि आयात-निर्यात मे बहुत बाधाएँ हो | इनमे से पहत्ते प्रकार के युद्ध के. 
समय अन्य देशों को, जो युद्ध का सामान बनाने में बहुत सलग्न होते हैं, 
हमारे खाद्य पदार्थों आदि की बहुत जरूरत होती है | इससे हमारा निर्यात 
बढ़ता है, और उसके बदले में कुछ तो उन देशों का सामान आता है,और 
बहुत कुछ उनकी कीमत द्रव्य-रूप मे यहाँ आती है। इस प्रकार भारत- 
वर्ष को बहुत आयिक लाभ होता है । पहले योरोपीय महायुद्ध (१६ १४-१८) 
में ऐसा ही हुआ । उस समय इगलेंड और मित्र-राष्ट्र जमनी को घेर लेने 
मे बहुत सफल हो गए थे, और मारतवर्ष के कच्चे माल का बाजार प्रायः 
पूर्वंबत्‌ बना रह सका | जमन पनडुब्बियो के होते हुए भी उस समय सभी 
महत्त्वपूण जलमार्गों पर अग्रेजो का ग्रभुत्व था, इसलिये हमारे निर्यात में 
विशेष बाधा नहीं हुई थी । 

परन्तु युद्ध का दूसरा रूप भी हो सकता है, जब कि उसका क्षेत्र व्यापक 
हो, सभी ओर के अनेक देश उसमे ग्रस्त हों ओर मारतवर्ष के निर्यात-कार्य 
मे भयंकर बाधा उपस्थित हो । दूसरे योरोपीय महायुद्ध ( १६३६-४५ ) में 
पीछे जाकर ऐसा ही हो गया। आरम्म में यह बात न थी । यद्यपि युद्ध 
के प्रथम व मे योरप के कुछ देशों मे हमारा माल जाना बन्द रहा, अन्य 
देशों मे वह पहले से अधिक गया। उदाहरण के लिए इंगलेड, ब्रिटिश 
उपनिवेशों, अमरीका, ओर मिश्र ने यहाँ का माल अधिक खरीदा। 
स्विय्जर लैण्ड, स्पेन, टकीं, अरब, ईराक, ईरान, थाईलैंड, ओर अफ्रोका' 
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में भी मारतीय माल अधिक मेंगाया गया | अन्य पदार्थों की अपेक्षा जूट 
दवाइयाँ, रबर, रुई, सूत, कोयला, फल, चमडा, लोहा तथा अन्य खनिज 
पदार्थों का निर्यात अधिक हुआ । निदान कुल मिलाकर १६३६-४० ( युद्ध 
के प्रथम) मे भारत का निर्यात २०३ करोड़ रुपए का हुआ, जब कि इससे 
पूव १६३८-३६ में २६३ करोड़ रु० का हुआ था। 

किन्तु यह स्थिति बहुत समय तक न रही । धीरे-धीरे जमनी ने लगभग 
समस्त योरोपीय महाद्वीप पर अपना प्रभुत्त,जमा लिया , इससे वहाँ हमारे 
माल का बाजार न रहा। साथ ही विशेषतया भूमध्य सागर मे अग्रेजों का प्रस॒ुत्व 
कम हो जाने से उस ओर का समुद्री मार्ग खतरे से खाली न रंहा। इसके 
अतिरिक्त, जापान के युद्ध-त्षेत्र मे आजाने से, प्रशान्त महासागर के 
रास्ते से भी माल जाने-आने मे बहुत जोखम हो गई । इन सब कारणों से 
निर्यात व्यापार बढने के स्थान पर घट गया। यहाँ कपास, जूट, तेलटन आदि 
का स्टाक बढ गया। सन्‌ १६४०-४१ में निर्यात १८७ करोड के माल का 
हुआ | पीछे नियांत बढी भी तो वह कीमत की दृष्टि से ही | यदि हस यह 
स्मरण रखें कि उस समय पदार्थों की कीमत बहुत चढी हुई थी, तो बास्तव 
में वह निर्यात बढा हुआ नहीं कहा जा सकता। कुल मिला कर, महायुद्ध हमारे 
विदेशी व्यापार को हानि पहुँचाने वाला ही हुआ | इसका एक खास कारण 
यह था कि भारत-सरकार ने पहले से यहाँ के व्यापार की उन्नति के लिए 
यथेष्ट तैयारी नही की थी, और युद्ध आरम्म हो जाने पर भी उसने भार- 
तीय हित का विशेष विचार नही किया | 

युद्धोत्तर व्यापार; पोड़ पावना--महायुद्ध की बात कह चुकने 
पर अब आगे का विचार करना है। युद्ध-काल में इंगलंड ने भारत का 
बहुत सा माल (सस्ते भाव से, नियत्रित कीमत पर) खरीदा, परन्तु भारत 
इगलेण्ड से बहुत कम माल पा सका। उधर, इगलेंड ने व्यापार की बाकी 
भी न चुकाई | वह हिसाब निपटाने का कार्य स्थगित करता रहा | इस धकार 
वहाँ हमारा रुपया जमा होता गया । युद्ध से पहले इग़लैंड ने भारतवष के 
नाम बहुत सी रकमें लिख रखी थी, जिनकी भारतीय नेताओं को स्वततञ्रता 
पूवंक जॉच करने का अवसर नहीं दिया गया था। इस प्रकार भारत 
इंगलेड का लगभग चार सौ करोड़ रुपये का कजंदार ठहराया हुआ था। 
इस रकम को चुका देने पर हमारे १६०० करोड़ रुपये इगलेंड की तरफ 
निकलते रहे | यह पौड पावना (स्टर्लिंग कोष ) इगलेड पर मारत का 
ऋण है। 

इंगलेण्ड ने इसे चुकाने में बहुत आनाकानी की | उसने इसमे, भात 
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के हिस्से के युद्ध-ब्यय की आड में, बहुत कमी करने का आग्रह किया | बात- 
चीत चली । कुछ सममौता हुआ । इंगलैर्ड इस रकम को नगदी में चुकाने 
को तैयार नही हुआ | कुछ रकम तो ऑग्रेजों को भारतवर्ष की ओर से दी 
जानेवाली पेन्शन आदि के उपलक्ष मे कम कर दी गई है, कुछ रकम की 
इगलैण्ड मशीने तथा अन्य सामान देगा, और कुछ का वह भारत को अम- 
रीका का माल दिलाने की व्यवस्था करेगा। यह सब काम इगलैण्ड' की 
सुविधानुसार होगा | इम चाहते थे कि हमारी रकम हमे बहु-राष्ट्र सम्बन्धी 
व्यापार के लिए दी जाय, या डालर मे बदल दी जाय, जिससे अमरीका से 
या अपनी पसन्द के अन्य किसी भी देश से बढिया मशीनें या ऐसी चीजे ली 
जा सके, जो बहुत ही जरूरी हों और भारत मे न बन सकती हों । पर अब, 
हमें इस रकम में से कुछ का सामान इंगलैण्ड से भी लेना होगा । सरकार 
को चाहिए कि मारत को इस परिस्थिति मे हानि कम-से-कम हो इसका 
ध्यान रखे | 


व्यापारियों के स्वार्थ-साधन से देश की हानि--खेद है, भारतवर्ष 
के बहुत से चतुर चालाक व्यापारी विलासिता के विदेशी माल की एजन्सी 
प्राप्त करने के लिए. लिखा-पढी ही नहीं, दौड़धूप करते रहते हैं। उनका 
यह काम अपने स्वाथ के लिए देश को हानि पहुँचाने का है | इसी तरह एक 
बात और भी विचार करने की है। कुछ विदेशी व्यापारी भारतवष में अपने 
कारखाने खोल रहे हैं, कितने ही भारतीय पूँजीपति उनसे कुछ सामेदारी का 
सममभोता करना चाहते हैं। इससे देश की आर्थिक पराधीनता बढ़ेगी। आव- 
श्यकता है कि विदेशियों को इस देश के शोषण करने मे सफल न होने दिया 
जाय, और भारतीय पूँजीपति उनके इस घातक कार्य में 'कुल्हाडी का बेंट 
बनकर! सहयोग न दें। इन बातों में सावधान रहने से ही हम युद्वोत्तर 
व्यापार को देश के लिए यथेष्ट लाभकारी बना सकंगे | 


गआधयात-निर्यात सम्बन्धी विशेष वक्तव्य - आयात और निर्यात के 
विवेचन से यह साफ जाहिर है कि भारतवर्ष अधिकाश में तेयार माल 
ग्रन्य देशों से मेंगाता है। इसके विपरीत, यहाँ से निर्यात अधिकतर कच्चे 
पदार्थों का द्ोोता है। यदि भारतवर्ष में घरू उद्योग-घन्धों तथा कल-कार- 
खानों की यथेष्ट उन्नति हो जाय तो कच्चे पदार्थों का यहाँ अ्रधिक उपयोग 
होने लग जाय। उन्हे इतने परिमाण मे बाहर भेजने की आवश्यकता न रहे। 
यहाँ का निर्यात कम हों जाय, और साथ ही हमारी तैयार माल की आ्रवश्य- 
कता यहाँ के बने पदार्थों से पूरी होने लगे, हमे इतने आयात की 
आवश्यकता न रहे । इस प्रकार हमारे निर्यात और आयात दोनों का 
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ही परिमाण घट जाय । विदेशी व्यापार के परिमाण का घटना कोई चिन्ता- 
जनक बात नहीं है । कारण, सिफ व्यापार के अकों के बढ़ने से ही किसी 
देश की सुख-समृद्धि सिद्ध नहीं होती | यह बात भारतवर्ष के विषय में विशेष 
रूप से लागू होती है | सौ वर्ष पहले की अ्रपेज्ञा अब हमारे विदेशी व्यापार 
का परिमाण कितना अधिक है, यह पहले बताया जा चुका है । पर कोन 
यह कहने का दुस्साहस करेगा कि आज दिन भारतवासी पहले से अधिक 
सुखी हैं ! हम अपना कच्चा माल रास्ते भाव से विदेश भेज देते हैं और उस 
माल की तैयार की हुई महँगी वस्तुएँ दूसरे देशों से खरीदते हैं । यह अनुचित 
है। हमे अपने आयात और निर्यात दोनों की सूक्ष्म जॉ्चे कर के, उन्हे 
बहुत कुछ कम करना चाहिए | 


आयपतत के सम्बन्ध में खासकर यह्द बात ध्यान में रखने की है कि हमें 
मशीन या औजार आदि वे ही चीजे विदेशों से मेंगानी चाहिए, जो 
हमारा उत्पादन बढ़ाने म सहायक हों, या जिनसे हमारे यातायात की उन्नति 
हो । भोजन वस्रादि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमे स्वावलम्बी होना 
चाहिए, और अपनी कृषि तथा उद्योग-धन्धो की यथेष्ट उन्नति करनी चाहिए। 
अभी कुछ समय तक हमे मशीनों या कल-पुजो को विदेशों से मंगाना होगा । 
ये चीजे हमें अधिकतर अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया से अच्छी 
मिलेंगी । कनाडा, आस्ट्रेलिया का भ्रुगतान तो हमारे पौड पावने या स्टलिज्ञ 
कोष से हो ही जायगा। अमरीका के भुगतान के लिए हमे कुछ डालर 
इ गलेंड से मिल्लेगा, फिर जैसा पहले कहा गया है, भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय 
कोष ओर बेक का सदस्य है, उसमे भी हमे डालर मिलना चाहिए । 


निर्यात के सम्बन्ध में हमे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा 
निर्यात-कार्य पूर्यूरूप से हमारे अधिकार में रहे | जिन जहाजों, बीमा कम्पनियों 
ओर बेड़ों आदि से हम काम ले, वे सब हमारे हों अथवा हमारे नियन्त्रण 
में हों । हमारा निर्यात न तो खाद्य पदार्थों का होना चाहिए, जिनकी इसमें 
ही आवश्यकता होती है, और न ऐसे कच्चे पदार्थों का हो जिनका हम 
उपयोग कर सके। हमे विदेशों को अपनी बचत की ही चीजें मेजनी 
चाहिए । मध्य एशिया, अ्रफ्रीका तथा सुदूर पूर्व आदि के जिन देशों को 
इमारे तेयार माल की आवश्यकता है, उन्हें हम तेयार माल भेजने का प्रयक्ष 
करते रहें | हम किसी देश में अपना माल खपाने के लिए कोई जोर ज़बर- 
दस्ती न करे ओर न वहाँ विलासिता की वस्तुएं भेजकर मुनाफा कमाने 
की इच्छा रखें | निदान, दूसरे देशों से हमारा व्यापारिक सम्बन्ध इस प्रकार 
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हो कि हमारा और उनका, दोनों का ही हित हो किसी का आशिक 
शोषण न हो । 

विदेशी वहिष्कार ओर विश्वबन्धुत्व--अ्रपनी आयात कम करने 
के लिए देश में उद्योग-घघों की उन्नति करने के अलावा हमें चाहिए कि 
अत्यन्त आवश्यक पदार्थों को छोड़कर हम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का 
उपाय काम भ्रे लावें। विदेशी वहिष्कार की बात कुछ लोगों को अखरेगी | 
वे हमें विश्ववन्धुत्व का उपदेश करेगे | हमारा भी आदश यही है कि स़सार 
के सब देश एक दूसरे के साथ एक विशाल परिवार के सदस्यों की तरह प्रेम 
झ्ोर सम नता का ध्यवहार करे | कोई देश किसी को अपने अधीन न करे। 
इस समय जो राष्ट्र दूसरो को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के 
नीच प्रयत्न कर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हे अपने 
अधीन देशो मे अपना माल खपाने, तथा उनका आर्थिक शोषण कर सकने 
की आशा है | जब उनकी यह आशा न रहेगी, जब उन्हे विश्वास हो जायगा 
कि प्रत्येक देश स्वावलम्बी है ओर विदेशी माल का वहिष्कार करता है तो 
उन राष्ट्रों की साम्राज्य-विस्तार की लालस भी कम ह जायगी। इस प्रकार 
यदि हम विदेशों वस्तुओं के सस्तेपन के लोभ में न पड़े ओर स्वदेशी वस्तुओं 
से ही काम चलाने लगे. चाहे वे कुछ महँगी क्‍योंन हो--तो हम ससार को 
युद्ध सकट से दूर करने मे भी बहुत सहायक हो सकते हैं, और स्वय भी 
शांति का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे विश्वबन्धुत्व का आदर्श चरि- 
तार्थ करने का यही मार्ग है। 

विदेशों में भारतवर्ष का गौरव--यह इतिहास-प्रसिद्ध है कि किसी 
देश का भडा इतना तलवार के पीछे नही चलता, जितना व्यापार के पीछे 
चलता है। भारतवर्ष में अँग्रेज पहले व्यापार करने आए थे, पीछे उनका 
यहाँ राज्य स्थापित हो गया, जो गत वर्ष ( १६४७ ) तक बना रहा । ख़ेद है 
कि भारतवष मे व्यापार के लिए, शिक्षित और योग्य व्यक्ति आगे कम 
आते हैं । यदि हम विदेशों मे मारतवष का गौरव स्थापित करना चाहते है 
तो यह हमारी ईमानदारी और सदव्यवहार से ही हो सकता है | हमे ऐसा 
व्यापार करना चाहिये कि भारतवष मे बने हुए. ( 'मेड-इन-इडिया? ) का 
अर्थ शुद्ध, खरा, बेमिलावट का, ओर बढिया हो जाय | जो आदमी अप्रने 
स्वाथ के लिए विदेशों मे खराब ओर घटिया, अथवा वजन या सख्या मे कम 
भाल भेजते हैं, व अपनी साख तो खोते ही हैं, देश को भी बदनाम करते 
हैं। हमारो देशभक्ति का तकाजा है कि हम अपने शुद्ध और निष्कपट 
व्यवहार से देश-देशान्तर मे मारतवष का गौरव बढानेवाले हो,। । 
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अब हमे विदेशी व्यापार की नीति के सम्बन्ध मे विचार करना है| 
व्यापार-नीति कहने से भी विदेशों व्यापार की ही नीति का आशय लिया 
जाता है। इसके मुख्य दो भेद हैं (१) मुक्त द्वार-ब्यापार या बेगेक-टोक 
व्यापार करने की नीति ओर (२) संरक्षण नीति | 


मुक्त द्वार-व्यापार-नीति--मुक्त द्वार-ब्यापार का अथ्थ यह है कि आयात- 
निर्यात पर कर लगाने में स्वदेशी-विदेशी का भेद-भाव न रहे | अपना माल 
अन्य देशों में स्वतत्रतापूवंक जाने दिया जाय और दूसरे देशों का माल अपने 
देश में बेरोकटोक आने दिया जाय | इस नीति के पक्ष॒वालों का कहना 
है कि मुक्त द्वार व्यापार होने की दशा मे व्यापारी विदेशी व्यापारियों से प्रति- 
योगिता करते हैं। इससे उनमें अपना माल सस्ता तैयार करने की शक्ति 
और योग्यता आ जाती है | ( सरक्षण-नीति मे यह बात नही होने पाती )। 
फिर, प्रकृति ने प्रत्येक देश को सभी आवश्यक सामग्री नहीं प्रदान की है, 
यदि हम अन्य देशों से आने वाले माल पर अधिक कर लगावबेगे, तो दूसरे 
देश वाले अपने | यहाँ जाने वाले हमारे माल पर वैसा ही कर लगाकर हमसे 
बदला लेगे, इससे हमारी उनकी आपस में तनातनी रहेगी । 


संरच्तण-नीति--सरक्षण-नीति वह है, जिससे विदेशी वस्तुओं की 
आयात बन्द करके अथवा बहुत कम करके स्वदेशी उद्योग-घन्धों की उन्नति 
में सहायता पहुँचाई जाय | इस नीति के समथकों का मत है कि उन्नत 
विदेशी व्यापार के सामने स्वदेशी उद्योग-धन्धे नष्ट हो जाते हैं, और 
देश के निवासी सस्ती विदेशी चीजे बतने के आदी हो जाने के कारण साहस 
हीन हो जाते हैं। इसका इलाज राष्ट्र की सरक्षण-नीति से ही हो सकता 
है । इस नीति से स्वदेशी उद्योग-धन्धे वाले उत्साहित होकर आवश्यक माल 
तैयार करते हैं, और वह, कुछ समय बाद क्रमशः सस्ता भी पडने लगता है। 
इस प्रकार देश अथनी आवश्यकता स्वय पूरी करने के योग्य बन जाता है। 
- सरक्षण के कई उपाय हैं--(१) उस वस्तु की आयात पर प्रतिबन्ध 
लगाना, अर्थात्‌ उसे अन्य देशो से न आने देना, ( २) भारी आयात कर 
लगाकर बाहर से आनेवाली वस्तुओ्रों को बहुत म्ँगा करना, ( ३ ) भेद- 
भाव का व्यवहार करना, इसमे कुछ देशों से आने वाली वस्तुओ पर कम, 
ओर अन्य देशों से आनेवाली वस्तुओं पर ग्रधक आयात कर लिया जाता 
है, (४ ) आयात का परिमाण निश्चित करना, ( ५) आयात के लिए, 
अधिकार-पत्र लेने का नियम करना, ( ६ ) आयात का सरकार द्वारा एका- 
परिकार्‌ कर लेना | इन उपायों से विदेशी व्यापार मे बरहुत कमी हो जाती 
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है, देश के उद्योग-पन्धों की उन्नति होती है ओर वे क्रमशः स्वावलम्बी हो 
जाते हैं । 

इन नीतियों का व्यवहार-ये बातें तों केवल सिद्धान्त की हैं। 
वास्तव में प्रत्येक स्वाधीन देश अपनी व्यापार-नीति, अपनी परिस्थिति के 
अनुसार स्थिर करता है, ओर उसे आवश्यकतानुसार बदलता भी है । बहुत- 
से राष्ट्र जो अब मुक्त द्वार-ब्यापार की तारीफ कर रहे हैं, वे कुछ समय पहले 
तक अपने व्यापार की सरक्षण-न्नीति से रक्षा करते थे। महायुद्ध के समय 
में उन्होंने फिर सरक्षण-नीति से लाभ उठाया | उदाहरण के लिए, अम- 
रीका जैसा समृद्धिशाली देश भी विदेशी माल को अपने यहाँ हमेशा बेरोक- 
टोक नही आने देता । आवश्यकता होने पर वह अपने आयात पर १० से 
लेकर ४० फी-सैकड़े तक कर बैठा देता है। इसके सिवा, वह अपने यहाँ 
स्थापित व्यापारिक कम्पनियों को, विदेशों में माल ले जाने के लिए बहुत 
प्रोत्साहन देता है। सरक्षण-नीति की, यह एक आँखे खोलनेवाली बात है । 

भारत की व्यापार-नीति---अपने पराधीनता काल में मारतवर्ष की 
कोई स्वतत्र व्यापार-नीति नहीं रही है, उसे इगलेंड की इच्छानुसार चलना 
पड़ा और बेहद हानि उठानी पड़ी। उन्नीसवी सदी के आरम्म में, जब 
इगलेंड में अच्छा माल तैयार नहीं होता था, और वह संरक्षण-नीति का 
समर्थक था, तब उसकी उस नीति से भारत का तैयार माल वहाँ जाने से 
रुका, ओर यहाँ के उद्योग-घन्धे नष्ट हुए । पीछे, जब वहाँ विविध प्रकार 
का औद्योगिक माल तैयार होने लग गया, उसकी मुक्त द्वार-व्यापार-नीति से 
भारतवप के कम उन्नत उद्योग-घन्धों को घक्का पहुँचा | इस प्रकार हर हालत 
में पराधीन भारत घाटे में ही रहा | पहल्ले योरपीय महायुद्ध के बाद सरकार 
को भारतीय हित की ओर कुछ ध्यान देना आवश्यक हो गया | सन्‌ 
१६२१ ई० की आधिक जॉच-समिति की रिपोट के आधार पर यहाँ टेरिफ- 
बोड की नियुक्ति होने, तथा उसकी सिफारिश के अनुसार लोहे और फोलाद 
के सामान, कागज, कपडे, सीमेंट श्रोर चीनी की आयात पर संरक्षुण-कर 
लगाए जाने की बात हम उद्योग-धन्धों के प्रसग मे कह आए हैं । 


साप्राज्यान्तगंत रियायत--बीसवीं शताब्दी के आरम्म से इंगलेंड 
साम्राज्यान्तगंत रियायत ( इपीरियल प्रेफ़ेंस! ) नीति की बात सोचने लगा | 
इसका अमिप्राय यह होता है कि ब्रिटिश सामाज्य भर में, साम्राज्य के देशों, 
में बनी हुई चीजों पर कर बिलकुल न लगे, अथवा अन्य देशों की चीजों 
पर लगनेवाले कर की श्रपेतज्ञा कम लगे | सक्षेप में यह, साम्राज्य के लिए 
मुक्त द्वार व्यापार-नीति, ओर बाहर के लिए संरक्षण-नीति है। इस नीति के- 
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सिद्धात सन्‌ १६०२ ई० की उपनिवेश-परिषद्‌ में निश्चित हुए थे। तब से 
इंगलेंड की निरन्तर यह कोशिश रही कि उपनिवेशों और भारतवष में जर्मनी, 
जाबान ओर अमरीका के माल की खपत न॒होने पावे | प्रथम , महायुद्ध के 
पश्चात्‌ उसकी यह इच्छा और भी प्रबल हो गई, ओर भारतवष को इस 
नीति से जकड़ देने का प्रयत्न किया गया | 

ओटावा ( केनेडा ) में होनेवाली सन्‌ १६३२ ई० की साम्राज्य-परिषद 
की बात लीजिए | उसमे तीन वर्ष के छिए. यह 'समझौता? हुआ कि जो 
वस्तुएँ भारत से इगलेड अथवा किसी उपनिवेश को भेजी ज्ञा्यं, उन पर 
कर में कुछ प्रतिशत के हिसाब से, अन्य € अर्थात्‌ साम्राज्य से बाहर के ) 
देशों की अपेक्षा, रियायत दी जाय । इसी प्रकार इगलेश्ड और उसके उपनि- 
वेशों से जो चीजें भारत मे आवे उन पर भारत-सरकार कुछ रियायत किया 
करे | इस समझते को भारतीय व्यवस्थापक सभा का विरोध होते हुए भी 
सन्‌ १६३६ में भारत सरकार ने, फिर मान लिया और वह सन्‌ १६३६ तक 
रहा। सन्‌ १६३६ में फिर समझौता कर लिया गया | 

इस बीच में भारतवर्ष ओर इगलेड में दो समझोते और हुए; सन्‌ १६३३ 
में मोदी-लीस समझौता, और १६३५ में न्यूनतापूरक सममौता। इनमें 
अन्य बातों के साथ इगलेड द्वारा भारतवष की रुई ली जाने की बात भी थी । 


सन्‌ १६३६ के व्यापारिक समझौते के अनुसार (१) भारतवष ने 
इंगलेंड से आनेवाले कुछ सामान पर साढ़े सात प्रतिशत और कुछ पर 
१० प्रतिशत आयात-कर की रियायत की, (२) इगलेड ने, भारत में 
जितना उसका कपड़ा आवे, उसके हिसाब से भारत की रुई लेने का 
निश्चय किया, ( ३ ) भारत अ्रोर साम्राज्यान्तर्गत अन्य देशों में, कर में 
रियायत करने का निश्चय हुआ, और ( ४ ) इगलेड ने भारत के कुछ 
माल को आयात-कर लिए बिना और कुछ को १० से २० प्रतिशत कर 
की रियायत पर लेना स्वीकार किया 


इस समभौते को ( और इससे पहले के समझौते को ) भारतीय व्यव- 
स्थापक सभा ने स्वीकार नहीं किया था | वायसराय ने इसे अपने विशेषाधिकार 
से कानून का स्वरूप दिया था । इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतवर्ष 
से साम्राज्यातगंत-रियायत-नीति के आधार पर व्यापार करने की अत्यन्त 
इच्छुक रही है । 

साम्राज्य सम्बन्धी व्यापार का स्वरूप--साम्राज्यान्तगंत रियायत- 
नीति के प्रभाव को समझने के लिए भारतवष के आ्रायात-निर्यात के स्वरूप 
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को जान लेना आवश्यक है | प्रायः ग्रेट-ब्रिटेन ही नहीं, समस्त ब्रिटिश साम्राज्य 
को भारतवष से जितने मूल्य का माल जाता है, उसकी अपेक्षा यहाँ 
ब्रिटिश माल अधिक मूल्य का आता है । इसके विपरीत, साम्राज्य से बाहर 
के देश अपना माल यहाँ भेजते कम, ओर हमारा माल लेते अधिक हैं| इस 
प्रकार इन, साम्राज्य से बाहर के देशों के साथ व्यापार करने में भातवष 
को विशेष लाभ हे ! 

जो देश अधिक कच्चा मालब्बाहर भेजता है, उसे विदेशी व्यापार में 
भ्ुकाबले का डर नही रहता | कारण कच्चे माल की आवश्यकता सब को रहती 
है | इस प्रकार मुकाबला न होने से कोई देश उस पर अन्य देशों की अपेक्षा 
अधिक कर नही लगा सकता । परन्तु बना हुआ माल भेजनेवाले देश 
को सदा ही यह भय बना रहता है कि कोई उसके माल पर बहुत कर न 
बैठा दे | दूसरे योरपीय महायुद्ध से पढले भारतवर्ष ऐसा देश था, जहाँ से 
ज्यादहतर कच्चा माल ही बाहर जाता था। श्रतः भारत को प्रतियोगिता या 
विरोध का भय नहीं हो सकता था। 


ब्रिटिश सांम्राज्यान्तगंत उपनिवेशों स मारत का व्यापार बहुत कम 
होता है, इसीलिए. उससे हानि-लाभ भी विशेष नहीं। इसके अतिरिक्त 
आयात निर्यात की वस्तुएँ ऐसी ह॑ कि भारतवर्ष विशेष द्वानि उठाए बिना ही 
उपनिवेशों से स्वच्छानुसार व्यवहार कर सकता है। 

साम्राज्यांतगत रियायत से भारतवर्ष की हानि--भारतवर्ष को साम्रा- 
ज्यांतगंत रियायत की नीति से ये हानियाँ हैं--- 

( के ) कर कम लगने से यहाँ इगलेंड का माल अन्य देशों के माल 
से सस्ता पडता है, और यहाँ का बाजार पूण रूप से इगलेड के हाथ चला 
जाता है। 

( ख ) यहाँ जो माल बाहर से तैयार होकर आता है, उसमे बाहर के 
देशों मे बदाबदी है, जिसके कारण हमें चीजे सस्ती मिलती हैं। पर “रिया- 
यत” की नीति से इगलंड को बदाबदी का डर नहीं रहता, और हमे उसकी 
चीजे अधिक दाम पर खरीदनी पडती हैं | 

(ग ) जिन देशों के माल पर, इगलेंड के लाभ के लिए, हम अधिक 
कर लगाते हैं, वे भी हमसे बदला लेने के लिए, भारत के निर्यात-व्यापार 
पर अधिक कर लगाते हैं, या हम अपना माल इगलेड के व्यापारियों को 
उनकी मनचाही कीमत पर बेचते हैं । 

( थे ) इस समय हमारी आयात का बडा भाग श्गलेड से ही आता 
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है | उस पर कर कम हो जाने से मारत-सरकार की आमदनी मे बहुत घाटा 
होता है । 

जापान और बर्मा से व्यापारिक सममकोते--साम्राज्यान्तर्गत रिया- 
यत व्यापारिक समझौते का एक रूप है। अब हम अन्य व्यापारिक सममोतो 
का विचार करते हैं। बहुधा कोई देश भिन्न-भिन्न देशों से ऐसा सममोता 
किया करता है कि तुम अमुक परिमाण मे मेरी ये वस्तुएँ खरीदोगे तो में 
इतने परिमाण मे तुम्हारी ये वस्तुएँ खरीदूँगा | ऐसी बाते स्वतत्र देशों में 
ही होती हैं | प्रथम योरपीय महायुद्ध के पहले भारत की दूसरे देशों से स्वतत्र 
रूप में व्यापार-चर्चा करने की कोई बात ही न थी, इस देश के व्यापार- 
सगठन का कर्ता-धर्ता इगलेंड ही था। सन्‌ १६१६९ के शासन-सुधारो के 
समय इगलेड को भारत की आर्थिक विषयो में भी कुछ स्वाधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी । इससे हमारा दूसरे देशों से व्यापारिक सधियाँ करने का कुछ 
रास्ता खुला । 

सन्‌ १६३४ और १६३७ में भारत ने जापान से व्यापारिक सममोते 
करके उसके उस वैमनस्यथ को दूर करने का प्रयत्न किया, जो १६३२ के 
ओटावा समझौते से हुआ था । उपयुक्त समझौता के अनुसार भारत ने 
जापान के कपड़ों के, और जापान ने भारत की रुई के आयात पर कर लगाने 
में रियायत करने का निश्चय किया। इससे भारत की रुई की खपत का 
सवाल हल हुआ | 

सन्‌ १६३५ के शासन विधान के असुसार बर्मा भारत से अलग किया 
गया, तब से ही भारत का उससे व्यापारिक समझोता होने की बात चली 
थी समझोता सन्‌ १६४१ में हुआ, उस समय युद्ध चल रहा था, इसलिए, 
उस समझौते से विशेष लाभ नहीं हुआ । 

स्वतन्त्र भारत और अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार-- गत दो वर्षों से 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार केक्षेत्र मे शाति एवं सामञ्जस्य की स्थापना के लिए जो 
प्रयक्ष हुए. हैं, उनमे भारत ने भी माग लिया है। इन प्रयतज्ञो का अन्तिम 
उद्देश्य एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-सस्था स्थापित करना है। इस सस्था का एक 
अधिकार-पत्र होगा, जिसमे आयात-कर कम करने की तथा किन्हीं देशों की 
विशेष रियायते बन्द करने की व्यवस्था रहेगी । 

अक्तूबर १६४७ में जिनेवा में भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
चीन, क्राभ, ' अमरीका, इंगलेड ओर पाकिस्तान आदि छोटे-बड़े २२ राष्ट्रों 
से व्यापारिक समझौता किया | इसके अनुसार भारत ने उन्हे निम्नलिखित 
सिद्धान्तो पर आयात-कर सम्बन्धी रियायतें दी हैं-- 
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(१) रियायतें ऐसी होनी चाहिएँ, जिनसे देश की आशिक व्यवस्था की 
हानि न हो, बल्कि लाभ हो | 

(२) ऐसी वस्तु पर रियायत न दी जाय, जिस पर तीन वर्ष के भीतर 
पुनविचार की आवश्यकता पडे । 

(३) रियायतो से देश की अधिक राजस्व-हानि न हो । 


अ्रब तक देश विशेष से वस्तु विशेष मेंगाने के विषय में भारत ने 
जो नीति अपना रखी थी,'उसे शिथिल करके अन्य देशो को भी शुविधाएँ 
प्रदान की जारगी। 

भारत ने निम्नलिखित मुख्य व्यापारिक वस्तुश्रों के आयात पर कर 
सम्बन्धी रियायते दी हैं-दूध ओर दूध की बनी हुई चीजे, डिब्बाबन्द 
खाद्य पदार्थ, फल और शाक, निर्दिष्ट रासायनिक पदार्थ, निदिष्ट कोल- 
तार के रग, निर्दिष्ट प्रकार की मशीने, मोटर गाड़ियाँ, रेडियो सेट, 
टाइपराइटर, नेत्र-चिकित्सा-यन्त्र, कच्ची ऊन तथा घरेलू शीतकारक यन्त्र | 

भारत को निम्नालखित मुख्य व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात पर कर 
सम्बन्धी रियायतें दी गई हें--जूट और जूट को बनी हुईं चीजें, सूती वस्त्र, 
काजू , श्रश्नक, लाख, नारियल के रेशे की चटाइयाँ, खेल का सामान, 
कालीन, मसाले, सुगन्धित तेल, चाय और तम्बाकू । 


भारत की आयात-नीति--भारत-सरकार ने आयात मे न्यूनता 
या वृद्धि विदेशी विनिमय मुद्रा के उपलब्ध परिमाण के अनुसार की है। 
सन्‌ १६४८ के आरम्म से ही आयात के लिए पर्याध डालर-विनिमय-समुद्रा 
मिलना कठिन हो गया था । अतः डालर वाले देशों से तथा स्विटजरलेंड, 
पुतंगाल और स्वीडन आदि अन्य दुलभ-मुद्रा वाले देशों से आनेवाले माल 
पर कड़ा नियन्त्रण लगाया गया। केवल बड़ी-बड़ी मशीनों के लिए ही 
लाइसेन्म देने का निश्चय किया गया | जुलाई १६४८ में सरकार ने निश्चय 
किया कि पौडवाले तथा श्रन्य सुलभ-मुद्रा वाले देशों से आयात होनेवाली 
कतिपय श्रेणियो की वस्तुश्नों पर से नियन्त्रण तुरन्त हटा लिया जाय । 


केन्द्रीय नियोत-नीति--पिछल्ले वर्ष भारत की निर्यात-नीति पर दो 
बातों का प्रभाव रहा है--( १ ) विदेशी विनिमय से देश के साधनों को 
सुरक्षित रखने ओर उन्नत करने की आवश्यकता, और (२ ) विश्व की 
नियांत-मडियो मे भारत की स्थिति ह॒ृढ बनाने की आवश्यकता | विशेषकर 
प्रशान्त तथा लालसागर के इलाकों और सुदूरपू्व की मडियों को निर्यात 
करने की ओर ध्यान दिया गया, जहाँ योरपियन देशों और जापान का 
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मुकाबला न रहने के कारण भारत के लिए अच्छा व्यापारिक भविष्य है | 
इस बात पर जोर दिया गया कि देश की अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों की कमी 
को पूरा करने के लिए हमे ७४ करोड से १०० करोड रुपए तक की 
कीमत का सामान निर्यात करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चालू वर्ष 
( १६४८ ) मे निर्यात को बढाने के उद्देश्य से वस्तुओं का अनियन्नण 
करने तथा लाइसेन्स देने में बहुत छूट दी गई। ढुलभ मुद्रा के त्षेत्रों में 
भारतीय सामान का निर्यात करने की विशेष व्यवस्था की गईं । 

व्यापार-नीति ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीयता--इस अध्याय में हमने यह 
बतलाया है कि हमे अपनी आयात ओर निर्यात में किन-किन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए, तथा आवश्यकतानुमार उन पर किस प्रकार नियन्त्रण 
करना चाहिए | इन बातों को पढ़ कर कुछ लोग हम पर अनन्‍्तराष्ट्रीयता- 
विरोधी होने क्रा आत्षेप कर सकते हैं | परन्तु स्मरण रहे कि हमे किसी भी 
सुन्दर शब्द के मोह-जाल मे न पडकर, गम्भोर विचार करना चाहिए। 
हमे वह “विश्वबन्धुत्वः या अन्‍्तराष्ट्रीयवा” अ्रमीष्ट नहीं है, जो हमे पराव- 
लम्बी बनाए। प्रत्येक व्यक्ति की मॉति राष्ट्र को, भी जीवित जाग॒त रहना 
चाहिए श्रोर इसलिये अपने जीवन-निर्वाह के आवश्यक पदार्थ स्वय उत्पन्न 
तथा तैयार करने चाहिएँ; विशेषतया, जबकि उस देश मे आवश्यक कच्चे 
पदार्थ काफो उत्न्न होते हों, या उत्पन्न होने की अनुकूलता हो। कोई भी 
राष्ट्र अपने जीवन-निर्वाह के लिए. परावलम्बी रहकर अन्तर्राष्ट्रीय. एकता 
स्थापित करने मे विशेष उपयोगी नहीं हो सकता । 

हम किसी को हानि पहुँचाना या किसी का शोषण करना नही चाहते, 
'तो हम यह भी नहीं चाहते कि दूसरे राष्ट्र हमे अपने स्वार्थ या पूँजीवाद का 
शिकार बना कर हमारे विकास को रोक । अन्य क्षेत्रों की मॉति, व्यापार- 
क्षेत्र मे भी हमारी नीति 'जीओ और जीने दो” की होनी चाहिए | 

विशेष वक्तव्य--पिछली सदी मे भारत का अधिकाश व्यापार 
इगलेंड के साथ रहा है, उसका एक मुख्य कारण, भारत पर इगलेंड का 
प्रभुत्व होना था। अब भारत स्वतत्र हे, पर अ्रभी वह पिछले संस्कारों से 
मुक्ति नही पा सका | हम पहले बता आए. हैं कि इगलेंड ने इसे पोड पावने 
के पाश मे फंसा रखा है । इसलिए अभी कुछ समय मारत बहुत सा सामान 
“स्टलिं ग ब्लाक! से, अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य आदि के कुछ खास-खास देशों 
से लेने के लिए मजबूर है | ऐसी परिस्थिति में वह मनचाही तरक्की नहीं कर 
पा रहा है। पर कुछ समय में इसमें यथेष्ट छुधार हो जायगा | 

स्वतंत्र भारत अब अन्य कई देशों से व्यापारिक सधि कर अपना 
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नियात-व्यापार बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है। इगलेंड, अमरीका और योरप 
के देशो के अलावा, वह खासकर दक्तषिण-पू्व तथा सुदूर पूर्व के देशो से 
व्यापार बढ़ाने की कोशिश में है। भारत सरकार का एक विभाग व्यापारिक 
जानकारी और आऑऑकडो सम्बन्धी कार्य करता है| साथ ही इगलेंड, अमरीका, 
आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अफगानिस्तान आदि देशो में भारत के व्यापारिक 
राजदूत हैं, जो वहाँ भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हैं। आशा 
है, थोड़े ही अर में स्वतत्र भारत अन्य ज्षेत्रो की तरह विदेशी व्यापार के 
क्षेत्र में भी समुचित उन्नति कर सकेगा, और साथ ही अपनी उत्कृष्ट व्यापार- 
नीति से ससार में अपनी महत्ता स्थापित करेगा । 

व्यापार का आदर्श-हम पिछले श्रध्याय मे लिख चुके हैं कि 
व्यापार में ईमानदारी आदि सदशुणों की बहुत आवश्यकता है। विदेशों 
मे यदि हम भारतवर्ष का गौरव स्थापित करना चाहते हैं तो यह हमारी 
ईमानदारी और सद्व्यवहार से ही हो सकता है| हमे ऐसा व्यापार करना 
चाहिए कि भारतवष मे बने हुए ( 'मेड-इन-इडिया? ) का अथ शुद्ध, खरा, 
बे-मिलावट का, ओर बढिया हो जाय। जो आदमी अपने स्वार्थे के लिए बाहर 
खराब और घटिया, अथवा वजन या सख्या मे कम माल भेजते हैं, वे अपनी 
साख तो खोते ही हैं, देश का नाम भी बदनाम करते हैं। हमारी देश-भक्ति 
का तकाजा है कि हम अपने शुद्ध ओर निष्कपट व्यवहार से देश-देशान्तर 
में भारतवर्ष का गौरव बढाने वाले हों । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--भारतीय विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताओो को बताइए.। पिछले 
वर्षों में भारत का निर्यात व्यापार क्‍यों गिर गया है ! ( १६३७, 
१६३५ ) 


२--भारत के मुख्य मुख्य पाँच निर्यात तथा पॉच आयात वस्तुओं के 
नाम लिखिए | भारत के तीव्र ओद्योगीकरण का यहाँ के विदेशी 
व्यापार पर क्या असर पड़ेगा १ (१६३३) 


३--स्थल-मार्ग से होने वाले भारतीय विदेशी व्यापार का हाल सक्षेप 
में लिखिए । 


४--विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के क्‍या आर्थिक परिणाम होंगे !? 


४--लोहा, फोलाद, सूती कपड़ा और चीनी के आयात कम होने के 
क्या कारण हैं १ 
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६--विदेशी व्यापार की वृद्धि से किन दशाओं में देश को लाभ और 
क्रिन दशाओं मे देश को हानि होती है ? 
७--महायुद्ध का भारत के विदेशी व्यापार पर क्‍या प्रभाव पड़ा ! 


उन्तीसवाँ अध्याय 
मुद्रा 


विनिमय का माध्यम ( शल्तापात 0 [%2॥9782८ )-पहल्ले 
बताया जा चुका है कि मनुष्यों के लिए पदार्था का अदल-बदल करना 
अनिवार्य है| प्राचीन काल मे दो पदार्थों के पारस्परिक अदल-बदल के लिए 
केाई तासरी वस्तु माध्यम नही होती थी । इससे बड़ी कठिनाई पड़ती थी | जो 
वस्तु हमारे पास अविक होती थी, उसके लेने वाले, सब समय ओर सब जगह 
नहीं मिलते थे। फिर,जिन मनुष्यो के हमारी चीज की जरूरत होती थी,वे 
सभी हमे हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं दे सकते थे। अतएव हमे ऐसा 
आदमी दूँढना पडता था जिसमे एक साथ दो बाते हों--वह हमारी बनाई 
हुईं बसतु ले सके ओर हमारी जरूरत की चीज, बदले में, दे भी सके | इस 
कठिनाई के दूर करने के लिए भिन्न-भिन्न वस्तुएँ विनिमय का माध्यम बनाई 
गई । भारतवष के देहातों मे, अब भी, अन्न के बदलते शाक-भाजी, लकड़ी, 
उपले आदि वस्तुएँ मिलती हैं | एक आदमी चीज बेचकर बदले मे अन्न लेता है 
ओर फिर उस अन्न के बदले मे, अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं । इस 
प्रकार अन्न विनिमय के माध्यम का काम देता है | 

इसमे सन्देह नहीं कि अन्न की आवश्यकता सब को होती है, परन्तु 
माध्यम के लिए उपयोगी होना ही काफी गुण नहीं है। अ्रन्न से छोटी-छोटी 
मात्र" के विनिमय का काय अवश्य चल सकता है, परन्तु बडी मात्रा के 
विनिमय मे इससे बड़ी असुविधा होती है | मान लीजिए यदि सौ मन रुई 
बेचना है ओर उसके बदले मे पॉच सौ मन गेहे, मिलता है, तो इतने भारी 
बजन क्रो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या कम कठिनाई पडेगी १ 
फिर श्रन्न ऐसा पदार्थ है, जो बहुत समय तक अच्छी दशा में नहीं रहता, 
उसके खराब हो जाने अथवा चूहे या कांडों द्वारा खाए जाने की आशका 
रहती है | अतः ज्यों-ज्यों मानव समाज में सभ्यता बढती गई, यह विचार 
पैदा होता गया कि विनिमय का कोई इससे अच्छा माध्यम निश्चित 
किया जाय। 

स० झ० शा०--श८ 
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माध्यम का कार्य वही चीज भली मॉँति कर सकती है, जिसमे ये गुण 
हों--(१) उपयोगिता (२) चलन भ्रर्थात्‌ ले जाने का सुभीता, (३) अक्षय- 
शीलता ,श्रर्थात्‌ जल्दी खराब या नाश न होना, (४) विभाजकता या टुकडे 
हो सकना, (पशु आदि के विभाग नहीं हो सकते ) (४ ) मूल्य में स्थायित्व 
होना, अर्थात्‌ शीघ्र परिवतन न होना ? (६ ) पहचान ( इसी में उसकी 
चिह या अक्षर धारण करने की शक्ति भी सम्मिलित है ) | 

यथेष्ट अनुभव ओर प्रयोगों के पश्चात्‌ लोगों को घातुओं से माध्यम 
का काम लेने की बात सूफी | यदि किसी को रुई क॑ बदले में अन्न लेना 
हो, तो वह पहले रुई के बदले में धातु ले ले, ओर फिर उस धातु के बदले 
में अन्न | इस रीति मे ब्रिनिमय दो बार करना पडता है, किन्तु, तो भी, यह 
रीति सरल है| अ्रतः माध्यम के लिए धीरे-धीरे धातुओं का, और उनमे भी 
विशेषतः सोने-चॉदी का, अर्थात्‌ द्रव्य का चलन बढ गया । क्रमशः घातुओ 
के सिक्के बनने लगे । 


सबसे अच्छा सिक्का वह है (१) जिसकी नकल न की जा सके, 
(२) जिससे यदि कुछ धातु निकाल ली जाय, तो फौरन पता लग जाय 
(३) जिससे धातु, रगड़ के कारण घिस जाने पर , कम न हो जाय, और 
(४) जो अपने समय की कला का एक खास नमूना हो | 


द्रव्य के काये; उत्पत्ति में सहायता--द्वव्य का प्रमुख कार्य यह है 
कि वह विनिमय का माध्यम है। विनिमय की आवश्यकता पहले बतायी जा 
चुकी है।। द्रव्य ने विनिमय के माध्यम के रूप मे, उत्पत्ति मे विलक्षण 
सहायता दी है। यदि मनुष्यों को यह आशा न हो कि वे श्रपने पारिश्रमिक 
के बदले द्रव्य पा सकेंगे, जिससे नाना प्रकार की वस्तुएं खरीदी जा सकती 
हैं, तो वे विविध वस्तुएं न बनाकर केवल उन्हीं के बनाने का ध्यान रखें, 
जिनकी स्वय उनको अपने उपयोग के लिए आवश्यकता हो । कोई आदमी 
किसी विशेष वस्तु की उत्पत्ति के लिए. विशेष कुशलता प्राप्त न करता, भ्रम 
विभाग जो बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की ,जान है, न होता ओर नाना प्रकार की 
वस्तुए न बनतीं। 

वस्तुओं के मूल्य का माप--यदि द्रव्य न हो तो हम विविध वस्तुओं 
के मूल्य का कुछ ठीक अनुमान नहीं कर सकते । प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता 
मिनन-मिन्‍्न व्यक्तियों की रुचि, स्थिति आदि के अनुसार भिन्न-मिन्न होती 
है। द्रव्य के द्वारा ही हम सब के मूल्य का हिसाब लगाते हैं, और इस 
प्रकार उनके पारस्परिक मूल्य की ठुलना कर सकते हैं। एक आदमी के पास 
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गत वष के अ्रन्त में कुछ वस्तुएं निर्धारित परिमाण में थी, अब इत वर्ष के 
अन्त में कुछ वस्तुओं का परिमाण मटा है, कुछ का बढा है, कुछ वस्तुएं 
अब नही रही हैं, एव कुछ नयी वस्तुण हो गईं हैं। ऐसी दशा में द्रव्य के 
रूप में कोई व्यापक मूल्य-मापक वस्तु होने पर ही यह कहा जा सकता है कि 
उसकी आशिक स्थिति अब पूर्वापेज्षा अच्छी है, या खराब | इसी प्रकार दो 
व्यक्तियों या देशों की आयिक स्थिति की तुलना द्रव्य द्वारा ही की जा 
सकती है | हु 

मूल्य का संग्रह--द्रव्य ऐसी वस्तु है, जिसका सम्रद सुविधा-पूर्वक हो 
सकता है| यदि कोई आदमी अन्न का सम्रह करके रखना चाहे तो उसके 
लिए बहुत स्थान की आवश्यकता होगी। उसकी कीमत में भी बहुत घट- 
बढ़ हो सकती है। फिर यदि किसी समय उस आदमी की यह इच्छा हो 
जाय कि अन्न की जयह कपडे का सग्रह करू तो अन्न का मूल्य साधारण- 
तया कम ही मिलने की सम्मावना है। परन्तु उपयुक्त व्यक्ति द्रव्य का सग्रह 
करे तो उसके लिए बहुत कम स्थान की जरूरत होगी, कालान्तर से द्रव्य के 
मूल्य में विशेष घट-बढ भी न होगी । साथ ही वह आदमी उस द्रव्य द्वारा 
भविष्य मे जो वस्तु चाहे ले सकेगा । इस प्रकार द्रव्य का सम्रह मूल्य का सग्रह 
करना है | इसोलिए आदमी जब कुछ जोड़ कर रखना चाहते हैं तो अन्न 
वस्त्रादि का इतना सग्रह नहीं करते, जितना द्रव्य का सग्रह करते हैं, कारण 
कि द्रव्य का संग्रह मूल्य का सग्रह है, इसके द्वारा चाहे जो वस्तु खरीदी जा 
सकती है | 

लेन-देन का साधन--यों तो आदमी कभी-कभो अन्नादि अन्य 
वस्तुएं लेकर उन्हे उसी रूप में चुकाते भी हैं, पर इसमे लेने वाले तथा देने 
वाले दोनों को असुविधा होती है । कल्पना करो एक आदमी को पॉच मन 
गेहूँ, एक मन चावल और तीन सेर गुड़, दस सेर तेल एव पॉच सेर घी 
लेना है। इसको सम्भावना बहुत कम है कि ये सब चीजें उसे एक ही 
आदमी से मिल सके | इस प्रकार उस कई आदमियों से सम्बन्ध स्थापित 
करना पडेगा । इसके विपरोत, यह काय बहुत सरलता-पूर्वक हो सकता है कि 
वह एक आदमी से द्रव्य उधार ले ले और इस द्रव्य से अपने आवश्यकता- 
नुसार विविध वस्तुएँ खरीद ले | फिर, वस्तुओं के रूप मे ऋण चुकाना भी 
बहुत असुविधाजनक है । यदि वस्तुओं का मूल्य घट जाता है तो ऋणदाता 
को पूर्व परिमाण मे वस्तुएं लेने से घाटा रहता है, और यदि मूल्य बढ जाता 
है तो ऋण चुकाने वाले का भार बढ जाता है । इसके विपरीत द्रव्य लेने 
और देने में ऐसी बात नहीं होती, कारण कि यद्यपि इसके मूल्य मे कुछ 
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परिवर्तन तो होता है, पर वह बहुत ही कम होने भ ऋण देने अथवा 
लेने वाले को विशेष अखरता नही | 

ऊपर द्रव्य के चार कार्य बताये गये हैं, इनमे से प्रथम दो मुख्य हैं ओर 
पिछले दो गौण हैं । 

प्रामाणिक ( 85877270 ) और सांकेतिक ( /0/6० ) सिक्का-- 
सिक्के मूल्य के विचार से दो प्रकार के होते हैं -प्रामाणिक और साकेतिक । 
ध्रामाणिक सिक्का? उस सिक्‍के को कहते हैं, जिसकी बाजारू कीमत उस 
सिक्के में लगी हुई धातु की कीमत के लगभग हो | जिस देश मे इस सिक्के 
का वलन ह्वाता है, वहाँ के आदमी अपनी आ्रावश्यकता के समय धातु तथा 
ढलाई-खच आदि का साधारण शुल्क देकर नये सिक्के ढलवा सकते हैं 
अथवा मोल ले सकते हैं | भारतवर्ष मे सन्‌ १८६३ ई० तक ऐसी ही व्यवस्था 
थी | ऐसे सिक्कों को गलाने मे विशेष हानि नही होती । 


'साकेतिक सिक्का? उस सिक्‍के को कहते हैं जिसकी बाजारू कीमत उस 
सिक्‍के मे लगो हुईं धातु की कीमत से बहुत अधिक होती है | उदाहरणवत्‌ 
भारतवंष में रुपया साँकेतिक मुद्रा है; इसमे जितनी चॉदी होती है, उसकी 
कीमत बाजार मे प्रायः सात आने से नो आने तक रही है, किन्तु सरकार ने 
उसकी क्रीमत सोलह आने ठहरा रखी है । इन सिक्कों के प्रचलित मूल्य का 
आधार सरकारी कामून तथा सरकार की साख है। विदेशों मे ऐसे सिक्कों 
का मूल्य बहुत कम--उनमे लगी हुईं धातु की कीमत के लगभग--होता है। 
जब सरकार की साख जाती रहती है, अथवा सरकार बदल जाती है, तो 
स्वदेश में भी इन सिक्‍कों की क्लीमत बहुत गिर जाती है । 

साकेतिक रुपयो के चलन से जन साधारण की प्रवृत्ति, चाँदी के सस्ते 
होने की हालत में, नकली रुपये बनाने की ओर, ओर चॉँदी के महंगे होने 
की सूरत में, रुपए. गलाने की ओर होती है। इस प्रकार साकेतिक मुद्रा- 
प्रणाली, दोनों हालतों मे, असुविधा-जनक है। इस असुविधा को दूर करने 
का यहां उपाय हैं कि लोगो को अपनी अपनी धातु के सिक्के ढलवाने के लिए 
टकसाल खुली रहे । 

परिमित और अपरिमित क़ानून आहय (7८8० 4'छाव& ) 
सिर्के->भारतवर्ष में पैसा तॉबे का, इकननी निकिल को, दुअन्नी और 
चवज्नां निकिल एव चाँदी की हैं। ये सिक्के मनमानी संख्या में नहीं 
चल सकते, क्योकि ये एक परिमित सख्या से अधिक कानूनन आह्य नहीं हैं। 
इन सिक्कों को भारी ऋण मे लेने के लिए कोई वाध्य नही किया जा 
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डी 

सकता | इसके विपरीत, रुपया (तथा नोंट,) अपरिमित कानून आा्य सिक्के 
हैं | किसी आदमी को दूसरे आदमी को चाहे जितनी रकम देनी हो, वह 
उस रकम को रुपयों ( या नोटों ) के रूप में दे सकता है । रुपया पाने वाला 
उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता | उदाहरण वत्‌ वह यह नहीं 
कह सकता कि मुकको यह रकम गिन्नियों में दो | 

यह भी कहा जा सकता है कि रुपया भारतवर्ष का मुख्य सिक्का है 
ओर अठज्नी, चवन्नी, दुश्नन्नी, इकन्नी ओर पैसा आदि सहायक सिक्के हैं। 

मुद्रा ढलाई, स्वतत्र ओर परिमित--प्रायः सभ्य देशों मे सिक्का 
ढालने का अधिकार अधिकतर वहाँ की सरकार को ही होता' है । सरकार 
के अतिरिक्त यह अधिकार जनसाधारण को, अथवा सरकार द्वारा नियुक्त 
किसी बैक या सस्‍था को भी हो सकता है | सिक्का ढालने की जगह को 
टकसाल कहते हैं । 

कुछ देशों मे टकसाल जनता के लिए खुली रहती है, अर्थात्‌ जनता का 
इस बात की स्वतत्रा होती है कि वह घातु टकसाल में ले जाय और उसके 
सिक्के ढलवा ले | यदि सरकार जनता से बिना कुछ शुल्क लिए ही उसके 
वास्ते सिक्के ढाल देती है तो यह मुद्रा ढलाई श्वतत्र और नि.शुल्क कहलाती 
है | सन्‌ १६३१ तक इगलेंड मे पौड ढलाने के लिए, ऐसी ही प्रथा थी | 
कुछ देशों मे सरकार मुद्रा ढलाई” नामक शुल्क लेती है, वह शुल्क इतना 
ही होता है, जितना सरकार को खच पड़ता है, उससे अधिक नहीं | यह प्रथा 
फ्रास में है। इसके विपरीत यदि सरकार सिक्का ढलवाने वालो से इस शुल्क 
की अपेक्षा कुछ अधिक लेती है तो यह अधिक रकम 'पमरद्रा-ढडलाई लाम,? 
कही जाती है । यह प्रायः इसलिए. लीं जाती है कि जनता को ठकऊसाल मे 
धातु लाकर मिक्‍के ढलवाने का उत्साह न हो | जिन देशो में टकसाल जनता 
के लिए खुली हुई नहीं होती, वहाँ सरकार धातु खरीदती है, उसके सिक्के 
ढालती है ओर उन्हें जनता मे प्रचलित करती है। इसे परिमित मुद्रा-ढलाई 
कहते हैं। भारतवर्ष मे ऐसा ही होता है | 

द्रव्य को चलन-पद्वति, एक-चातु-चलन--मिन्न-मभिन्‍न देशों में वहाँ 
की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार किसी चलन-पद्धति का विकास हो जाता 
है, तथापि मुख्य सिद्धान्त सब जगह समान ही होते हैं | मुख्य-मुख्य चलन- 
'पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं :--- | 

१--एक-धातु-चलन 

२--द्वि-घातु-चलन 

३--स्व॒ण-विनिमय-चलन । 
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एक-घातु-चलन-पद्धति मे एक ही धातु के सिक्‍के प्रामाणिक तथा 
कानूनन ग्राह्म सिक्‍कों के रूप मे चलते हैं, वह धाठ सोना हो या चॉदी। 
प्रायः एक-धातु-चलन-पद्धति में सोने के सिक्‍कों का ही चलन होता है। 
जिस देश मे चलन-पद्धति होती है, वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि किसी 
दूसरी धातु के सिक्कों का बिलकुल चलन ही न हो, और न यह ही जरूरी 
है कि वह सब मुद्रा धातु की ही हो अर्थात्‌ कागजी मुद्रा ( नोट श्रादि ) 
का चलन न हो | आवश्यक बात इतनी ही है कि जहाँ एक-घातु-चलन-पद्धति 
है, उदाहरणवत्‌ सोने का सिक्का प्रमाणित माना जाता है, अन्य सिक्‍के 
केवल सहादक सिक्‍को के तौर से बतें जाते है, और उन सिक्‍को वाला यदि 
चाहे तो अपने सब सिक्‍को का मूल्य ( वे धातु के हो या वे कागजी सिक्के 
हों ), स्वण-सिक्‍क्रो के रूप मे लेसकता है। एक-धातु-चलन-पद्धति मे टक्साल 
जनता के लिए खुली रहती है, उसमे आदमी आवश्यक धातु देकर स्वतत्रता- 
पूवंक अपने सिक्के ढलवा सकते हैं। 

द्विधातु-चलन-पद्धति ( 9776997 )--इस चलन-पद्धति मे, 
देश मे दो धातुओं के सिक्‍कों का चलन साथ-साथ ही होता है। दोनो प्रकार 
के सिक्के प्रामाणिक तथा कानूनन ग्राह्य होते हैं | कोई आदमी अपना ऋण 
उनमे से चाहे जिस सिक्‍के में चुका सकता है, अथवा यह भी कर सकता है 
कि वह कुछ ऋण एक प्रकार के सिक्‍को में चुकावे और शेष ऋण दूसरे 
प्रकार के सिक्‍कों में | टकसाल दोनों धातुओं के सिकको के लिए खुली होती है 
ओर दोनो धातुओं के विनिमय का अनुपात कानून द्वारा निर्धारित रहता है | 
जब तक यह अनुपात वही होता है जो इन घातुओ के विनिमय का बाजार 
में होता है, (उदाहरणवत्‌ सोने और चॉदी के मूल्य मे कानूनी अ्रनुपात 
२४:१ हो, ओर बाजार में भी एक तोला सोने के बदले चौबीस तोले चान्दी 
मिलती हो ), यह चलन पद्धति सफलता-पूवऋ बनी रहती है । परन्तु कानूनी 
तथा बाजारी अनुपात में तनिक भी अन्तर हो जाने पर इस चलन -पद्धति 
पर आघात हो जाता है। जिस धातु का मूल्य बाजार मे गिर जाता है उतके 
ही सिक्‍को का चलन रह जाता है, दूसरी धातु का सिक्का बाजार से हट 
जाता है; आदमी दूसरी धातु के सिक्कों का अन्य उपयोग करने लगते हैं, 
उदाहरणवत वे उन सिक्‍कों को सग्रह करने लग जाते हैं, या उन्हे गला 
कर उनको धातु बेचकर लाभ उठाने लगते हैं, या उनसे विदेशी व्यापारियों, 
का भुगतान करते हैं| 


ग्रेशम का नियम--ऊपर घटिया सिक्के द्वारा बढ़िया सिक्के को 
बाजार से हटा दिये जाने की बात कही गयी है। इसे ग्रेशम का नियम कहते 
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हैं, कारण कि सबप्रथम सर टामस ग्रेशम ने ही इस बात की ओर जनता का 
ध्यान आकर्षित किया था | यह नियम इस प्रकार बताया जा सकता है कि 
प्रत्येक देश मे, घटिया सिक्का बढ़िया सिक्‍के के चलन को हटा देता है? । 
द्विधातु-चलन-पद्धतिवाले देश मे इस नियम के व्यवह्नत होने का उल्लेख पहले 
किया जा चुका है। परन्तु एक-घातु-चलन-पद्धति में भी यह नियम लागू होता 
है। प्रायः देखने मे आता है कि यदि किसी आदमी के पास बीस सिक्के हों 
ओर उनमे मे दो ऐसे हों जो नये हों, और शेष में से कुछ पुराने ओर कुछ 
घिसे हुए हों तो वह आदमी पहले पुराने ओर पघिसे हुए सिक्‍कों को ही 
चलाना चाहता है, जहाँ तक सम्भव होगा, वह अपने दो नये सिक्‍कों को 
अपने पास रखेगा | हाँ, यदि उसे बीस के बीस ही खर्च करने हों, तो उपयेक्त 
नियम का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, वह दो नये सिक्कों को अपने पास 
रखने में असमर्थ है | 

स्वर्ण-विनिमय-चलन--जब किसी देश में, आन्तरिक व्यवहार के 
लिए किसी कागज आदि सस्ती वस्तु के सिक्‍के का चलन हो ओर वाह्म 
व्यापार के लिए उस सिक्के को चलानेवाला सरकार (या बेंक आदि ) उन 
सिक्‍को के बदले में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अर्थात्‌ सोना देने का जिम्मेवारी लेती 
है तो उसे स्वणं-विनिमय-चलन-पद्धति कहते हैं । इस पद्धति का उद्देश्य यह 
होता है कि जनता को स्वण-मुद्रा का सब लाभ भी मिल जाय और देश मे 
साकेतिक मुद्रा के चलन होने से स्वण का उपयोग बहुत कम हो, सोने के 
सिक्‍को के घिसने आदि की हानि न हो और सोना अन्य देशों को उधार 
देकर उस पर सूद प्राप्त किया जाय | 

भारतवष मे प्रामाणिक सिक्‍्के--सिक्कों के सम्बन्ध मे साधारण 
सिद्धान्त की बात बतला कर हम अब भारतवष के सिक्कों का वर्णन करते हैं । 
पहले उनका सक्नषिप्त इतिहास जान लेना आवश्यक है। भारतवष मे सिक्के 
का चलन बहुत प्राचीन समय से रहा है। ऋग्वेद से “निष्क” नामक सोने के 
सिक्‍के का उल्लेख मिलता है। रामायण तथा महामारत काल में उसके 
साथ 'सुबण” नाम के एक अन्य सोने के सिक्‍के का प्रमाण मिलता है। उस 
समय यहाँ सोने की बहुतायत थी, और चॉदी हीन दृष्टि से देखी जाती थी । 
ईमा से लगभग ५४०० वर पूर्व यहाँ चाँदी के भी सिक्के बनने लगे | पाणिनी 
ने चॉदी के सिक्के रोप्य” का उल्लेख किया है। सम्भव है, इसी 'रोप्यः का 
अपभ्रश आधुनिक रुपया हो | कौटिल्य के समय मे सोने, चादी तथा ताम्बे के 
सिक्के प्रचलित थे, यह हमने विस्तारपृवक अपनी 'कौठिल्य के आ्िक 
विचार” पुस्तक में बताया है | 
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अस्तु, मुसलमानो के आने के पहले तथा कुछ समय पीछे तक भारतवषर 
में मुख्य रूप से मोहर आदि सोने के सिक्कों का प्रचार रहा | चॉदी, ताम्बे ओर 
लोहे के सिक्के भी बनते थे, परन्तु उनका प्रचार कम था। बहुत कम कीमत 
की चीजों के लेन-देन में कौड़ियों का व्यवहार होता था | दिल्ली के सुलतान 
अल्तमश ने, सन्‌ १२३३ ई० में, १६५ ग्रेन तौल का टक नामक सिक्का 
जारी किया | सन्‌ १५४२ ई० में बादशाह शेरशाह ने “ठऊ! के बदले लगभग 
श्८० प्रेन तौल का रुपया! नाम का सिक्का प्रचलित क्रिया | उत्तरो भारत में 
चाँदी का सिक्का क्रमशः प्रामाणिक सिक्का हों गया । 

सन्‌ १७६६ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने दो धातुओं के सिक्कों का चलन 
स्थापित करने की--श्रर्थात्‌ सोने और चॉदी के सिक्की के मूल्य मे कानूनी 
अनुपात निश्चय करने कौ--कोशिश की | उसको सोने की मोहयों की 
कीमत पहले १६ 'सिक्के रुपए” लगाई गई, सन्‌ १७६६ में नई मोहरे १६ 
सिक्के रुपये की ठहराई गई | अठारहवी सदी के अन्त में यहाँ अनेक प्रकार के 
सिक्के काम में आते थे | इससे व्यापार आदि में बड़ी असुविधा होती थी। 
इसे हटाने के लिए कम्पनी ने अपने अधिकार-क्षेत्र में उस “सिक्के! रुपए को 
प्रामाणिक सिक्‍का स्वीकार फिया, जिसे वह कलकत्ते मे ढालती थी। सन्‌ 
१८३५ में चाँदी के रुपए को भारत-भर का एकमात्र कानून आद्य सिक्का कर 
दिया गया । सन्‌ १८४३ ई० में लाड डलहौनी ने यह आज्ञा निकाला कि 
सरकारी खजाने से मोहरे न भुनने पावे। इससे मारतवर्ष से सोने के सिक्के का 
प्रचार उठ गया । 

भारतवर्ष में सांकैतिक मुद्रा--म॒द्रा के प्रश्न पर विचार करने के 
लिए, यहाँ सन्‌१८६२ में, लाड हरसेल की अ्रध्यक्षता मे, एक कमेटी नियुक्त 
की गई | इसकी सिफारिश से सन्‌ १८६३ ई० मे, करेंती-कानून पास हुआ | 
इससे (१) जन-साधारण को यह अधिकार न रहा कि वह अपनी चॉदी 
टयकसाल मे ले जाकर उसके रुपए ढला सके, सिफ सरकार को ही रुपए ढालने 
का अधिकार रहा । (२) सावरेन का मूल्य १३५] रखा गया । 

टकसाल बन्द कर देने तथा उपयक्त व्यवस्था करने से साकेविक मुद्रा- 
प्रणाली प्रचलित हो गई | सरकार को रुपए के विदेश-सबन्धी विनिमय मे 
'तो सुभोता द्वो गया, परन्तु देश को बडी विपत्ति का सामना करना पड़ा। 
लेखनी की एक चोट से देश भर की समस्त चॉदी की कीमत में लगभग ३५ 
फी सदी की कमी हो गई । पहले, टकसाल से सो तोले चॉदी देने से लगभग 
१०६ रुपये बन सकते थे, किन्तु श्रत्र उसक्री कीमत केवल ७० रु० के लगभग 
रह गई | सन्‌ १८७७ ई० के दुष्काल में करोड़ो रुपये के आभूषण टकमाल में 
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रुपये ढालने के लिए भेजे गए थे | परन्तु अब इस नई व्यवस्था के कारण 
गहनों के बदले बरात्र की तौल के रुपए नहीं मिल सकते थे, ओर कम रुपये 
मिलने से बाजार से माल भी कम मिलता था| अतएव इस व्यवस्था ने 
सन्‌ १८६७-६८ ई० के भयंकर अकाल में मरते हुओ को और मारा; और 
देश के शिल्प, व्यवसाय ओर वाणिज्य को भी भारी धक्का पहुँचाया । 
भारतवप के वर्तमान सिक्के--किसो-किसी ठेशी राज्य को अपने 
'अलग सिक्के ढालने का अधिकार था, उन (सिक्कों का व्ययहार उस राज्य मे 
ही परिमित रहता है, जो उन्हें जारी करता है। अब सब राज्यो को अपने 
यहाँ भारतीय रुपए को वही स्थान देना होता है, जो इसे भारतीय सघ मे 
प्राप्त है। यहाँ रुपया चॉदी का है, इसका वजन १८० ग्रेन है। यहाँ चॉदी 
के अन्य सिक्‍को अर्थात्‌ अठन्नी, चवन्नी और दुश्रन्नी का वजन उत्तरोत्तर आधा 
है--क्रमशः ६०, ४५ आर साढ़े बाईस ग्रेन | सन्‌ १६३६ तक ढले हुए 
रुपयों तथा उपयंक्त अन्य सिक्‍को में, वजन के हिसाव से १२ में से ११ हिस्से 
चॉदी होती थो, ओर १ हिस्सा मिलावट | ताबे के सिक्के बगाल अहाते से 
सन्‌ १८३५४ के कानून से, ओर बम्बई और मदरास अहातो में १८४४ के 
कानून से जारी किए गए थे। ये मिक्‍के अधनज्नी, पैसा, घेला (आधा पैसा), 
पाई (एक-तिहाई पैसा) हैं । सन्‌ १६०६ के कानून से निकल की इकन्नी जारी 
करने की व्यवस्था हुईं । 
ऊपर बताया जा चुका है कि भारतवर्ष में जो रुपया प्रचलित है, उसमे 
लगी हुईं धातु का मूल्य रुपए के साकेतिक मूल्य से बहुत कम है| सरकार 
को उसे ढालने में बहुत लाभ रहता है। इस लाभ की रकम पहले एक कोष 
में जमा रहती थी उसे मुद्रा-डलाई-लाम-कोष (गोल्ड स्टेडड रिजब) कहते 
हैं । अब लाभ की रकम सरकारी आमदनी मे जमा कर ली जाती है । 
युद्ध का प्रभाव--पहले योरपीय महायुद्ध (सन्‌ १६१४ १८) के समय, 
रुपए से कम कीमत वाले चॉदी के सिक्कों को घटिया घातु मे रखने और इस 
-प्रकार चाँदी को बचाने का निश्चय किया गया | इसके फल-स्वरूप निकल 
की दुअ्नन्नी सन्‌ १६१७-१८ में, और निकल की चबन्नी तथा अठन्नी १६१६ 
में जारी की गई। इनमें से निकल की अठलन्नी का चलन पोछे बन्द ऋर 
दिया गया । 
दूसरे महायुद्ध के समय, सिक्कों में लगी हुई चॉदी आदि की और अधिक 
बचत करने का विचार हुआ | सन्‌ १६३६ के बाद दुश्नन्नी तो चॉदी की 
ढालो ही नही गई । सन्‌ १६४० से चवन्नी, अठन्नी ओर रुपए में आधी 
चाँदी ओर आधी मिलावट रखने का नियम किया गया । इस प्रकार, जहाँ 
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पहले इनके १२ हिस्से वजन मे चॉदी ११ हिस्से रहती थी, अब वह केवल 
६ हिस्से ही रखी जाने लगी | कुछ समय बाद अधिक चॉदी वाले पहले 
सिक्के कानून-ग्राह्य न रहे | सन्‌ १६४२ ई० से निकल की इकन्नी ओर दुअन्‍्नीं 
मे मिलावंट बढ़ाई गई, ओर, नई अधन्नी जारी कीगई जिसमे निकल के 
साथ काफी मिलावट है | सन्‌ १६४३ मे नए ढग का पैसा चलाया गया, 
जो पहले के पैसे से आकार में छोटा, और वजन में ७४ ग्रेन की जगह ३५४ 
ग्रेन है, ओर जिसके बीच मे'गोल सुराख है। इन परिवतनों के साथ घेले 
ओर पाई का ढालना बन्द कर दिया गया। 

भारतवर्ष के लिए सोने का सिक्षा-सन्‌ १८६८ ई० में भारतवर्ष 
की मुद्रा-व्यवस्था पर विचार करने के लिए सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता 
मे एक कमेटी बेठी। उसके ग्स्ताव के अनुसार सन्‌ १८६६ ई० में सावरेन 
भारत का प्रचलित सिक्का बना दिया गया । उसी वर्ष भारत के अथीै-मन्री ने 
यह धोषित किया था कि कुछ ही सम्ताहों में, बम्बई में सोने की ग<कसाल खोल 
दी जायगी, परन्तु विलायत के कोषाधिकारियों के विरोध के कारण यह 
प्रस्ताव सन्‌ १६०३ ई० में बिलकुल रद्द कर दिया गया । 

सन्‌ १६१० में सर जेम्स मेस्टन ने साफ-साफ शब्दों में स्वीकार किया 
कि वतंमान मुद्रा-प्रणाली के दोष सोने की मुद्रा चलाने पर ही दूर हो सकते 
हैं। सन्‌ १६९१२ ई० में सर बिछलदास थेकरसी ने भारतीय व्यवस्थापक 
सभा मे प्रस्ताव किया कि बिना टकसाली खर्च लिए जनसाधारण के सोने 
के सिक्के ढाले जाये। सब भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया | यद्यपि 
यह पास न हुआ, तो भी भारत-सरकार ने भारत-मत्री से, भारत में सावरेन 
ढालने की एक टकसाल खोलने का अनुरोध किया | किन्तु भारत-मंत्री ने 
दस रुपए का सोने का नया सिक्‍का चलाने का प्रस्ताव किया, इसे भारत- 
सरकार ने स्त्रीकार कर लिया । १६१३ ई० में भारत-सरकार के, माटेग्यू- 
कम्पनी द्वारा, गुम रूप से चाँदी खरीदने पर पालियामेट में एक जोशीली बहस 
हुई | परिणाम-स्वरूप चेबरलेन कर्माशन की नियुक्ति हुईं | इसने फाउलर- 
कमेटी के कुछ प्रस्तावों को रद्द कर दिया, ओर वतंमान व्यवस्था को स्थिर 
रखने का अनुरोध किया। युद्ब-काल में सुद्रा-सम्बन्बो आवश्यकताओं से 
विवश हो कर सरकार ने स्वय उपयक्त सब आपत्तियो की अ्रवहेलना की, 
ओर अगस्त सन्‌ १६ १८ ई० मे, बम्बई मे सोने की टकसाल खोल दी, जो' 
लन्दन की ठकसाल की शाखा समझती गई | पर अप्रेल सन्‌ २६१६ ई० में 
वह बद कर दी गई | 

भारतवष में इस टकसाल के फिर खोलने तथा जारी रखने की अत्यन्त! 


मुद्रा ३४४. 


आवश्यकता है। लोगों को अपने सोने के सिक्के ढलवाने का अधिकार 
होना चाहिए। इससे एक लाभ तो यह होगा कि भारतवष को अन्य देशों के 
व्यापार की बाकी चुकाने की सुविधा होगी, यहाँ विनिमय की दर स्थिर 
होगी, जिसके सम्बन्ध मे विशेष, आगे लिखा जायगा। दूसरे, इस टकसाल 
के खुलने ओर सोने के सिक्के जारी हो जाने पर लोगो की, अपना सोना 
गाड़ कर रखने की प्रवृत्ति कम हो जायगी और उनके द्रव्य का धनोत्पादन- 
कार्य भें अधिक उपयोग होगा | 

दशमिक पद्धति का विचार---कुछ समय हुआ भारत-सरकार ने सिकों 
की वतमान पद्धति को बदलने ओर देश मे द्शमिक या दशमभलव पद्धति 
जारी करने का विचार जाहिर किया था, जिसके अनुसार रुपया सोलह आने 
के बजाय सौ सेट का हो। सेंट शब्द अगरेजी भाषा का है, ओर इस नाम, के 
सिक्के का चलन अमरीका में है। भारतीय सिक्के का नाम, स्वरूप और 
उसपर जिस लिपि मे लिखा जाय, सब ऐसी होनी चाहिएँ, जिसे अधिकाश 
भारतीय जनता समझे और पसन्द करे। वर्तमान दशा में रुपए का आधा 
अठन्नी, अठन्नी का आधा चवबन्नी, चवन्नी का श्राघा दुअन्नी, दुअन्नी का 
आधा इकन्‍्नी, इकननी का आधा अधन्नो, अध॑न्नो का आधा पैसा होता है । 
व्यवहार मे चीजों का आधा हिस्सा करने की ही जरूरत बहुत रहती है। 
इसलिए गज में सोलह गिरह, ओर सेर मे सोलह छुटॉक रखी गई है | फिर, 
एक पेसे की तीन पाई होने से, वतमान पद्धति से रुपए की तिहाई चीज का 
भी हिसाव आसानी से लग सकता है | सौ सेंट का रुपया होने पर यह 
सुविधा न रहेगी, उसमे आधे, चोथाइ और पॉचवे हिस्से का ही हिसाब 
आसानो से लगेगा, इसमे से भी पॉचवे हिस्से का प्रायः आवश्यकता नहीं 
होती | इस प्रकार नए सिक्‍के से कठिनाई बढ़ेगा ही, इसलिए उसकी कोई 
उपयोगिता नही मालूम होती | 

स्व॒तंत्र-भारत का सिक्का--पहले कहा गया है कि सिक्का विनिमय 
का माध्यम है | परन्तु इसके अतिरिक्त वह अपने समय में अपने देश को 
सम्यता, सस्कृति, कला और भाषा आदि का भौ प्रतिनिधित्व करता है। 
ऐतिहासिक अन्वेषणों मे सिक्के को महत्वपूर्ण साक्षी माना जाता है। भारत- 
बप का वतमान मुख्य सिक्का ( रुपया ) हमारी पराधीनता का ही सूचक 
है| अब देश स्वतत्र हो गया है, और नया सिक्का ढाला ही जायगा। 
वह सिक्का हमारी सम्यता और गौरव का सूचक होना चाहिए । उस पर 
देवनागरी में एक रुपया?, मारतवर्ध” तथा विक्रमीय सवत्‌ तो अकित हो 
ही, इसके अलवा उसपर म० गाधी का या गाय आदि का लोकप्रिय चित्र 
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भी होना चाहिए, जिससे सिक्का हमारी अधिक-से-अधिक जनता की मावना 


ओर आदश का ग्रतीक हो , इसके अतिरिक्त समय समय पर भारतबष के 
राष्ट्रति के बदलने के साथ उसमे परिवर्तन भी न करना पडे | 

कागजी मुद्रा; नोट आदि--बडे व्यापारों मे सोने चॉदी आदि के 
भारी सिक्‍को का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में बड़ी असुविधा 
होती है । इस असुविधा को दूर करने के लिए धातु का आधार छोडकर 
लोग कागजी रुपया से ही अपना काम निकाल लेना चाहते हैं। नोट या 
कागजी मुद्रा वास्तविक तिक्‍्का नहीं, ये केवल एवजी सिक्का ही हैं, जो 
चलानेवाले के विश्वास या साख पर चलता है। ये अपने ही देश (या प्रात) 
में भुनाए जा सकते हैं, विदेशों मे इनका कोई मूल्य नहीं होता । आवश्य- 
कता से अधिक होने पर तो ये स्वदेश के लिए भी वहुत ह्ानिकर होते हैं। 

भारतबप में नोटों का ग्रारम्भ--यहाँ के व्यापारियों मे हुँडी-पुजें 
का प्रचार चिर काल से रहा है, परन्तु वर्तमान नोटों का चलन अ्रंगरेजी 
शासन में ही हुआ | नोटो का प्रचार यहाँ पहले-पहल सन्‌ श्दू३६ ई० में " 
हुआ, जब कि बगाल बेंक को नोट निकालने की अ्रनुमति मिली | सन्‌ १८४० 
ई० में बम्बई के और सन्‌ श्य४३ ई० मे मदरास के प्रेसिडेंसी बको को भी 
नोट निकालने का अधिकार मिल गया | इन नोटों का प्रचार पहले अधिकतर 
उक्त नगरों में ही हुआ | मदरास बेक को एक करोड ओर अन्य दोनो बेकों 
को दो दो कराड़ तक के नोट निकालने का अधिकार दिया गया था। . *“ 

सन्‌ १८६१ ई० से इन बेको का अधिकार छिन गया और भारत सरकार 
ने नोट निकालने का काम अपने हाथ में लेकर इसके लिए. एक प्रथक्‌ विभाग 
खोला और नोट जारी करने के ६ केंद्र स्थापित किए। इन केन्द्रों से ४), 
१०), ५०), १००), ५००), १०००), और १०,०००) के नोट जारी किए 
गए! | उस समय, जो नोट जिस केन्द्र से जारो करिए हुए होते थे, वे केवल 
उसी केन्द्र से अधिकारपूर्वक भुनाए जा सकते थे | 

नोटों का प्रचार--सन्‌ १६०३ ई० तऊ नोटों का प्रच्णर बहुत शीघ्रता 
से नहीं बढा किन्तु इस वर्ष से ५ रुपए के, सभी केन्द्रों से निकले नोट सभी 
सरकारी खजानों मे मुनाए जा सकने लगे, अर्थात्‌ उस समय से ५) के नोट 
सार्वदेशिक हो गए | सन्‌ १६११ ई० में १००) के नोट का प्रचार भी सावंदे- 
शिक हो गया | सन्‌ १६१३ ई० के कमीशन ने यह सम्मति दी कि सब नोट 
भुनाए जाने के लिए अधिक सुविधा कर दी जाय । ऐसा हो जाने पर लोग 
नोटों को अधिकाधिक पसन्द करने लगे और उनके प्रचार की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने लगी । 


मुद्रा ३*७- 


कागजी मुद्रा से हानि-लाभ--कागजी मुद्रा से अनेक लाभ हैं | 
कागजी मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत आसानी से भेजी जा 
सकती है | इसके भेजने में खर्च भी बहुत कम लगता है, कारण कि यह धातु 
की मुद्रा की अपेक्षा बहुत ही कम भारी होती है। इसके बनाने में घातु दर 
आवश्यक्रता नहीं पड़ती | यह समयानुसार आसानी से घटाई बढ़ाई जा 
सकती है| इसके चलने से सोना-चॉदी आदि धातु का बड़ों मात्रा में बचत 
होती है। इस बची हुई धातु का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सकता 
है| इसलिए कागजी मुद्रा से बहुत लाभ होता है। 

उपयेक्त लाभो से यह न समम्तना चाहिये कि कायजी मुद्रा से केवल 
लाभ ही लाभ है| इससे हानियाँ भी बहुत हैं। यदि कागजी मुद्रा जरूरत 
से ज्यादा हो जाती है तो इस मुद्रा का मूल्य कम होकर वस्तुश्रों का मूल्य 
बहुत बढ जाता है । यह अवश्य है कि उचित नियंत्रण द्वारा वस्तुओं को 
कीमत स्थिर की जा सकती है। यह मुद्रा विश्वास पर ही चलती है। इसका 
सबसे बडा दोप यह है कि यह केवल अपने ही देश में चलती है | एक देश 
की कागजी मुद्रा दूसरे देश मे नही चलती । 

कागजी मुद्रा के दो प्रकार हैं।एक वह है जिसको बदलने वाली 
( (४07ए८४४४०6 ) और दूसरी वह जिसको न बदलने वाली ( ॥7007- 
जटा।506 ) कहते हैं। आपने अपने यहाँ १० रुपये ५ रुपये के नोट देखे हैं। 
इन पर लिखा रहता है कि मैं इस नोट मे लिखी रकम का रुपया देने का 
वादा करता हूँ? इसका अर्थ यह है कि कभी भी ५ के नोट के बदलते ५ रुपए, 
के सिक्के बेक से मॉँगे जा सकते हैं । बिलकुल इसी के विपरीत न बदलने 
वाली कागजी मुद्रा का हाल है । १ रुपया का नोट हमारे यहाँ इसी प्रकार 
का है। सरकार अथवा बेक इस नोट के बदल्ले मुद्रा देने को तैयार नहीं 
रहती | इसका चलन तभी सम्भव होता है जब सरकार बहुत मजबूत 
और सरकार पर जनता का विश्वास हो। ऐसे नोटों का चलन सरकार 
विशेष समय पर करती है। 

नोटों का प्रभाव--नोटों के बनने का परिणाम ऐसा ही होता है, 
जैसा सिक्के ( रुपये आदि ) बनने का | प्रत्येक नोट पर यह छुपा रहता है 
कि सरकार इस नोट वाले के माँगने पर, इस पर अक्वित रकम देने का 
वादा करती है। लोगों को सरकार का विश्वास रहत, है, अतः उनका 
कारोबार इन नोटों से सुगमता पूबंक होता रहता है। वे नोटों से उमी प्रकार 
माल खरीद सकते हैं जिस प्रकार सिक्कों से | यदि ये नोट न हों तो इतनी 
कीमत के सिक्के अधिक बनाने पड़े । ओर यदि अधिक सिक्के न बनाये 
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जायें तो बहुत सा कारोबार होना कठिन हो जाय, यही नही, कितना ही 
कारोबार बन्द हो जाय | 

नोटों के बदले नकदी जमा रखने की आवश्यकता--सरकार यह 
प्रतिज्ञा अवश्य करती है, कि वह प्रत्येक नोट के स्वामी को उसके मॉँगने 
प्र उस नोट पर अकित रकम देगी। परन्तु क्या सरकार को, जितने रुपये 
के वह नोट निकालती है, उतना रुपया नगद खजाने मे रखना पढ़ता है ! 
नही, उसे नोटो के बदले में उनकी पूरी रकम के सिक्के जमा रखने नही 
पडते | बात यह है कि सब आदमी एक साथ अपने अपने नोटों का रुपया 
माँगने नही आ्राते | नोट एक आदमी के पास से दूसरे के पास दूसरे से तीसरे 
के पास चलता रहता है | बहधा ऐसा भी होता है कि यदि एक आदमी को 
नोट मनवाने अथात्‌ उसके मूल्य का रुपया लेने की आवश्यकता होती है, 
तो दूसरे को रुपयों के बदले नोट की जरूरत होती है | इस प्रकार नोट वाले 
को अपने नो का रुपया दूसरे आदमी से ही मिल जाता है, उसे सरकारी 
खजाने से रुपया लेने की जरूरत नहीं होती | निदान, किसी एक समय में 
बहुत कम आदमियो को अपने नोटों का रुपया सरकारी खजाने से लेने की 
आवश्यकता होतो है | श्रनुभव॒ से यह ज्ञात हुआ है कि यदि लांगों की 
आवश्यकता का ध्यान रखकर नोट जारी किये जाये तो जितनी रकम के नोट 
निकाले जायें, उसकी एक-तिहाई रकम खजाने मे नकद जमा रखने से काम 
बखूबी चल सकता है । 


कागजी मुद्रा सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था--रिजव बेक स्थापित 
होने से पूव मारत-सरकार को ही नोट निकालने का अधिकार था । अरब यह 
अधिकार रिजव बेक को प्राप्त है | इस सम्बन्ध में मुख्य नियम ये हैंः--- 


१--जितने रुपये के नोट निकाले जायें, उतने रुपये का सोना, स्वर्णु- 
मुद्रा, ब्रिटिश सरकार की सिक्‍यूरिटियाँ, रुपया या भारत-सरकार की सिक्‍यू- 
रिटियाँ कागजी-मुद्रा-कोष में जमा रहनी चाहिएँ । 

२---सम्पूर्ण कागजी-समुद्रा-कोष का ४० फी सैकड़ा भाग स्वण-सुद्रा, सोना 
या ब्रिटिश-सरकार की सिक्‍यूरिटियों मे होना चाहिये, जिसमे कम से कम ४० 
करोड़ रुपया स्वणु-सुद्रा या स्वएणं में हो, और इसका ८५ फी सैकड़ा भाग 
भारतवष में रहे । 


३--कोष का शेष भाग रुपए, भारत सरकार की सिक्‍यूरिटियो और 
स्वीकृत हुँडियों में होना चाहिए, परन्तु भारत-सरकार की सिक्‍यूरिटियाँ 
-सम्पूण कोष के चत॒ुथाश से, या पचास करोड रुपए. से अधिक की न होनी 
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चाहिए | गवनर- जनरल की पूर्व स्वीकृति से दस करोड रुपया, भारत-सरकार 
की सिक्‍्यूरिटियों मे ओर रक्खा जा सकता है । 

सन्‌ १६०२ ई० के कानून से ऐसा नियम है कि भाग्त-सरकार इस कोष 
का वह भाग जिसे वह धातु के रूप मे रखना आवश्यक सममभती है, लन्दन 
या भारत मे, सोने या चॉदी अथवा दोनों मे, अपनी इच्छानुसार रख सके | 
परन्तु चाँदी के सिक्के केवल भारतवष में ही रखे जाते हैं, लन्दन मे नहीं । 
कोष पर जो व्याज मिलता है, उसमे से" कागजी-मुद्रा-विभाग का व्यय 
निकाल कर जो शेष रहता है, वह 'नोट-प्रचलन के लाभ,” मठ मे डाल 
दिया जाता है। 


कागजी-मुद्रा-कीप का रूप ओर रुथान--पहले इसे अधिकतर रुपयों 
में, ओर भारतवर्ष म ही रखा जाता था । सन्‌ श्य्ूध्य ई० से कोष के रूप 
और स्थान के सम्बन्ध में परिवर्तन होने लगा | इसकी वर्तमान स्थिति जानने 
के लिए रिजव बेंक के नोट-विभाग का हिसाब देखना चाहिए | ३ सितम्बर 
१६४८ का यह हिसाब इस प्रकार था--- 





बैक विभाग में नोट २४,६०,१२,०००) 
चलते नोट १२,१७,२३,६१,०००) 
निकाले हुए. कुल नोट १२,५२,८४,०३,०००) 


इस प्रकार इस बेंक का कुल देना १२,५२,८४,०३,०००) था। इसके 
बदलते इसका पावना इस प्रकार था--- 


( अर ) सोना ओर सोने के सिक्के 
( १ ) भारत में ४२,७१,६१,०००) 
( २ ) भारत के बाहर 
पीड स्टलिग मे ७,६६,६४, २८,०००) 
( आरा ) रुपए ( सिक्के ) नकद ४५४,१६,८५,०००) 


भारत सरकार के रुपए की 
सिक्‍यूरिटियाँ ( ऋण पत्र ) ३,६८,३०,६६,०००] 
योग १९२,५२ ८४, ०३,०० ०] 
[जून १६४८ में पाकिस्तान का स्वतन्त्र स्टेट-बेंक बनने के समय 
रिजव॑बेंक की ओर से पाकिस्तान के लिए. ३८,२७,००,००० रु० के 
नोट निकाले हुए थे । पाकिस्तान के नकद रुपए. ( सिक्के ) उस समय 
३,५६, ००,००० थे' |] 
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उपयक्त हिसाब से स्पष्ट है कि यद्यपि भारतवर्ष स्वतन्त्र हो गया है, इस 
समय भी हमारा लगभग आठ सौ करोड़ रुपया भारत से बाहर इगलंड में 
जमा है। इस प्रकार यह देश अपनी इतनी रकम के उपयोग से वचित है।; 
यह कोष नोटा के बदले में रखा जाता है। और नोट भारत मे चलते हैं, 
झ्तएव यह कोष भी यही रखा जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने 
पर तुरन्त काम आ सके | नोठ भुनाने के अतिरिक्त, यदि उसे और भी 
किसी काम में लाना अ्रभीष्ट ह्वो तो इसका भी लाभ भारत को ही होना 
चाहिए। ब्रिटिश सरकार गरीब भारत के रुपए को कम या नाम-मात्र के 
सूद पर लेकर अनुचित लाभ उठाती है| इधर भारत के उद्योग-धन्धों के 
लिए पूँजी की अत्यन्त अ्रवश्यकता है, वें इसकी कमी के कारण पनपने ही 
नहीं पाते | श्रस्तु, कागजी-मुद्रा-कोष की सब रकम भारत में ही रखी जानी 
चाहिए | एक बार पिछुला हिसाब निपट जाने पर, भारत सरकार ऐसी ही 
व्यवस्था करेगी, यह आशा है | 

नोटों की अविकता से वद्धा ओर महँगी--प्रत्येक देश को अपने 
व्यापार व्यवसाय या लेन-देन आदि के अनुसार किसी खास समय मे मुद्रा की, 
एक निर्धारित परिमाण में आवश्यकता होती है| अगर मुद्रा उससे अधिक 
परिमाण मे हो ता उसका मूल्य ( चीजो में ) गिर जाता है। यह बात 
विशेषतया कागजी मुद्रा के सम्बन्ध में चरितार्थ होती है--सरकार को इसी " 
मुद्रा के बढाने की प्रवृति अधिक होती है । 

उदाहरण के लिए पिछले योरपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) के समय 
यहाँ सरकार ने नोट अधिक परिमाण में जारी कर दिए । इससे बाजार में 
नोटों की उन पर लिखी, पूरो कीमत मिलनी कठिन क्‍या असम्भव हो गई 
थी। यद्यपि नोटों पर बद्दा लेना सरकारी कानून से जुर्म है, तथापि बाजार 
में वह बराबर लिया और दिया जाता था । इससे नोट वालो को बहुत हानि 
उठानी पडी, ओर सरकार की साख को भी कुछ समय तक भारी आधात 
पहुँचा, जहाँ तहाँ लोगों मे यह बात फैल गई कि सरकार के खजाने में 
सोना-चाँदो नही रहा, वह कागज के टुकड़ों से काम चलाती है। 

युद्ध काल मे अत्यधिक मुद्गा--जब नोटों की वृद्धि, लेन-देन या 
बाजार की आवश्यकताश्रों की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है तो उनका 
मूल्य गिर जाता है, चीजों का दाम बढ़ जातां है, वे महँगी हो जाती हैं। 
इसका ज्वलन्त उदाहरण दूमरे योरपीय महायुद्ध के समय सामने आया ॥ 

खासकर सेनिकों को वेतन देने तथा युद्ध-स/मग्री खरोदने आदि के लिए 

सरकार ने नोटों को कितना बढ़ाया, यह इससे जाहिर हो जाता है, कि 
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जबकि सन्‌ १६३६ के अन्त में ढाई सो करोड रुपए से कम के नोट थे, जून 
१६४३ में ये ७४६ करोड़ के थे, और महायुद्ध की समाप्ति के समय सन्‌ 
१६४५ के अन्त में तो बारह सो करोड रुपए से भी अधिक के नोट होने का 
अनुमान था । ( सितम्बर १६४८ मे निकाले हुए नोट १२५२ करोड़ रु० 
के थे। )* 

मुद्रा-प्रसार का एक नतीजा यह होता है कि लोगों मे चीजे सग्रह करने 
या जोडकर रखने की प्रवृति बढ़ जाती है | जब व्यापारी यह देखते हैं कि 
चीजो के दाम स्थिर नहीं है ओर बेहिसाब बढते जाते हैं तो वे प्रायः अपना 
माल बेचते नही, उसे रोके रखते हैं, उन्हें यह आशा रहती है कि पीछे 
हमे ओर ऊँचे दाम मिलेंगे, ओर अधिक मुनाफा होगा | इसके अलावा, 
कुछ ग्रादमी अपनी जरूरत की चाजे पहले से ही इकट्ठी या बडे परिमाण 
में खरीद लेते हैं | उन्हें आशका रहती है कि शायद पीछे ये चीजे न मिले, 
या अगर मिले भी तो न-मालूम कितने अविक दाम देने पडे। इन बातो का 
परिणाम यह होता है कि देश मे पदार्थों की कृत्रिम कमी का वातावरण बन 
जाता है, अर्थात्‌ कितनी ही चीजें बिक्री के लिएू मोजूद होते हुए भी साधा- 
रण आदमियो को बाजार में मामूली दर से नहीं मिलती । जो आदमी बहुत 
ऊँचे दाम से खरीद सकते हैं, वे मजबूर होकर, उन्हे छुक-छिपकर, चोर 
बाजार में खरीदते हैं। सरकार इसे नियत्रण करने मे यथेष्ट सफल नहीं 
होती । बेचारे गरीब बुरी तरह मारे जाते हैं । 

इसके दुष्परिणामों से वचने के उपाय--यहाँ युद्ध-काल मे पदार्थों 
की जो मूल्य-बृद्धि हुई, उसका कारण कुछ अश में यह भी था कि पदार्थों 
का उत्पादन जनता की आवश्यकताओं के अनुसार नही बढाया जा सका, 
तथापि उसमे मुद्रा-प्रसार का बहुत भाग था। निदान, यहाँ बहुत सी चीजों 
के दाम तिगुने-चौगुने ही नहीं इससे भी ज्यादा हो गया | जनता में अशान्ति 
ओर अस्थिरता का भाव बढता गया । इस पर सरकार ने निम्नलिखित उपायों 
से काम लिया--( क ) इनकम टेक्स, सुपर टेक्स, कारपोरेशन टैक्स आदि 
की वृद्धि । ( ख ) अतिरिक्त मुनाफा कर । युद्ध से पहले जितना मुनाफा होता 
था, उससे जितना अधिक मुनाफा हुआ, उसमे से सरकार ने पहले दो-तिहाई 
तक लिया, पीछे अपना हिस्सा बढाकर अस्सी फी सदी से भी अधिक कर 
दिया । (ग) डाक, तार, ठेलीफोन आदि की दरों मे वृद्धि। रेल-किराया बढ़ाने 
का भी प्रस्ताव, अर्थ-सदस्य ने बजट में रखा था, पर भारतीय व्यवस्थापक 


अधषु्शिदिकशएममपावककः्_ज५नकतनन_कन, 


+इस हिसाब में एक एक रुपए के नोट शामिल नहीं हैं । 
स० ० शा०--२६ 
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कक. 


सभा के भारी विरोध के कारण वह प्रस्ताव वापिस ले लिया गया। 
(धघ ) बचत के लिए प्रचार करना । लोगों को युद्ध-ऋण देने ेे लिए 
प्रोत्साहित - किया गया। कई जगह तो अधिकारियों ने अपने प्रभाव का 
अनुचित और गैरकानूनी प्रयोग भी किया | ( च ) आयात को प्रोत्साइन । 
विदेशी वस्तुश्रों की श्रायात बढने से यदि मुद्रा-सकोच में अर्थात्‌ मुद्रा का 
परिमाण कम होने मे, कुछ सहायता मिली तो स्वदेशी कारोबार को हानि 
भी पहुंची | 

भारत-क्षरकार के नोट-आ्डिनेन्स--जनवरी १६४६ में भारत- 
सरकार ने दो नोट-आहडिनेन्स जारी किए | पहले आउडिनेन्स से सरकार ने 
देश भर के सब बेको ओर खजानो से १०० रु० से ऊपर वाले नोटों का 
कुल हिसाब मॉँगा । दूसरे आर्डिनेन्स से पॉचसौ, एक हजार, ओर दस हजार 
र० के नोटों का चलन गैर कानूनी ठहराया गया, और उन्हें खलजानो और 
बेकों में जमा करके १०० रु० के नोटों मे बदलवाने का आदेश जारी किया 
गया, जिसमे कहा गया कि दस दिन के भीतर इन नोटों के साथ यह सूचना 
देनी चाहिए कि नोट कहाँ से, कब, ओर किस तरह से मित्ते, यदि नोट किसी 
व्यापार से हुए लाभ के रूप मे हैं, तो उसका व्योरा देना चाहिए। यदि 
पूछी हुईं सब बातों का उत्तर सतोषप्रद द्ोंगा तो सरकार बडे नोटों के बदले 
में छोटे नोट जो १०० र० तक के होंगे, देदेगी, अन्यथा नहीं देगी। गलत 
हिसाब का व्योरा देने वात्ने को दड दिया जायगा। सरकार ने घोषणा 
की कि इन आडिनेन्सों का उद्देश्य चोर बाजर द्वार पैदा की हुई बड़ो-बड़ी 
रकमों को, जो इन बडे नोटों के रूप में बडे-बड़े आदमियों के पास हें, 
सरकार और इनकमटेक्स विभाग के सामने पेश करने के लिए मजबूर 
करना है । 

इन आडिनेन्सो से देश की आथिक अवस्था में बहुत खलबली मची । 
कई स्थानों पर लोगों ने एक हजार के नोट के बदले छु : सो से सात 
सो रुपए तक ही लेकर सतोष किया। कितने हो आदमियो की यह धारणा 
हो गई कि सरकार दिवालिया हो गई है, इसलिए उसने ये आडिनेन्स 
जारी किए हैं। अस्तु, इन आडिनेन्स से थोड़ी ही सफलता मिली | 

वर्तमान मुद्रा-प्रसार ओर सरकारी नीति--महायुद्ध को बन्द 
हुए. तीन साल हो गए तथापि मुद्रा-प्रसार से होने वाली महेँगाई बनी 
हुईं है । कहीं-कहीं तो चावल सौ रुपए. मन, और गेहूँ पेतीस रुपए. मन तक 
बिक रहा है | इससे परिस्थिति का अनुमान किया जा सकता है। बात यह 
है कि जब एक बार मुद्रा वृद्धि हो जाती है तो जल्दी ही उसका निवारण 
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नहीं होता। अस्तु, स्वतत्र मारत की सरकार को मुद्रा के नियत्रण की 
आवश्यकता का अनुभव हुआ | उसने श्रर्थशाञ्लरियों, उद्योगपतियो, *मजदूर- 
प्रतिनिधियों आदि से इस विपय मे राय साँगी | उनकी सिफारिशों से मालूम 
होता है कि यद्रपि कुछ बुनियादी बातों मे सब सहसत हैं तथापि उन्होंने 
जो उपाय सुराए हैं, उनमें हर एक ने अपने फायदे का विशेष व्यान रखा 
है | सब की दृष्टि भे बडे पैमाने का उत्पादन श्थोर उससे क्षम्बन्धित उद्योग 
प्रधान रहे हैं, खेती या ग्रामीण उद्योगा का तो जिक्र ही नहीं है | « 

आखिर, सरकार ने उपयेक्त सिफारिशों का विचार करके अक्तूबर 
१६४८ में अपनी नीति की घोषणा की, उसकी मुख्य बाते सक्षेष में इस 
प्रकार हैंः--- 

(१) अन्न, वस्त्र तथा अन्य उपयोगी चीजों परही नियन्त्रण किया 
जाय ताकि कीमते कम हां सके । 

(२ ) कम्पनियों के मुनाफे की दर ६% से अधिक न हो । 

(३ ) नई मिलो व उद्योगों को प्रोत्साइन । फ्ररम्म में ऐसे उद्योगा पर से 
आय-कर की छूट । ह 

( ४ ) हूट-फूट व घसारे की छूट में वृद्धि व विदेशी मशीनें आदि मेगाने 
पर कर की छूट | 

(४ ) छोटी बचत को प्रोत्साहन | 

( ६ ) श्रौद्योगिक कगडो को निपटाने के लिए सर्व एक से काननों 
का निर्माण । 

( ७ ) केन्द्रांय व प्रान्तीय बज्ञट का सन्तुलन | 

( ८ ) शराबबन्दी व जमीदारी खत्म करने के कार्यक्रम भे केन्द्र की 
ओर से प्रान्तों को सहायता नहीं दी जा सकेगी--यह घोषणा] । 

( ६ ) प्रान्तोय आय बटाने के लिए कृषि-आय पर कर लगाने व 
जायदाद कर बिल को शीघ्र पास करने का विचार | 

(१० ) बकों द्वारा सट्ठे के लिए रकम न दी जावे | 

भारत सरकार ने एक समिति बनाई है, जो केन्द्रीय और प्रान्तोय 
सरकारों की सब उन्नतिकारक योजनाञो पर विचार करके यह निश्चय 
करेगी कि पहले किस योजना को असल में लाया जाय। जो योजनाएँ 
अधिक लाभदायक प्रतीत होगी, उन्हे प्राथमिकता दी जायगी | 


नवम्बर १६४८ मे, मुद्रा-सकुचन की दिशा में कदस बढ़ाते हुए भारत- 
सरकार ने रेशम, रेशमीवस्त्र, शराब, तम्बाकू, सिगरेट, खिलौने, खेल के 
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सामान, सोने चॉँदी के मुलम्मे के बतन आदि विलासिता या आमोद-प्रमोद 
की वस्तुओं पर आयात कर बढा दिया है, सूती वस्तरो के निर्यात पर लगने- 
वाल। कर, मूल्य के अनुसार २५ प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत कर 
दिया है और रेडी तथा रेड़ी के तेल के नियात पर लगनेवाला कर रह कर 
दिया है | 


मुद्रा स्फीति और सकुचन 
( गतराि8007 3004 क्‍)2050079 ) 


माँग और पूर्ति का नियम जिसके अनुसार कोमत निर्धारित होती है, 
द्रव्य में भी लागू होता है। अर्थात्‌ यदि मुद्रा की पूर्ति मॉग से अधिक हो 
तो मुद्रा की विनिमय शक्ति कम हो जायगी और वस्तुओं की कीमत बढ़ 
जायगी। यदि मुद्रा की पूति मॉग से कम हो तो मुद्रा की विनिमय 
शक्ति बढ जायगी, श्रर्थात्‌ वस्तुओं की कीमत गिर जायगी। कारण यह 
है कि किसी विशेष समय मे मुद्रा के परिमाण को विशेष मॉग रहती है। 
यह मॉग का परिमाण वस्तुओं के लेन-देन पर निर्भर रहता है। लेन-देन 
किसी देश के व्यापार तथा आर्थिक परिस्थिति पर निभर रहता है। मुद्रा 
की इस मॉग को पूरी करने के लिए. एक विशेष परिमाण में अथवा मात्रा 
में मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता रहती है। यदि पूति इसी आ्रावश्यकता 
के अनुसार होती है तो सब वस्तुओं की कीमत में एक साथ बृद्धि नहीं होती। 
यदि द्रव्य की मात्रा कागजी मुद्रा के प्रचार से इस आवश्यकता से अधिक 
होती जाती है तो सब वस्तुओं की कीमत में एक साथ वृद्धि होने लगती है। 
और ऐसी दशा में हम कहते हैं कि मुद्रा स्फीति ( 907 ) हुआ । 


यह प्रायः सरकार द्वारा ही होता है । भारतवर्ष में गत महायुद्ध मे 
कागजी मुद्रा का अंत्यघिक प्रचार हुआ अर्थात्‌ पहिले कागजी मुद्रा सन्‌ 
१६३५-३६ में १६४ करोड रुपए. की थी और बढते बढ़ते १२३८ करोड़ 
रुपयों तक पहुँच गई | इसका परिणाम यह हुआ कि वस्तुओ की कीमत में 
असाधारण वृद्धि हुई । 

इस मुद्रा प्रसार से अत्यधिक हानियाँ होती हैं । विशेषतया उनको 
बहुत नुकसान होता है जिनकी आय अ्रथवा वेतन निश्चित है। कारण 
यह है कि वस्तुओं की कीमत बढ जाती है आ्राय उतनी ही रहती है । इस मुद्रा 
प्रसार से पहिल्ले अर्थात्‌ जब वस्तुओं की कीमत बढ़ती पर होती है तब 
व्यवसायी वर्ग को बहुत लाम होता है। परन्तु यदि बाद मे व्यापार में: 
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मजदूर वर्ग का भाग नही है तो मजदूर वर्ग की क्रवशक्ति कम हो जायगी 
ओर इसका प्रभाव व्यापार पर अवश्य पडेगा | अतएव पहिले लाभ होता 
है परन्तु यह स्थायी नही रहता | ऐसे समय मे उधार रुपया लेने वालों को 
लाभ होता है कारण वह तो अपना भाग रुपये में ही चुझाता है॥ क्योंकि 
उस भाग के बदले में कम ही वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। कीमत बढने से सट्ठा को 
प्रोत्माइन मिलता है जिससे आध्िक हानि होती है | 

मुद्रा-रंकुचनर--सुद्रए की पूर्ति कम हो तो वस्तुओं की मॉग भी कम 
हो जाती है जिसके फल स्वरूप वस्तुश्ना की कीमत मी कम हो जाती है| 
इसका फल बिलकुल मुद्रा-प्रसार के परिणाम के विरुद्ध होता है |" 

जैसा मुद्रा-प्रसार सरकार द्वारा आवश्यकता के कारण किया जाता 
है उसी प्रकार सुद्रा-सकुचन भी सरकार द्वारा किया जाता है। यदि सरकार 
के बजट में बचत हो, सरकार खर्च कम कर दे अथवा रुपया उबार ले, 
अधिक टेक्स लगा दे अथवा सरकाः को कोई रुपया दान मे दे दे तब मुद्रा- 
सकुचन होता है । मुद्रा-सकुचन का लक्षण यह है कि सब वस्तुओं की कीमत 
एक दम कम होने लगती है । 

मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-सकुचन दोनों से ही व्यापार एवं समाज को 
लाभ नहीं | मच्चा लाभ तो मुद्रा के मूल्य की स्थिग्ता में है। 

द्रव्य का पारिमाणिक सिद्धान्त--मान लीजिये कि सम्पर्ण भारत 
में २०० करोड रुपये फे सिक्के झोर नोट उपयोग मे आते हैं। इसके द्वारा 
सम्पूर्ण लेन-देन होता है। अब यदि सरकार २०० करोड़ रुपयो के सिक्के 
और बनाकर उनका चलन करती है तो देशवासियों के पास पहले की अपेक्षा 
दुगने रुपये हो जायेंगे और कई व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिये दुगनी कीमत 
देने को तैयार हो जायेंगे। सब प्रकार को वस्तुओं का कीमत प्रायः दुगनी 
हो जायगी | ऐसी दशा मे रुपये की कीमत आधी हो जाती है | 

परन्तु रुपये पैसे के चलन गति का प्रभाव वस्तुओ्नों की कीमत पर दूसरी 
तरह से पडता है | रुपया सेव एक हाथ से दूतरे हाथ में आता जाता ही 
रहता है | अन्तर इतना ही रहता है, कही इसको गति अधिक तेज और 
कही कम तेज होती है। जितने रुपये की चलन होगो उतना हो वह लेन-देन 
करने मे अधिक समर्थ होगा | और यदि लेन-देन की मात्रा न बढी तो 
फिर वस्तुओं का मूल्य उतना ही बढ़ने लगता है, जितनी चलन गति बढती 
है | क्योकि रुपये पैसे अब पहिले की अपेक्षा कई बार अधिक काम मे लाये 
जाते हैं| जिसका वही असर होता है जो रुपये-पैसे के परिमाण के बढ़ने 
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से होता है | रुपये-पैसे की गति जनता के व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर 
रहती है | 

उपयक्त विवेचन से यह मालूम हो गया कि वस्तुओं की दर रुपये-पैसे 
के परिधाण उसकी चलन-गति ओर लेन-देन की मात्रा पर निर्भर रहती 
है। इन तीनों का कीमत से सम्बन्ध बहुधा सिद्धान्त के रूप मे बतलाया 
जाता है। इसे द्रव्य का पारिमाणिक सिद्धान्त कहते हैं| यह सिद्धान्त इस 
प्रकार है :-- 

वस्तुओं की कीमत उसी अनुपात मे बढ़ती है जिस अनुपात में चालू 
मुद्रा का परिमाण और उसकी चलन-गति बढती है । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--द्वव्य के कार्यों को समकाइए। क्‍या कारण है कि सोने-चॉदी 
आदि बहुमूल्य धातुएँ अधिकतर द्रव्य के लिए चुनी जाती हैं 
( १६३८, १६३३ ) 

२--आजकल भारत मे कागजी मुद्रा-प्रचार और प्रबन्ध की विवेचना 
कीजिए | पहले जो व्यवस्था होती थी उसकी शअ्रपेज्ञा इसमें क्‍या 
गुण दोष हैं १ ( १६३८ ) 

३--ग्रेशम के नियम की परिभाषा दीजिए तथा उसे विस्तारपूर्वक 
समभझाइए । ( १६३७ ) 

४--द्रव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके मुख्य कार्यो को समझाइए | 
भारत में कागजी मुद्रा को रुपये मे बदलन का क्‍या प्रबन्ध है ? 
( १६३६ ) 

५४-- प्रामाणिक सिक्कों से आप क्‍या सममभते हैं ” भारत में प्रामाणिक 
द्रव्य का क्‍या नाम है! इसका किस प्रकार प्रबन्ध होता है? 
(१६३४ ) 

६--आप को द्रव्य! से क्या बोध होता है? भारतीय करेसी पद्धति 
के मुख्य गुणों को स्पष्ट समकाइए | ( १६३२ ) 

3--दिधातु-चलन-पद्धति के गुण-दोष लिखिये । 

८--मुद्रा का अत्यधिक प्रसार किन दशाओ में होता है और उससे 
देश को कया हानि-लाभ होते हैं ! 

६---मुद्रा-सकुचन के तरीके उदाहरणों सहित सममाइये | 


अटसाामानृ:उकाए० पर जल सकिमरसय 20432 >< मना. 


तीसवाँ अध्याय 
साख-पव 


पिछले अध्याय में, कागजी मुद्रा के प्रगम में कहा गया था कि नोट 
आदि वास्तविक सिक्के नहीं, वरन्‌ अ्रपने चलाने वालों की साख की बदौलत 
ही सिक्कों की जगह काम आते हैं। इस अध्याय में हम साख-यत्रों ((7८०॥६ 
7787प07९7०७8 ) पर कुछ विशेष विचार करते हैं | 


साख का महत्त्व साख का क्‍या अर्थ है ? किसी आदमी की साख 
का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास घन या पूँजी है, उसका अथ केवल यह 
है कि उस आदमी में रुपया उधार लेने की योग्यता या सामथ्य है | जिस 
आदमी की साख अच्छी है, अर्थात्‌ रुपया बादे पर दे देने का, जिसका 
विश्वास किया जाता है, उसी को ऋण आसानी से और कम खूद पर मिल 
सकता है | इसके विपरीत जिसकी साख नही, या है, परन्तु यथेष्ट नही, उसे 
ऋण नहीं मिलता, या बहुत व्याज पर मिलता है; क्योंकि ऋण देनेवालों 
को, रुपया वापिस मिलने का भरोसा नही होता | कभी ऋण लेसे वाला अपने 
किसी मिलनेवा ले विश्वासी आदमी की जमानत देता है और कभी वह 
जमीन, मकान, जेवर आदि चीजों को गिरवी रखता है। कहावत प्रसिद्ध है 
कि जाय लाख, रहे साख” । व्यवसाय में साख निस्सन्देह एक बड़ी पूँजी का 
काम देती है | व्यवसाई अपनी साख के बल पर माल खरीदकर उस पर 
उतना ही स्वत्व या अधिकार प्राप्त कर लेता है, जितना नकद रुपया देकर 
खरोदने से होता है | साख के प्रभाव से सोने-चॉदी के सिक्को की जरूरत कम 
हो जाती है , उनका बहुत सा काम नोट और हुँडी आदि से निकल जाता है। 


ढेश में बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, जिनके पास मिन्न-मिन्न परिमाण 
में थोडा-योडा रुपया होता है। किसी के पास दस बारह रुपये हैं, किसी के पास 
पन्द्रह-बीम और किसी के पास पद्चीस-तीस । इतनी रक्रम से ये लोग कोई 
उद्योग धधा नहीं करते | इनका यह रुपया बेकार रहता है। परन्तु जब ये 
किसी बेक के सचालकों का विश्वास करके अपनी-अपनी रकम किसी बैंक 
मे जमा कर देते है तो इन्हे कुछ व्याज मिलने लग जाता है। उधर बैक 
वालों के पास थोड़ी थोड़ी करके खासी रकम इकट्ठा हो जाती है और वे उसे 
किसी बडे उत्पादक कार्य में लगा देते हैं, अथवा किसी उद्योग-धघे के काम 
के लिए दूसरे साखवाले अर्थात्‌ विश्वसनीय साहसियों को उधार दे देते हैं। 


$ै 
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इस प्रकार साख से बैंकों का काम चलता है ओर देश के उत्पादन का में 
सहायता मिलती है | 
जैसे आदमियों की साख की बात है, वैसे ही देशों की साख भो | जिस 
देश की साख अच्छी होती है, उसे झ्रावश्यक पूंजी आसानी से ओर कम 
सूद पर मिल जाती है और वह अपने यहाँ खेती तथा उद्योग-बधो आदि की 
उन्नति तथा बेकारी आदि की समस्‍या का इल अच्छी तरह कर सकता है । 
इसके विपरीत जिस देश की साख अ्रच्छी नहीं होती, उसे यथेष्ट रुपया उधार 
मिलने तथा अपनी आर्थिक उन्नति करने की ऐसी सुविधा नही होती । 
साख-पत्र--यदि दो आदमी एक दूसरे से क्रब-विक्रय श्रर्थात्‌ नकद 
व्यवहार करते हैं तो एक को दूसरे की साख की कोई आवश्यकता नहीं। 
राम ने गोविन्द से बीस रुपय की किताबें ली और उसी समय उनकी कीमत 
चुका दी, तो क्रय-विक्रय का यह विनिमय कार्य समास॒ हो जाता है| परन्तु 
यदि राम उस समय रुपया नहीं दे सकता ओर कुछ समय वाद देने का 
वादा करता है तो गोविन्द के लिए यह जानना जरूरी है कि राम की साख 
कैसी है, क्या वह विश्वसनीय है | यदि गोविन्द की दृष्टि मे राम विश्वसनीय 
है, तो वह राम को उधार माल दे देगा | इस दशा मे गोविन्द को निर्धारित 
समय पर उसका रुपया चुकाने के सम्बन्ब मे राम लिखित प्रतिज्ञा-पत्र दे 
देता है। ऐसे प्रतिज्ञा-पत्र साख-पत्र कहलाते हैं | 
साख-पत्रो के मुख्य भेद निम्नलखित हैः-- 
१--प्रामिसरी नोट 
२--हुँडी 
३--चेक 
प्रामिसरी नोट--प्रामिसरी नोट वह होता है, जिसको लिखकर कोई 
व्यक्ति दूसरे आदमो को निर्धारित समय पर कोई रकम देने का वादा करता 
है, इसमे किसी प्रकार की शर्त नहीं होती | इसका साधारण नमूना नीचे 
दिया जाता है :-- 
प्रयाग 
तवा० २० जून, १६३८ 
आज से दो महीने मे में श्री गोविन्ददास जा, पुस्तक भडार, प्रयाग 
को या जिस |कसो के लिए उनका आदेश होगा, उसको उनसे प्राप्त पुस्तकों 
के मूल्य के रूप मे २०) बीस रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ । 
रामचन्द्र वर्मा 
दारागज [ प्रयाग ) 
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प्रामिसरी नोट पर एक आने का टिकट लगाया जाता है | उस टिकट 
पर ही, प्रामिसरी नोट लिखने वाला हस्ताक्षर करता है | यदि रुपये के लिए 
कुछ व्याज ( सूद ) देने की वात ठहरी होती है, तो उसका प्रामिसरी नोट 
में उल्लेख कर दिया जाता है। 

हुँडी--उस पत्र को कहते हैं, जिसका लिखने वाला किसी आदमी को 
यह आज्ञा देता है कि वह अमुक व्यक्ति को, या अमुक व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट 
किसी अन्य व्यक्ति को, अथवा जिसके पास वह हुँडी हो उसे, निर्धारित रकम 
का भुगतान कर दे | भारतवर्ष में आन्तरिक व्यवहार के लिए हुँडी का 
उपयोग चिरकाल से होता रहा है | ये प्रायः महाजनी या सराफी नामक एक 
विशेष लिपि में लिखी जाती है, जिसमे प्रत्येक प्रान्त में कुछ भिन्नता होती है । 
इसके दो भेद होते है :--दशनी हुँडी और मुद्दती हुँडी । 

दर्शनी हूँडी--इसका भुगतान तत्काल करना होता है इसका नमूना 
नीचे दिया जाता हैः--- 

सिद्ध श्री प्रयाग शुभ स्थान श्री पत्री भाई हरचरण लाल वसुदेव प्रसाद 
जोंग लिखी मथुरा से मूलचन्द शिवनरायण की जय गोपाल बचना । आगे 
हुँडी किता एक आप ऊपर किया ४००] रुपय! अक्षुरे चार सौ रुपये के नीमे 
दो सौ के दूने पूरे देना । यहाँ रखा भाई इम्पीरियल बेक आफ इंडिया, मथुरा 
वाले के पास। पहुँचने के साथ धनी जोग रुपया बाजार चलन हेँडी की रीति 
ठीक लेगाये दाम चोकस कर देना | मिति ज्येष्ठ शुक्न ५, २००४ 

हस्ताक्षुर' 

“रुपया बाजार चलन” लिखने को रीति अठारहवी शताब्दी से प्रचलित 
हुईं, जब कि देश में कई प्रकार के सिक्‍के प्रचलित थे। देय रकम का आधा 
लिखने का कारण यह है कि उसमे कोई जालसाजा न की जावे | 

मुदती हँडी--दसका घुगतान तुरन्त नहीं होता, भविष्य मे, अर्थात्‌ 
कुछ निर्धारित समय पश्चात्‌ करना होता है। इसका नमूना नीचे दिया 
जाता है | 

सिद्ध श्रा कानपुर शुभ स्थान श्रा पत्रा भाई गुलाबचन्द मनोहरलाल जोग 
लिखी बृन्दावन से गमलाल प्रेमचन्द की जय श्रीकृष्ण बचना। अ्रपरच 
आपके ऊपर करी हुँडी एक, ८००) रु० अक्षरे, रूपया आठ सो, जिसके आधे, 
चार सौ के दूने परे, यहाँ रखे, श्रा मूलचन्द देवीदास के पास | मिति कातिक 
सुदि ५ से दिन साठ पीछे नामे साह जोग हुँडी चलन कलदार दीजी | मिति 
कार्तिक शुक्ल ५, प्‌ २००४ 

हस्तान्षर" 
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चेक--यह किसी बैक के नाम होता है, ओर इसका भुगतान उसी समय 
करना होता है, जब वह व्यक्ति जिसके नाम यह चेक होता है, रुपया मॉगता 
है । बेंकों का काम अधिकतर अ्रेंगरेजी मे होता है| उनकी चेक-बुक छपी” 
हुई रहती है | चेक के नमूने का हिन्दी रूपान्तर अ्रगल्तले प्रृष्ठ में दिया 
जाता है-- 

जिसके नाम का चेक होता है, उसके हस्ताक्षर करने पर उसे बैंक रुपया 
दे देता है। यदि चेक मे बेयरर शुब्द हो अर्थात्‌ उसके ऊपर आड्डर न लिखा 
हो तो चेक का रुपया बेंक में चेक ले जाने वाले को दे दिया जायगा। 
इसके विपरीत यदि चेक पर आडर शब्द ही हो तो जिस व्यक्ति के नाम का 
चेक हो, वह जिसे आदेश करे, उसे ही रुपया मिल सकता है। यदि चेक 
के बॉये कोने पर दो विरछी रेखाएँ खीच दी जार्य तो उसे “क्रास-चेक””? कहते 
हैं | क्रास-चेक का रुपया चेक वाले को नकद नहीं दिया जाता है। बैंक उसके 
हिसाब मे जमा कर देता है, ओर यदि उसका बेंक मे हिसाब न हो तो वह 
उस चेक को किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को बेच देता है, जिसका बेंक में 
हिसाब है | 


यदि तिरछी लकीरों के बीच किसी बेक विशेष का नाम लिख दिया जाय 
तो रुपया उसी बैंक के जरिए मिल सकता है, उदाहरणा्थ आपने भ्रीहरेश- 
चन्द के नाम चेक काट कर तिरछी लकीरो के मध्य “इलाहाबाद बैंक”? 
लिख दिया । ऐसी हालत में आम तौर पर श्री हरेशचन्द इस चेक को भुनाने 
के लिए इलाहाबाद बैंक मे हिसाब खोलकर जमा कर देंगे, इलाहाबाद बैंक 
उक्त चेक का भुगतान आपकी बेक से ले लेगी । सक्षेप मे यह सब तरीके 
बेइमानी ओर जाल से बनने से लिए किए जाते हैं | 

नोटों के विषय में पहले लिखा जा चुका है| वे सरकार की साख पर 
चलते हैं | प्रामिसरी नोठ, हुँडी और चेक आदि का जनता के कारोबार 
पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, जेसा नोटो का | यदि साख-पत्र का व्यवह्वार न 
हो तो मानों इतने सिक्कों की कमी हो जाय, उनका मूल्य बढ जाय, श्रर्थात्‌ 
पदार्थों की कीमत बहुत कम हो जाय । लोगों के कारोबार मे कमी हो जाय, 
ओर इसे रोकने के लिए सोने चॉदी के सिक्के अ्रधिक बनाने पड़े । इससे 
साख-पत्रों की उपयोगिता स्पष्ट है | 


अभ्यास के पश्न 


१--साख- पत्र की परिभाषा दीजिए | करेसी नोट, हुँडी ओर चेक में 
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क्या अन्तर है ? किस प्रकार देश में चेक का प्रचार वढाया जा 
सकता है ? ( १६३५ ) 
२--द्रव्य तथा साख-पत्रों मे क्या अन्तर है ? आधुनिक व्यापार तथा 
उद्याग-घन्धा को साख से क्‍या लाभ है १ ( १६३३ ) 
३--निम्नलिखित पर नोट लिखिए :-- 
दशनी हुँडी, प्रामिसरी नोट, क्रास चेक, मुद्दती हुँडी । 
४--बेक द्वारा किन दशाओं «मे चेक अस्वीकृत कर दिया जाता है ! 
भ--किसी व्यक्ति या देश को साख किन कारणों से कम हो जाती है ! 
साख कम होने से क्‍या हानि होती है ! 


4: .आए॥002०-मगापनेपर अन्पवामकक, 


इकतीसवाँ अध्याय 
कक वें 
क 

इस अध्याय में भारतवर्ष के विविध बेको क सम्बन्ध मे विचार करते 
हैं | पहल्ले महाजनी ओर सर्राफी का विषय लेते है। 

महाजनी--जिसे वास्तव में बेक का काय कहा जाता है, वह तो 
आधुनिक काल को ही सृष्टि है। पहले यहाँ विशेषतया महाजनी का चलन 
था। बैंक के काय और महाजनी में अन्तर केवल यही है कि बेक ओरो से 
सूद पर रुपया कर्ज लेकर मी सूद पर उठाता है, पर महाजन कजं नहो लेते 
थे, वे अपने ही अ्रथवा ओरों के ( व्याज पर न रकक्‍खे हुए ) रुपए को सूद 
पर उठाते थे। इस प्रकार महाजन सूद लेते थे, पर देते नही थे। अब तो वे 
सूद देने मो लगे हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न जातियों के आदमी--विशेषतया 
मारवाड़ी, माटिए, पारसी या दक्षिण-मारत के चेटी--लेन-देन करते हैं। 
महाजन लोग ओरों का रुपया जमा करते हैं, हुँडी-पुजं का व्यवहार करते 
हैं,जेवर गिरवी रख कर रुपया उधार देते हैं, ओर सोना-चॉँदी या इन्ही 
धातुओं की चीज खरीदते हैं | हुँडियों का यहाँ प्राचीन काल से ही खूब 
चलन है । शहरों में बेको के कारण महाजनों का काम यद्यपि कम हो गया है, 
किन्तु छोटे कस्बों ओर ढेद्वातों मे अब भो बहुत होता है। छोटे व्यापारियों 
या उत्पादकों की पहुँच बडे-बडे बेकों तक नही होती, उन्हे महाजनो द्वारा देश 
के आतरिक कारोबार में अच्छी सहायता मिलती है । 
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देहातो मे बनिए या महाजन कृषि के लिए पूँजी उधार देते हैं। कमी- 
कभी अनुत्यादक काय या फिजूलखर्ची के वास्ते भी उनसे ऋण लिया जाता 
है। महाजन के विपक्ष में बहुत सी बातें कही जातो हैं, इसमे सन्देह नहीं कि 
उसकी काय प्रणाली मे कई दोष हैं, पर व मर्वया गुण-हीन मी नही हैं । 
अन्य अनेक सस्थाओं की भमॉति महाजन में गुण दोप दोनो का मिश्रण है। 
विशेषतया प्राचीन काल मे महाजन ने ग्रामो के आ्िक जीवन में महत्त्व- 
पू्ण काय किया है। कृषि के धंधे को समय-समय पर पूं जी को आवश्यकता 
होतो है, ओर महाजन ने इसकी विविध प्रकार से प्रात कीहै। वह निरा 
निव्यी भी नहीं होता था | वह किसान की सुख वृद्धि मही अपने हित को 
समझता था | पर क्रमशः स्थिति में परिवतन हो गया | सरकारी लगान 
जिन्स की जगह नकदी में लिया जाने लगा | विगत शताब्दी की राजनैतिक 
उथल-पुथल मे उसका महत्व बट गया, ओर उसे वसूल करने में सहृदयता 
का भाव कम रह गया | अन्य सरकारी कर भी बढ गए । उद्योग-धघे नष्ट हो 
गए. | आशिक आवश्यकताओं और पूँजीवाद के भावो ने महाजनो को लोभी 
बना दिया | इसके अतिरिक्त मालगुजारी और लगान अग्रढेय माने जाने, 
ओर सरकारी ऋण के बाद सहकारी समितियों के ऋण को मुख्य स्थान दिये 
जाने के कारण महाजन को अपना रुपया ड्ूरबने का भय बना रहता है, इसलिए 
भी वह सूद अधिक लेने लगा, तथा हिसाब गढने और भूठा जमा-ख्च करने, 
आदि के ओर भी बुरे-मल्ते उपायों से अपनी आय बढाने लगा । 

शहरों में सेठ साहूकार जायदाद रेहन करके अ्रथवा जेवर गिरवी रखकर 
ऋण देते हैं। ये लोग बहुधा अपने पास रेहन रक्खी हुईं जमीन को मोल लेकर 
जमींदार बन गए हैं। ये कभी-कमी व्यापारियो और दस्तकारों को भी रुपया 
उधार देते हैं। बहुत -से जमीदार, महंत आदि भी सूठ से आमदनी पैदा 
करते हैं । 


ऋण दाताओ में काबुली पठान का एक विशेष परन्तु चिन्तनोय स्थान 
है | यह सोदागरी के साथ सूदखोरी करता है । उसके शिकार अधिकतर शहरों 
के मजदूर तथा हरिजन आदि होते हैं। वह इन्हे एक आने, दो आने, या 
इससे भी अधिक फी रुपया प्रतिमास सूद पर ऋण देता है| उसका लोगों पर 
इतना आतक रहता है कि वे उसका रुपया जैसें-भी-बने चुकाते रहते हैं। 
फिर, पठान को कानूनी कारवाई से अधिक अपने डडे का भरोसा रहता है, 
मार-पीट आदि क्रूर उपायों का अवलम्बन- करने मे उसे कुछ सकोच नहीं 
होता | काबुली पठानों का सगठन भी बहुत व्यापक है और ये जनता के 
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ठीन-हीन लोगो का भयकर शोषण करते थे। इनका नियत्रण किए जाने की 
अत्यन्त आवश्यकता है । 

सरकार आकाल के समय बहुधा किसानों को भूमि की उन्नति करने 
और पशु, बीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए, सन १८८रे 
ई० के ऐक्ट के अनुसार, 'तकावी” देती है, और इस रुपये को अच्छी फसल 
'के अवसर पर वसूल कर लेती है। किन्तु राज-कर्मचारियों का समुचित व्यवहार 
के न होने के कारण इस तरीके से विशेष सफलता नहीं हो रही है। फिर 
रकम भी, कृषकों की सख्या और आवश्यकता को देखते हुए, बहुत कम दी 
जाती है | 

सर्राफी--कस्बों म॒ लोगां के लेन-देन के व्यवहार में सर्यफ बहुत 
सहायक होता है | इस दक्तिणु भारत मे चेटी कहते हैं। साधारण कस्बो के 
आदमी प्रायः बेको के सम्पक से नही आते, सर्राफ जन-साधारण और बैको 
के बीच में मध्यस्थ का काम करते है | उनका सुख्य काय यह होता है कि 
व्यापारियों से हुँडी खरीद लेते हैं ओर उनका रुपया जब स्वय नहीं चुका 
सकते तो बेको से दिलवा देते है। इसमे बेको को जो कुछ देना होता है, 
उसके शअ्रतिरिक्त सर्राफ हुँडीवालो से डेढ दो फी सदी अपने लिए वसूल करते 
हैं| जवतक कि मिश्रित पूँजी के बैंको का यथेष्ट विस्तार और प्रचार नहीं 
होता, सर्राफ के काय का महत्त्व स्पष्ट है | 

उपयुक्त काय के अतिरिक्त सर्राफ नोट, सोने चॉदी के सिक्के रेजगारी, 
ओर जेवर तैयार रखते हैं। सोने चॉढी के जेवर तथा बतन ये लोगो की 
आवश्यकतानुसार तैयार भी करा देते हैं। इसमे, कुछ दशाओं में ये काफी 
लाभ उठाते हैं | समय समय पर लोग को नोटों के बदले रुपयों की, रुपयों 
के बदले नोटों की, अथवा रुपये को रेजगारों आदि की आवश्यकता होती है । 
उसकी पूर्ति सर्राफ करते हैं | सर्राफी को इसमें बढ की आमदनी होता है । 

बैंकों का कार्य -बेको का कास रुपया जमा करना, व्याज पर उधार 
लेना, व्याज पर उबार देना तथा हुँडी-पुर्ज, चेक या नोट आदि खरीदना 
और बेचना है । जो लोग अपना बचत का कोई अन्य उपयोग नहीं कर 
सकते, या नही करना चाहते, उनसे बैक अ्रपेक्ष[क्ृत कम सूद पर रुपया उधार 
ले लेते हैं, ओर ऐसे आदमियों को कुछ अधिक सूद पर उधार दे देते हैं, 
जो उस घन से कोई लाभप्रद व्यवसाय चलाना चाहते हो। बेक में जितने 
अधिक समय के लिए, रुपया जमा किया जाता है, सूद उतना हां अधिक 
मिलता है; क्योंकि बेकवाले उस रुपये से उतना ही अधिक लाभ उठा सकते 


बैंक ३७ 


हैँ | जमा करने वाले सब लोग अपना रुपया प्रायः एक ही साथ वापिस नहीं 
लेते, कुछ आदमी वापिस लेते हैं, तो कुछ जमा भी करते हैं। अ्तएव बेक 
वाले अपने अ्रनुभव से यह जान लेते हैं कि उन्हे जमा करने वालों का धुगतान 
करने के लिए कितना रुपया हर वक्त तैयार रखने का प्रबन्ध करना चाहिये। 
शेष रुपया वे अपने उत्पादक कार्यों में लगाते हैं | 
बंकों के सेद--भारतवर्ष मे बेक का कार्य करने वाली सम्थाओं के 
"निम्नलिखित भेद हैं :--- 
१--सहकारी ब्रेक | 
( के ) शहकारा साख समितियाँ । 
(खत ) सेन्ट्रल सहकारा बेक | 
( ग ) प्रातीय सहकारो बेक | 
(थब ) मूमि बधक बेक | 
२--पोस्ट-आफिस सेविग बेंक | 
३--मिश्रित पूँजी के बेक । 
४--इपीरियल बेंक | 
पू--रिजव बक | 
६&--एक्सचेंज बैक | 
७--बीमा-क पनियाँ | 
सहकारिता--सहकारी बेकों के विविध भेदों के विषय मे ज्ञान प्राप्त 
फरने से पहले सहकारिता की उपयोगिता जान लेनी चाहिए । भिन्न-भिन्न 
कार्यो के अनुसार सहकारिता के कई भेद हो सकते हैं। अर्थशासत्र में इसके 
“मुख्य तीन भेद हैं--उत्पमादकों की सहकारिता, उपभोक्ताओं की सहकारिता 
ओर साख की सहकारिता। उत्पादकों की सहकारिता के विपय में कुछ 
“बाते पहले ही कही जा चुकी हैं। भारतवर्ष में साख की ही सहकारता 
अधिक प्रचलित है, ओर इस अन्याय का विपय बैक होने के कारण हम 
यहाँ इसी का विचार करना है | अस्तु, जो पूँजी किसी व्यक्ति को, अ्रकेल्ते 
उसकी साख पर, कभी-कर्भा बहुत कष्ट उठाने तथा प्रयत्न करने पर भी 
नही मिल सकती, उसे कई मनुष्य मिलकर, सब की साख के बल पर, कम 
व्याज पर, आसानी से और यथेष्ट मात्रा में त्ष सकते हैं। इस प्रकार साख 
के सम्बन्ध मे सहकारिता का बड़ा महत्व है। भारतीय किसान जैसे निर्धन 
लोगों के लिए तो साख की सहकारिता बहुत ही उपयोगी है | 


सहकारी साख-समितियॉ--यहाँ सहकारी साख-समितियों की 
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स्थापना सब से पहले उत्तर प्रदेश मे, सन्‌ १६०१ में हुईं | इनके 
सम्बन्ध में, मारत-सरकार द्वारा पहला कानून सन्‌ १६०४ ई० में 
दनाया गये। | इसके अनुसार हरेक प्रान्त के लिए एक एक रजिस्ट्रार, 
सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए, नियत हुआ । समितियाँ 
दो तरह की खोली गई--( १ ) किसानों के लिए. और (२) शहर मे 
रहनेवाले गरीब लोगो के लिए. | यह नियम बनाया गया कि किसी गाँव या 
शहर में एक ही जाति या पेशे के*कम से-कम दस आदमी मिलकर अपनी 
एक सहकारी समिति बना सकते हैं | समिति के सदस्य वे हों, जो एक-दूसरे 
को अच्छी तरह जानते हो । कृषि-साख-समितियों का श्रत्येक सदस्य अपनी 
समिति का कुल कज चुकाने के लिए. जिम्मेदार हो, श्रर्थात्‌ वे समितियां 
अ्परिमित देनदारी के सिद्धान्त पर चलाई जायें, ओर नगर-साख-समितियाँ 
परिमित देनदारी क सिद्धान्त पर | 

कुछ अनुभव के बाद सन्‌ १६१२ ई० में सहकारी सर्ितियों का दूसरा 
कानून पास हुआ, जिसकी कुछ झुख्य बाते ये है-- ( क ) देहाती और 
नागरिक समितियों का भेद दूर कर दिया गया | ( ख ) सहकारी साख समि- 
तियो के अतिरिक्त अन्य समितियाँ भी बनाई जाने को योजना कर दी गई।' 
( ग ) केन्द्रीय ससथा के लिए परिमित देनदारी का सिद्धात जारी किया गया, 
बशतें कि उससे कम-से-कम एक रजिस्टड समिति सम्बद्ध हो | ( घ ) सरकार 
ने मुनाफे के बेंटबारे का नियत्रण और निरीक्षण अपने हाथ में ले लिया | 
बचत-कोष में काफी रकम जमा हो जाने पर मुनाफे का कुछ हिस्सा सभासदों 
को, बॉठे जाने की, और उसकी दस फी-सदी तक रकम दान-घधर्म में दी जाने 
की, व्यवस्था की गई | ( व ) सहकारी” शब्द का प्रयोग केवल उन्ही समितियों 
के सम्बन्ध मे किया जाने का नियम हुआ, जिनकी रजिस्टरी हो चुकी हो | 

भारतवर्ष के प्रान्तो में, और राज्यों मे भी, सहकारी समितियों 
की सख्या क्रमशः बढने लगी--खासकर किसानों मे इनका अधिक प्रचार 
हुआ | सन्‌ १६१४ ईं० मे सरकार ने सर एडवर्ड मेकलेगन के समभापतित्व 
में एक कमेटी कायम करके सहकारिता सम्बन्धी विषयों की जाँच कराई। 
सन्‌ १६१६ ई० के शासन-विधान के अनुसार सहकारिता का विषय प्रान्तीय 
सरकारो को हस्तातरित कर दिया गया। बम्बई प्रान्त की सरकार ने सन्‌ 
१६२५ ई० में, ओर मदरास सरकार ने सन्‌ १६३२ मे अपने प्रान्त के लिए 
सहकारिता का प्रथक कानून बनाया । बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 
सरकारों ने भी अपने-अपने प्रात के लिए सन्‌ १६१२ ई० के सहकारिता- 
कानून में कुछ सशोधन किया । सन्‌ १६२६ ई० के शाही कृषि-कमीशन की 
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सिफारिशों से, तथा सेंट्रल-बेकिंग इन्क्‍्यायरी कमेटी? की अधघीनता मे नियुक्त 
प्रान्ताय कमेटियो की जॉच के फल-स्वरूप भी कुछ सुधार हुए। भिन्न मिन्न 
प्रातो के कृषिनंवभाग भी सहकारिता के सिद्धातों के प्रचार मे योग दे रहे हैं । 

संटल और प्रांतीय सहकारी वेक--सहकारी साख-समितियों की 
केद्रीय सस्था सेंट्रल बक? कहलाती है | बंक एक जिले या उसके किसी हिस्से 
की सहकारी समितियों की सहायता करते हैं | थे भारतवषे के भिन्न-भिन्न प्रातों मे 
हैं। कुछ सेंट्रल बेक देशी रियासतो में भी हैं |,इनका प्रधान कार्यालय बहुधा 
जिले के सदर-मुकाम में होता है। ये प्रायः परिमित देनदारी का व्यवहार रखते 
हैं, ओर इनकी पूजी हिस्सो ( शेयरों ) द्वारा प्राप्त होती है। इनके सदस्य, 
सहकारी समितियों के अलावा दूसरे आदमी भी हो सकते हैं। ये सवलाधा- 
रख की अमानतें, म'मूर्ली सूद पर जमा करते हैं। ये अपने जिले की ग्राम- 
सहकार-सूमितियों को, कुछ अधिक व्याज पर, रुपया उधार देते हैं। इन्हे 
जो लाभ रहता है, उसे ये निर्धारित नियमों के अनुसार अपने हिस्सेदारों में 
वाट देते हैं | सेंट्रल बेंक और ग्राम-सहकारी-सार्मातयों के बाच कहीं-कहीं 
गारठा यूनियन” होते हैं, जो, अपनी सिफारिश से समितियों को सेंट्रल बैंक 
द्वारा ऋण दिलाते हैं । कुछ प्रान्तों में प्रातांय सहकारी बेंक हैं। ये सेंट्रल 
बैकों को सहायता तथा नियत्रण करते हैं, तथा अन्य बेकिंग व्यवसाय भी 
करते हैं, जेसे लोगों के आभूषण आदि सपत्ति गिरवी रखकर रुपया उधार 
देना; तथा चेक और हुडी का भुगतान आदि | इन बैकों का इम्पीरियल 
बैंक, मिश्रित पूँजी के बेक, तथा रिजव बेंक से सीधा सम्बन्ध है; ओर ये 
उनसे सहायता लेते हैं । 

सहकारी बेकों का प्रबन्ध प्रायः स्थानोय आदमी करते हैं। वे अपनी 
सेवाओ के बदले कुछ ( रुपया नहीं लेते | इन बेकों को आय पर सरकार 
कोई कर आदि नहीं लेती | यद कोई किसान किसी सहकारी बेंक का ऋण 
अदा न कर सके, तो सरकारी लगान दे चुकने पर बेक का अधिकार किसान 
का जायदाद पर अन्य सब लेनदारों भे पहले होता है। * 

इन बैंकों स कई लाभ हैं-( १ ) ये गरीब किसानों को कम सूद पर 
आवश्यक पूँजी दे सकते हैं | ( ? ) ये बैंक केवल उत्प'दक कार्यों के लिए, 
ही उधार देते हैं, इसलिए इनसे घन लेकर किसान लोग फिजू नखर्ची नहीं 
कर सकते | ( ३ ) किसानों और मजदूरों आदि की बचत इन बेकों में रखी 
जा सकती है | इनमें व्याज अधिक मिलता है । ( ४ ) इन बंक़ों से लोगों 
का एक-दूसरे में विश्वास और सहायता का भाव बढ़ने के साथ-ही साथ 
' उनमें दूरदशिता ओर मितव्ययिता आदि गुणों का भो विकास होंता है । 
स० झ० श[०--३ ० 
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सहकारी समितियों और बैंको का प्रधान उद्देश्य है, भारतीय किसानों 
की कजंदारी दूर करना और उन्हे आरथिक सहायता देना। यद्यपि इनके क्षेत्र 
में वृद्धि हो रहां है, तथापि ये भारतवर्ष भर की आवश्यकताओं की कहाँ 
तक धूति करती हैं, यह विचारणीय है| इनकी सख्या डेढ लाख, और इनके 
सदस्यों व्गी कुल सख्या लगभग ७० लाख है। समिति की सहायता, सभासद 
के अतिरिक्त, कुछ अश में उसके कुटुम्ब को भी मिलती है| अब यदि एक 
कुठ्म्ब मे पॉच आदमियों का झोसत माना जाय तो कुल सहकारी समितियों 
द्वारा सवा तीन करोड़ आदमियो का थोड़ा-बहुत हित-साधन होता हे। 
अतः मारतीय किसानो की सख्या देखते हुए श्रमी इन समितियों और बैंकों 
की सख्या बहुत कम है। देश के शुभचिंतकों को इन्हे बढाने का भरसक 
प्रयत्न करना चाहिए | 

भूमि-बंधक बेंक--किसानो को कुछ ऋण की, अधिक समय के 
लिए भी आवश्यकता होती है, उदाहरणवत्‌ पुराना ऋण चुकाने के वास्ते, 
भूमि को चकबन्दी करने, उसे उपजाऊ बनाने, ओर बैल या कीमती यन्त्र 
आदि खरीदने के वास्ते। अधिक समय का ऋण, सहकारी साख-समितियाँ 
या बैंक नही दे सकते | इस कार्य के वास्ते भूमि-बधक बेक अधिक उपयुक्त 
हैं, जो कृषि-योग्य भूमि को रेहन रखकर बीस-तीस वर्ष या इससे भी अधिक 
अवधि के लिए रुपया उधार दे और पीछे उस रकम को, बहुत साधारण 
व्याज सहित, छोटी-छोटी किस्तों मे वसूल करे । 

ये बेंक ऐसी छोटी-छोटी रकमों के डिबेंचरों ( ऋण-पत्नो ) द्वारा पूँजी 
सग्रह करते हैं, जिन्हे साधारण स्थिति के आदमी खरीद सके !ये बेक तीन 
प्रकार के होते हैं ( १) सहकारी, ( २) अर सहकारी, और (३ ) गैर- 
सहकारी । भारतवर्ष के सब प्रान्तों मे, कुल भूमि-बन्धक बैड और सोसा- 
यटियाँ केवल २७१ हैं, इनमें से भी १२० अकेले मदरास प्रान्त में हैं। 
इनको पूर्णतः सहकारी नहीं कहा जा सकता, ये अरद-सहकारी हैं, कारण, 
यद्यपि इनके अधिकतर सदस्य इनसे ऋण लेनेवाले व्यक्ति होते हैं, कुछ 
सदस्य ऐसे भी होते हैं, जो ऋण नही लेते । इन सदस्यों को, बैंक के प्रबन्ध 
में सहायता पहुचाने तथा पूँजी प्रात करने के लिए, बड़े व्यापारियों आदि 
में से लिया जाता है | ये बेक परिमित देनदारी के होते हैं, ये लाभ का 
लक्ष्य रखकर काम नही करते, वरन्‌ सूद की दर घटाने का प्रयत्न करते हैं । 
इन बैंकों का मी कार्य-क्षेत्र भारतवर्ष की कृषक जनता की आवश्यकता को 
देखते हुए, बहुत कम है। 

पोस्ट-आफिस सेविंग-बेंक--यद्यपि जनता की बचत का रुपया 
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लमा करने का खाता कुछ दूसरे बेकों ने भी खोल रखा है, सिर्फ बचत 
जमा करने का कार्य, विशेषतया डाकखानों के सेविद्ध-बेंक करते हैं। 
सरकारी सेविड्-बेंक पहले बम्बई, कलकत्ता और मदरास में थे, ये 
सन्‌ १८३३१ और १८३५ ई० के बीच में स्थापित हुए थे | सन्‌ १७० ई० 
में कुछ चुने हुए खजानों से सम्बन्धित जिला-सेविंग-बेंक खुले | ड।कखाने 
के सेविड्-बैडू सन्‌ १८८र ई० और सन्‌ श्यू८३ ई० में मारतवर्प के मभिन्न- 
मिन्न स्थानों मे, खोले गए | तब से ये सरकारी सेविंग-बेको का काम करने 
लगे | सन्‌ १८८६ ई० में इनमें जिला-सेविंग-बेंको का हिसाब मिला दिया 
गया | सन्‌ श्यूझ६ ई० में प्रेसीडेंसी-सेविग-बैंकों का काम भी इन्हीं में 
सिल गया ॥ 


इन बेकों का काम क्रमशः बढ़ रहा है | शहर ओर कस्बे की तो बात 
ही क्या, बहुत से बडे-बडे गॉवों के डाकखानों में मी सेविंग बेंक का काम 
होता है। इनमें चार आने तक छोटी रकम मी जमा हो सकती है। ३१ साच 
१६३६ ई० को इन बेकों की सख्या १२,१०६ थी | इनमे बयालीस लाख 
ग्रादमियो का हिसाब था और कुल मिला कर- लगभग ८र करोड रुपया 
जमा था । युद्ध-काल में इसमे कमी हो गई | ३१ माच १६४३ को इन वेंकों 
में २५,६४,००० आदमियों का हिसाब था, ओर इनका सवा बावन करोड़ 
रूपया जमा था | ३१ माच १६४५ को इन बंकों में लगभग इकत्तीस लाख 
अदमियों का ८० करोड़ से कुछ अधिक रुपया जमा था | सन्‌ १६४७ के 
मार्च मास में यह रकम १४२ करोड रुपयों तक बढ गईं | 

यह ठीक है कि अधिकाश जनता की आथ्िक स्थिति अ्रच्छी न होने से 
उनकी बचत जमा करने की विशेष सामथ्य॑ नहीं, तथापि इन बेकों में जमा 
की बहुत रकम वढने की गूँजायश है । मारतीय सध में लाखो गाँवों की दृष्टि 
से इन बेकों की सख्या बहुत ही कम हे | इससे यह स्पष्ट है कि अधिकाश 
गॉवों के लिए, जो सेविंग-बेक उनके सबसे अधिक नजदोक है, वह भी 
कितनी ही मील दूर हैं । 


गत वर्षों मे डाकखाने जनता का रुपया जमा करने के लिए, सेविग- 
त्रेक-कार्य के अलावा, ओर भी उपाय काम में लाए हैं। सन्‌ १६१७-१८ 
मे उन्होंने 'कैश-साटिफिकट” निकाले थे। आदमी साढ़े आठ झरुपये या 
अन्य निर्धारित कोमत देकर इन कागजों को खरीद लेते थे | डाकखाने पॉच 
साल के बाद उनके दस-दस रुपये दे देते थे। इन कैश-सार्टिफिकटों का 
रुपया पॉच साल से पहले भी मिल सकता था, पर उस दशा में सूद बहुत 
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कम मिलता था| सन्‌ १६१७-१८ में जब कैश-साटिफिकटो का कार्य आरम्भ 
हुआ, इनमें ८१ करोड रु० जम्रा थे, पीछे सूद की दर घटने बढने तथा 
अन्य कारणो का इस मद्द की जमा पर प्रभाव पडता रहा तथापि कुल मिला 
कर यह रकम बढती ही रही। माच १६ ३६ मे यह रकम ४६ करोड़ रु० थी | 
( दूसरे ) महायुद्ध के समय इसका हास हुआ, सन्‌ १६४६-४७ में यह 
रकम ३६ करोड थी । 

सन्‌ १६४० में दस-वर्षीय डिफेस-सेविंग सार्टिफिकट जारी किए. गए थे । 
सन्‌ १६४३-४४ मे, जनता के इनमे ७ करोड़ रुपये जमा थे । परन्तु अक्तबर 
१६४३ म इनकी जगह 'नेशनल-सेविग-साटिफिकट? जारी हैं| इनकी अवधि 
ग्रलग-अलग- पाच साल, सात साल, बारह साल आदि--होती है। अवधि 
के अनुसार इनके सूद की दर जुदा-जुदा होती है । मिसाल के तौर पर सौ 
रुपये के खरीदे हुए सार्टिफिकट के बारह साल पूरे होने पर सूद सहित डेढ़ 
सो रुपये मिलते हैं। सन्‌ १६४६-४७ में इनमे ७० करोड़ रु० जमा थे । 


मिश्रित पूं जीवाले बेक--मिश्रित पूँजी की कम्पनियों के सम्बन्ध मे 
पहले लिखा जा चुका है | भारतवर्ष मे मिश्रित पूँजी के बेंक विशेषतया 
पिछले चालीस वर्षों में ही अधिक हुए हैं| सन्‌ १६०५४ ०७ के स्वदेशी 
आन्दोलन से यहाँ औद्योगिक कार्यो की ओर विशेष ध्यान दिए जाने के 
कारण इनकी अ्रच्छी उन्नति हुई | सन्‌ १६१३ और १६२३ में कुछ बेंकों 
का [दवाला निकलने से इनके कार्य को धक्का पहुँचा, परन्तु उसका प्रभाव 
अस्थायी रहा है। साधारणतया इनकी वृद्धि ही हुई है । 


कम्पनियों की रजिस्टरी की बात पहले बताई जा चुकी है। सन्‌ १६३६ 
के सशोधत कम्पनी-कानून के अनुसार अन्य प्रतिबन्ध विशेषतया निम्न- 
लिखित हैं :--( १ ) किसी बेकिंग कम्पनी का कोई मैनेजिंग एजन्ट नहीं 
होता, हाँ, कोई बेकिंग कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए मैनेजिग एजन्ट का काम 
कर सकती है। ( २) कोई बैंकिंग कम्पनी अपना कारोबार उस समय तक 
आरम्भ नही कर सकती, जब तक कि उसके हिस्सों की बिक्रां से कम-स-कम 
पचास हजार रुपये को रकम प्रास न हो जाय | (३ ) प्रत्येक बेक्रिंग कम्पनी 
को अपने घोषित मुनाफे का पॉचवॉ हिस्सा सुरक्षित कोष मे उस समय तक 
जमा करते रहना होगा, जब तक कि सुरक्षित कोष का परिमाण, प्राप्त 
हिस्सा-पूँजी तक न हो जाय | ( ४ ) प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपनी प्रत्येक 
शुक्रवार की लेनी और देनी का हिसाब रजिस्ट्रार के पास हर महीने दस 
तारीख तक भेजना होगा, और उसे अपनी वात्कालिक या दर्शनी देनी 


बेक रे८ १ 


का पॉच फी सदी, और खुद्दती देनी का डेढ फी सदी, रुपया नकद जमा 
रखना होगा । 

सन्‌ १६४१३ मे मिश्रित पूँजी के बेकों की कुल पूँजी श्य६७ लाख ,*रक्षित 
घन ७८० लाख और जमा ( डिपाजिट ) ३३६० लाख रु० थी | 

इम्पीरियल बंक--इस बेक की स्थापना सन्‌ १६२० के कौंनून के 
अनुसार, १६२१ में बंगाल, बम्बई और मदरास के प्रेमीडेन्सी बेक्ो को मिला 
देने से हुई | इम्पोरियल-बवै क-कानून का सशौीधन १६१४ में हुआ ओर 
१६३५ मे अमल में आया। इस वे के के काम-काज का नियत्रण, करने के 
लिये डायरेक्टरों का एक मन्ट्रल ( कन्द्रीय ) बोर्ड है, तथा कल्लकत्ता, बम्बई 
ओर मदरास में लोकल ( स्थानीय ) बोड हैं। सेस्ट्रल बाड़ के दो डायरेफ्टरों 
की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त भा, सरकार इस बेक 
के काम का नियत्रण करती है। 

इस बंक की, देश के भिन्न-भिन्न भागों मे लगभग पोने दो सो शास्बराएँ 
हैं। रिजरव वे क की स्थापना ( सन्‌ १६३४ ) तक यही भारतवर्ष का सबसे 
बड़ा बै क था। यह बे क सरकार के बे क्िग कार्य करने का एकमात्र अधि- 
कारी था, यह तमाम सरकारी अमानतो को बिना-व्याज जमा करता था, 
जहाँ-जहाँ इसकी शाखाएँ थी, वहाँ यह सरकारी कोषाध्यक्ष का कार्य करता 
था और सरकार के खाते मे जमा होने वाली रकमें सर्वताधारण से वसल 
करता था | यह भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध करता था | 

अब इस बेक के मुख्य-मुख्य कार्य निम्नलिखित है :--- 

१--रिजर्व बैंक के हिल्सों, सरकार से सहायता-प्राप्त रेलवे कम्पनियों के 
ऋषण-पत्रों ( सिक्‍्यूरिटियो ), ओर मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के ऋण-पत्रों 
( डिबेंचर ) की जमानतों पर ऋण देना । 

२--डिबेचर या अन्य सिक्‍्यूरिटियाँ बेचना | 

३--पआरान्तीय सरकारों की स्वीकृति से कोट-आफ-वाड स के क्ृपि कार्य 
के लिए, अधिक से-अधिक नो महीने के वास्ते, ऋश देना । 

४--हुडियाँ या अन्य साख पत्र जारी करना, सकारना, क्रय-विक्रय 
करना । 

उ--सोना-चॉदी क्रय-विक्रय करना, दूसरों का रुपया जमा करना, 
सुरक्षित रखने के लिए ऋण-पत्र लेना, कृषि के वास्ते नो मास तक के लिए 
ओर अन्य कार्यों के लिए छः मास तक के लिए ऐसी हुडियों को खरीदना 
आऔर जारी करना, जो देश से बाहर ध्ुगताई जायें। 
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६---ब्रैक की सम्पत्ति के आधार पर उधार लेना ओर प्राय. अन्य सब 
बेकिंग कार्य करना, जिसमे विदेशी विनिमय का कारोबार भी सम्मिलित है | 
टम्पीरियल बेक भारतव्े के उन स्थानों में रिजर्व बेक का एकमात्र 
एजेन्ट है, जहाँ रिजब॑बेक की कोई शाखा न हो और इम्पीरियल बैक की 
शाखा हे | रिजव बैक की स्थापना के समय इम्पीरियल बेक की जितनी 
शाखाएँ थी, उतमभी शाखाएँ इसे जारी रखनी होती हैं। इन कार्था के लिए 
रिजव बेंक इम्पीरियल बेक को निर्धारित रुपया देता है। यदि इम्पीरियल बैक 
अपनी किसी शाखा के बदले दूसरी शाखा स्थापित करे तो उसे रिजव बैंक 
की अनुमति लेनी होती है ! 


इस बेक की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए. आगे इसका 
५ नवम्बर १६४८ का साप्ताहिक व्योरा दिया जाता है | 


इस्पीरियल बेंक का हिसाब 


( लाख रुपयों में ) 
देनी लेनी 
प्रास हिस्सा पूँजी ५,३६३ सरकारी सिक्‍यूरिटियाँ १६०,७१ 
सुरक्षित कोष ६,२५ अन्य निर्धारित लगाई पूंजी ११,२६ 
मुद्दती जमा, सेविग बैक, ऋण २३,४५४ 
चालू श्रोर अन्य हिसाब २७६,८७ खरीदी हुडियाँ ४, रे६ 
अन्य देनी १.४७ नकद साख ४१,३२ 
जाकड़ माल १,५४६ 
ग्र्न्य १,८४५ 
अमुद्रित ध्वण कम 
नकद ( हाथ में तथा 
रिजव॑ बेक के पास ) ३१३५ 
श्रन्य बेको के पास ७,४० 
योग ह २६३,३२ योग २६३,३२ 


इस बक के कुल ११२५ लाख रुपए के हिस्से बिके हैं | इस रकम में 
से बेक को ५६३ लाख रुपए मिल चुके हैं; बाकी ५६२ लाख रु० बेंक अपने 
हिस्सदारों से मॉग सकता है। बैंक के पास ६२५ लाख रुपए सुरक्षित कोषु 
के रूप में ऐसे हैं कि वह उन्हे आवश्यकता होने'पर काम भे ला सकता है 
आम तौर पर बैंक ऐसे रुपए को सरकारी सिकयूरिटियों मे लगाता. है। इस 


बेक उधर 


बक के यास भिन्न-भिन्न प्रकार के हिसाबों मे जनता का २७६,८७ लाख 
रुपए जमा है | १५७ लाख की अन्य फुटकर रकमों सहित इम्पीरियल बैंक 
को ५ नवन्बर १६४८ को कुल मिला कर २६३,३२ लाख रुपए देना था। 
बेक की देनी मे ६२५ लाख रुपए सुरक्षित कोष के भी दिखाए' गए हैं। 
इस रकम का उपयोग पहले तो जनता का हिसाब निपटाने में होता है; 
इसके बाद जो रुपया शेष बचता है, वह हिस्सेदारों का रहता है | 

अब इस बेक की लेनी का हिसाव लीजिए | इसके पास १६०,७१ लाख 
रु० की सरकारी सिक्‍यूरिटियाँ हैं। यह बेंक कानून के अनुसार अपना कुछ 
रुपया दूसरे कामों में लगा सकता है। ऐसी रकम ११९२६ त्वाख रु० है। 
बंक ने २३४५ लाख र० थोड़ी मुद्दत के लिए ऋण दे रखा है श्रौर ५१३२ 
लाख रु० नकद साख में है, जो आसानी से मिल सकता है। बेंक ने ४३६ 
लाख रु० की हुडियॉँ खरीद रखी हैं, जैसे-जैसे इन हुँडियों की तारीख 
आएगी, बेक इनका रुपया वसूल कर लेगा । बेंक के पास १५६ लाख का 
जाकड़ माल ( इमारतें तथा फर्निचर आदि ) है, ओर इसका ७४० लाख 
रु० अन्य वेकों मे जमा है। इसके पास अमुद्रित स्वण नहीं है| क्योंकि 
रिजव॑ बेंक मे जमा किया हुआ रुपया चाहे ज़ब मिन्र सकता है, इसलिए 
यह नकद के बराबर है; और उसके साथ जोड़ कर दिखाया गया है। यह 
ग्कम ३१३५४ लाख रु० है । 

रिजवब बंक--इस बेंक की स्थापना का विचार कई वर्ष पहले से था, 
अतत इसका कानून सन्‌ १६३४ ई० में बनाया गया | अब ( सन्‌ १६४८ ) 
इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। पर उस समय इसे शेश्ररहोल्डरों (हिस्सेदारों)' 
का ही बेंक बनाया गया था। इसकी हिस्सा-पूँजी पॉच करोड़ रुपए थी । 
ए.ऋ-एक हिस्सा सौ-सो रुपए का रखा गया था। पाँच हिस्से लेनेवालों को 
एक मत का अ्रधिकार दिया गया था, और एक हिस्सेदार के अधिक-से 
अधिक दस मत होते थे। बम्बई, कलकत्ता, देहली, मदरास ओर रगून--- 
इन पॉच स्थानों में बेंक के कार्यालय स्थापित किए. गए.। इनके अतिरिक्त 
बरक की एक शाखा लन्दन में मी खोली गई । 

[ बर्मा सन १६३५ के विधान के अनुसार भारत से प्रथक्‌ किया गया । 
अब उसका हिसाब अलग रहता है, इसलिए रिजव बेंक का रगून का 
कार्यालय काम नहीं करता | अग्रस्त १६४७ से पाकिस्तान का निर्माण हो 
गया है। अप्रेल १६४८ से रिजर्व बेंक उसके लिए अलग नोठ निकालता 
था। जूम १६४८ में वहाँ स्व॒तत्र स्टेट बेंक की स्थापना हो गई। तब से 
रिजर्व बेंछ पाकिस्तान का कार्य नहीं करता | ] 
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रिजव॑ं बेंक के कार्य--इस बेंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैंः-- 
( ६ ) आवश्यकतानुसार नोट जारी करना ( २) भारत-सरकार, प्रातीय 
सरकारो और देशी राज्यों तथा किसी व्यक्ति के रुपए बिना व्याज जमा करना 
( ३ ) निर्धारित नियमों के अनुसार, विशेष दशाओं मे अधिक-से-अध्विक नो 
मास की हुडी सकारना | ( ४ ) देशी राज्यों, ओर स्थानीय-स्वराज्य-सस्थाओ 
को, तथा अ्रन्य बैंको को सिक्‍यूरिटियों, हुडियों, या सोना-चॉदी को जमानत्त 
पर, और मारत-सरकार तथा प्रातीय सरकारों को बिना जम्रानत, तीन मास 
तक के लिए, रुपया उधार देनां। (५) मारत-सरकार, प्रातीय सरकारों, 
देशी राज्यो, त़था स्थानीय स्वरगाज्य-सस्थाओ्रों के लिए सोना-चाँदी खरीदना 
ओर बेचना ( ६ ) सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध करना | ( ७ ) सस्कार का 
लेन-देन सम्बन्धी कार्य करते ,हुए प्रान्तों की आथिक स्थिरता और साख 
बनाए, रखना, लोगों को निर्धारित दर पर रुपए के बदले स्टलिंग ( कांगजी 
पौड ), ओर स्टर्लिंग के बदले रुपए देना | ,(८ ) निर्धारित नियमों के अनु- 
सार देश के बेकों का रक्षित घन ( रिजव ) जमा रखना । € यह बेकों का 
बेक है, इसमे अन्य बेको का रुपया जमा रहता है, जिससे आवश्यकता होने 
पर यह उनकी सहायता कर सक्रे, ओर उन्हे आशिक सकट से बचा सके )। 
(६ ) सहकारी बेंकों को निर्धारित नियमों के अनुसार, तीन सास तक के 
लिए रुपया उधार देना, ओर कृषि-साख विभाग रखना, जो कृषि-सहकारी- 
बैंकों के श्रधिकारियों ओर महाजनी सम्बन्धी अन्य सस्थाओं को परामर्श 
ओर सद्दायता दे । 

यह बेंक अपना रुपया व्यापार या उद्योग-घघे मे नहीं लगा' सकता, 
अपने या किसी अन्य बेक के शेयर नहीं खरीद सकता, न उन शेयरों की 
जमानत पर, अथवा अचल सपत्ति ( मूसि, मकान श्रादि ) की जमानत पर, 
रुपया जप्नार दे सकता है । यह बेक मुद्दती हुडा जारी नहीं कर सकता, और 
न किसी जम्मां पर व्याज दे सकता है। 

जनवरी १६४६ मे जारी किए,,हुए आडिनेन्स के अनुसार भारत-सरकार 
रिजव बेंक को किसी भी बैंक के हिसाब और काम-काज की जाँच का आदेश 
कर सकती है | रिजव बेक की रिपोर्ट पाने के बाद सरकार जिस बैंक के बारे 
मे उचित समझे, उस बेंक को नई रकम जमा करने के लिए मना कर सकती 
है, अथवा उसे गैर-कानूनी घोषित कर सकती है, या उसे कानूनी ग्रा स्वीकृत 
बकों, की सूची से हठा सकती है। 

नोट विभाग ओर बेंक विभाग--इस बैक के दो विभाम हें+--मोट 
विभाग और बैंक विभाग । नोट' विभाग से प्रकाशित ब्योरे मे चालू नोटों का 


बेक कुष्यप 


विवरण दिया रहता है। बेक जितने नोट निकालता है, उतने का यह देन- 
दार होता है | इसका वतंमान व्योरा पिछले अध्याय मे दिया जा चुका है | 
यहाँ इस बैंक के बेक विभाग का ३ सितम्बर १६४८ का विवरण, साराश 
रूप में, दिया जाता है| 

बेंक विभाग का देना 


चुकता मूल धन ५,०० लाख इू० 

रक्षित कोष ५.०० हर 
डिपाजिट ( जमा ) 
( के ) सरकार 

( १ ) केन्द्रीय सरकार २३४,२१ .. ,, 

(२ ) अन्य सरकारे १७,७७ ,, , 

(ख ) बक ६२,६४५ म 

(ग ) अन्य ६१,७४ , ;; 

चुकाने वाले बिल ३,४९१ , $ 

श़्ल्य देना ७3,*औैर ,, 95 

योग ४,२७,४२ लाख रू० 

वेंक विभाग का पावत्ता 
नोट ३५,६० लाख रू० 
स्पए (्‌ सिक्कि ) छि 99 ०5 


सहायक सिक्‍के 
खरीदे हुए बिल 


“पं 


्ं 





( १) देशी बे का जा 

( २) विदेशी 98%. )5 

( ३ ) सरकारी ट्रेजरी बिल 4 
बिदेशों में जमा ३,११,२६ ., ,, 
सरकार को दिया गया ऋण या उचन्त हा 
अन्य ऋण और उचन्त हु इतर 
रोजगार मे लगाई पूंजी ७३,४प८ की. 
अन्य पावना 2,६४६ + ५ 
: योग ४,२७, ४९ लाख रू० 


इस व्योरे से स्पष्ट है कि इस बेक ने जितने ( पॉच करोड ) रुपए के 
हिस्से बेचे; उतने रुपए इसे पूरे मिल चुके हैं। बेक के पास पाँच करोड़ 
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रुपए का सुरक्षित कोष भी है | इसने सरकार के कुल मिलाकर २५२ करोड़" 
रु० जमा कर रखे हैं । केन्द्रीय बेंक होने के कारण देश के अन्य बेंक को 
भी इस बेक में कुछ रुपया रखना होता है । अन्य बेंकों की तरह यह बेंक 
डिपाजिट व्यर्थांत्‌ जमा पर सूद नहीं देता, तो भी इनमे ६१७४ लाख रू० 
दूसरों के जमा हैं | इसे ३२५१ लाख रु० की हुँडियों का भुगतान करना है। 
अन्य मद्दों के अन्तगंत इसे ७५२ लाख ० देना है । 

अब इस बेंक के पावने का हिसाब लीजिए. | इसके ( बेक विभाग के )' 
पास ३५६० लाख रुपए के नोट'हैं, इनके बदले वह नोट-विभाग से स्वर्ण 
आदि मॉग मकता है | बेंक के पास आठ लाख रु० मूल्य के रुपए और 
सिक्‍के हैं। इसका ४०६ लाख रु० भारत सरकार को कुछ महीनो के लिए 
उधार दिया हुआ है, यह “ट्रेजरी-बिल”? नाम से दिखाया गया है । २६ लाख 
रु० की देशी हुँडियाँ खरीदी हुई हैं । भारतवर्ष के बाहर बैंक का ३११२६ 
लाख रुपये हैं, इसमे ब्रिटिश सिक्‍यूरिटियॉ आदि शामिल हैं। बेंक का 
इतना अधिक रुपया देश के बाहर रखना भारतवर्ष के लिए बहुत हानिका- 
रक है | बेंक ने ७३४८ लाख रुपये की रकम रोजगार में लगा रखी है। 
इस बैंक का २४५१ लाख रु० धावना अन्य विविध मद्दों के अन्तर्गत है। 

रिजब बेक की नीति जब से मारतवर्ष मे केन्द्रीय बैंक की स्थापना 
की चर्चा होने लगी थी, तभी से यह विवाद आरम्म हो गया था कि इसे: 
सरकारी बेक बनाया जाय, या हिस्सेदारो का। भारतीय जनता के प्रतिनिधि 
चाहते थे कि इसे स्टेट बैक ( सरकारी बैंक ) बनाया जाय, क्योंकि उन्हें 
इस बात की बडी आशका थी क्रि हिस्सेदारों का बेक बनने की दशा में 
इससे भारतवर्ष को यथेष्ट लाभ नही पहुँचेगा, इसपर अधिकांश में विदेशी 
पूजीपतियों का नियन्त्रण रहेगा, और यह बैक भारतीय हितों की उपेक्षा 
करके भी इगलेंड का हित-साधन करेगा | आखिर, सन्‌ १६३४ में जब इस 
बैंक की स्थापना हुईं तो सरकार ने यहाँ के लोकमत की अवदहेलना कर इसे” 
शेश्ररहोल्डरों अर्थात्‌ हिस्सेदारों का ही बैंक बनाया । बैंक के व्यवहार से: 
यह मली भाँति सिद्ध हो गया कि इसके विषय में जन-प्रतिनिधियों की 
आशका ठीक ही थी। इस बैक ने हमेशा सरकार और अगरेज पूँजीपतियों 
के हिंत का ध्यान रखा | भारतीय नेताओ ने पौड और रुपए, की विनिमय 
दर को बदलने का बहुत प्रयत्न किया, पर इस बैंक ने उनका समर्थन नहीं 
किया । इस बैंक को चाहिए था कि कृषि, व्यापार तथा उद्योगों के लिए 
पूँजी प्राप्त करने मे सहायक हो । पर बैक ने यह कुछ नहीं किया | गत वर्षो: 
में अवेक नए-नए बें क खुल गए, जिनकी पूँजी की व्यवस्था और कार्य-- 


का 


बैंक ३८७ - 


शेली बहुत सदोष थी | रिजव॑ बेंक ने उनका नियन्त्रण नहीं किया। इस 
बेक की सहायता न मिलने के कारण कई अच्छे-अच्छे बेक फेल हो गए । 
युद्धकाल ( १६३९ ४५ ) में सरकार ने जेसे-जेसे मुद्रा की आवश्यकता 
समम्की, इस बैक ने अ्धाधुन्ध नोट छाप कर उसकी पूति की | इसका नतीजा 
यह हुआ कि यहाँ सुद्रा-प्रसार भयक्र रूप से बढ़ गया, उपभोग-पदार्थों के 
भाव बेहद चढ गए, मुनाफेखोरी, चोरबाजारी और इनके साथ रिश्वतखोरी 
भी खुब बटी | इस प्रकार देश के इस वतंमान सकट के लिए, इस बैक की 
नीति भी बहुत कुछ उत्तरदायी है | 

बेंक का राष्ट्रीयीर ण--पहले कद्दा गया है कि इस बैक की स्थापना 
के समय ही इसे सरकारी बैंक बनाए जाने की मॉग थी । पीछे युद्ध-काल में 
तथा उत्तरोत्तर काल से समी जगह व्यापक आथिक आयोजना की आवश्य- 
कता बहुत बढ गई | अनेऊ राष्ट्री ने अपने केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण कर 
डाला । जब ( सन्‌ १६३५ में ) रिजर्व बेंक स्थापित हआ। ससार में ऐसे ११ 
बेक थे, जिन पर राज्य का स्वामित्व था | पीछे केनेडा, डनमाक, न्यूजीलेंड 
ने अपने केन्द्रीय बैंको को हिस्सेदारों के बदले, सरकारी बैंको में बदल दिया। 
दूसरे महायुद्ध से इस दिशा मे ओर भी प्रगति हुई; ब्राजील, रूमानिया, नेदर- 
लैन्ड, हगरी, बलगेरिया, चेकोस्लेविया, नारवे, फ्रांस और इगलैन्ड भी उक्त 
सूची में आ गए | यह सूची क्रमशः बढती जा रही है | 


भारतवर्ष मे खास कर पिछले दो वर्ष से रिजर्व बैक के राष्ट्रीयकरण 
की माँग पर जोर दिया जाने लगा। आखिर, ५ जुलाई श्ध्थ्८ से 
पाकिस्तान द्वारा अपना अलग सन्ट्रल बेंक बना लिए जाने पर भारत- 
सरकार इस स्थिति में हुई कि वद्द रिजर्व ब्रेक का राष्ट्रीयकरण स्वीकार करे । 
सितम्बर १६४८ से यह बैंक भारतीय सथध का राष्ट्रीय बैंक है। इसमें 
अब व्यक्तिगत हिस्सेदार नहीं है | सरकार ने उनके हिस्सों के लिए मुश्जावजा 
देकर बेंक का प्रबन्ध और नीति-संचालन अपने अधिकार में ले लिया है । 

हस बेक का राष्ट्रीयकरण कर के सरकार अपनी राष्ट्रीयकरण की :योज- 
नाओं को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में एक ठोस ओर गम्मीर कदम उठा 
रही है । आवश्यकता है कि बैंक की कुशलता ओर दक्षता में कमी न आवे; 
ये वेसी ही बनी रहे जैसी अब तक थी | आशा है, सरकार इसका यथेष्ट 
ध्यान रखेगी | 


धंक्सचेज बेक--एक्सचेज बैंक या विनिमय-बैंक उन्हे कहते ईं जो 
भारतवर्ष के विदेशी व्यापार का भुगतान करे। इन बेको की स्थापना अस्सी वष, 
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से हुईं है। पहले योरपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) के बाद भारतवर्ष का 
कई देशो से व्यापारिक सम्बन्ध बढने के कारण, उन देशों के बेक़ों को यहाँ ग्रपनी 
शाखाएँ खोलने मे ग्रोत्ताहन मिला, उससे यहाँ इन बैफ़ो की सख्या बढ़ी । 
अब इनकी कुल सख्या १६ है, जिनमे से केवल एक भारतीय है। इन बैंकों 
में से कई एक का प्रधान कार्यालय लन्दन में है, ओर, शेष का जापान, फ्रास 
जर्मनी, अमरोका आदि देशो मे है| कुछ बेंक तो अपना अधिकाश कारोबार 
भारतवर्ष मे ही करते है, परन्तु झधिकाश उन बडी-बड़ी विदेशी बैंकिंग 
सस्थाओं की शाखाएँ औ्रौर एजतियाँ मात्र हैं, जो अपना कारोबार भिन्न भिन्न 
देशों मे करती है | इन बंका मे से प्रत्येक की कुछ शालाएँ मारतवर्ष के मिन्न- 
मिन्‍न स्थानों में स्थापित है। 

भारत के विनिनय-बैऊ विदेशी व्यापार को सहायता पहुँचाते हैं, भारत- 
वर्ष के नियांत कर्ताओ्ं से हुँडयबॉ खरोदते है, यौर व्याज काटकर उनका 
रुपया विज्ञायती बैंकों से, अथत्रा समय पूरा होने पर स्वय उन व्यापारियों 
से लेते हैं| ये अपने लन्दन के कार्यालयों द्वारा इगलेंड के निर्यात-कत्ताओं 
की हुंडियाँ भी मोल लेते हैं । इस प्रकार ये मारतवर्ष के आयात-व्यापार मे 
भी भाग लेते हैं। निर्यात-ब्यापार पर तो इनक्रा आविपत्य-सा है। इन बैंकों 
द्वारा यहाँ खरीदो हुई हुंडियों का रुपया इगलेंड मे, और इशगलैंड में 
खरीदी हुई हुँडिया का रुपया यहाँ मिल जाता है | 

विनिमय-बेक विदेशी व्यापार को सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त अन्य 
अकार का बेकिंग कार्य भी करते हैं। इनमे मारतवासियों की श्रमानत॑ की 
रकम उत्तरोत्तर बढ़ती, जा रही है | सन्‌ १६४३ में यह रकम १४० करोड़ 
रु० थी ) 

कुछ समय से बम्बई मे एक विदेशी विनिमय-बेक स्थापित है। इस 
प्रकार का यही एकमात्र भारतीय बेंक है। विदेशों में इसकी शाखाएँ बढने 
की बहुत आवश्यकता है । 

बीमा-कम्पनियॉ--बैंकों के प्रसग मे बीमा कम्पनियों का भी विचार किया 
जाना आवश्यक है; कारण ये लोगों को न केवल सेविग बेको की तरह, वरन्‌ 
उनसे मो अधिक, वचत करने के लिए प्रेरित करती हैं| बेक में रुपया जमा 
करते रहना तो जमा करनेवाले की इच्छा पर निभर है | पर बीमा कराने वाले 
को तो निश्चित समय पर आगे की किस्तों का रुपया जमा करना ही पड़ता है, 
अन्यथा जमा किए हुए रुपए को हानि की आशंका है । इसलिए बीमा करने- 
व्राला , जैसे भी बनेगा, इसके लिए बचत करने का प्रयत्न करेगा। इस 


ब्रेक सेप& 
प्रकार बीमा-कम्पनियों मे लोगो का वहुत सा रुपया जमा हो जाता है। ये कम्प- 
निर्याँ लोगों की जमा की हुई बचत के द्वारा उद्योग-धषधा करनेव लों के 
डिबेन्चर (ऋण पत्र) खरीदकर उनके काम में खूब सहायक होती हैं | 


बीमा किसी वस्तु की आग या बाढ आदि से सुरक्षा के लिए होता है । 
बीमा-कम्पनी किसी चीज का, उसकी मालियत के अनुसार निर्धारित दर से 
अपनी फीस लेकर बीमा करती है | उदाहरण के लिए अगर कोई जहाज द्रब 
जाय या मकान मे आग लग जाय तो उसका जितनी रकम का बीमा किया 
हुआ होगा, उतनी रकम देने का दायित्व बीमा कम्पनी पर रहता है। बीमा 
आदमी (या पशु आदि) की जिन्दगी का भी होता है | जितने समय का तथा 
जितने रुपए का बीमा कराना होता है, उमके अनुसार निधारित किस्तो मे, 
किसी बीमा कम्पनी मे रुपया जमा कराया जाता है। बीमा क्रिए हुए आदमी 
के मियाद से पहले मर जाने का दशा में, जितने का बीमा कराया गया है, 
वह पूरी रकम उसके उत्तराधिकारा को मिलेगी | यदि उस आदमी के जीवन- 
काल में ही बीमे की मियाद पूरी है जाय तो उसे बीमे की पूरी रकम और 
निर्धारित सूद था सुनाफा मिल जाता है। 


इस वर्ष (१६४८) भारतवष्े में कुल बीमा-कम्पनियाँ ३३४ हैं, इनकी 
जगह-जगह विविध शाखाएँ हैं। सन्‌१६४५ में बीमा-कम्पनियाँ ३३० थीं; 
इनमें से २३४ भारतीय थी, और शेष विदेशी, जिनमें से दो-तिहाई इगलेंड 
की थी । भारतोय बीमा-कम्पनियाँ अदिकतर जीवन-बीसा करती हैं, और 
विदेशी कम्पनियाँ जहाजों का, या आग सम्बन्धी बीमे का कार्य करती हैं । 
गत वर्षों मे बोमा-कम्पनियो की सख्या और काय में खासी प्रगति हुई है, 
तथापि भारतज्ञष की जनसख्या की दृष्टि से स्थिति सतोषप्रद नहीं है। 
सन्‌१६४५ में २१ लाख आदमा ऐसे थे, जिनकी जिन्दगी का बीमा हुआ था; 
बीमे में दी जाने वाला रकम ४४३१ कशोड रुपए थी | 

भातवष की बे क सम्बन्धी आवश्यकताएँ--भारतवर्ष मे बेकों 
की आवश्यकता दिननदन बढतां जा रहो है। लोगों मे अ्रपनी बचत का 
रुपया महाजनों के पास अथवा मिश्रत पूँनावाले तथा दूसरे बैंकों मे जमा 
करने की रुचि बढ़ रही है| तथापि यहाँ का आवश्यकताओं को देखते हुए. 
बँकों की बहुत कमी है । उदाहरण के लिए, क्ाष की सहायता के वास्ते यहाँ 
बैंकिंग का क्‍या व्यवस्था हे! एक्सचेज बेंकां का तो एकमात्र लक्ष्य विदेशी 
व्यापार का सहायता करना है । रिजव बैंक भा कृषि की विशेष सहायता नहीं 
कर सका है | मिश्रित पूँजी के बैंकों का क्षेत्र देशा व्यापार है। सहकारी बेंक 
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कृषि के लिए कुछ करते घरते हैं, पर उनकी शक्ति कितनी अल्प है, यह 
पहले बताया जा चुका है | 
यही ब्रात उद्योग-घधों के सम्बन्ध में है। यहाँ अधिकतर बड़े-बडे बेक 
विदेशी पूँजी के, और विदेशी प्रबन्ध वाले हैं । उनका इस ओर ध्यान हो 
नही होता तथा उनसे यह श्राशा भी नहीं की जा सकती कि वे यहाँ की 
: परिस्थिति से पूंतया परिचित हों, ओर यहाँ की औद्योगिक उन्नति से यथेष्ट 
क्रियात्मक सहानुभूति रक्खें | श्रस्तु, यह स्पष्ट है कि देश के आ्िक उत्थान 
के वास्ते विशेषतया कृषि और उद्योग-घधों के लिये, विशेष प्रकार के औद्योगिक 
बैंकों की भी अत्यन्त आवश्यकता है। 


अभ्यास के प्रश्न 
१--मिश्रित पूँजी वाले बेको तथा महाजनो के विविध कार्यो की विवेचना 
कीजिए। ( १६३८ 2 
२--मभारत की ग्रामोण ऋणुग्रस्तता के क्या कारण हैं ? सहकारी साख- 
समितियाँ इस प्रश्न को हल करने में कहाँ तक सफल हुई हैं 
( १६३७)) 
३--रिजर्व बे क आफ ब्डिया के काय । को विस्तार पूर्वक समरझाइए | 
( १६३७ ) 
४- भारत में कितने प्रकार के बैक पाये जाते हैं ? उनके कार्यों की 
सक्षेप में विवेचना कीजिए | ( १६३६, १६३४ ) 
४--सहकारो साख के उद्देश्यों को समझाइये | इससे किसानों तथा 
दस्तकारों को क्‍या लाभ होता है ! यू० पी० मे क्‍्ये« इसकी वृद्धि 
तीव्र गति से नहीं होती ? सकारण लिखिए | ( १६३६ ) 
६--आपकी श्रोर कोन कौन सी सस्थाएँ किसानों, दस्तकारों, तथा 
उद्योग-धवों व व्यापार वालों को ग्राथिक सहायता देती हैं ? उनकी 
कार्य-प्रणालो में आप क्या रद्दोबदल करना चाहेंगे १ ( १६३५ ) 
3- बैंक के कार्यो का विश्लेषण कीजिए। भारत के बैक सम्बन्धी 
व्यवस्था भे महाजनों, जाइट स्टाक बैंकों, व इम्पीरियल बेक के 
महत्त्व की तुलनात्मक विवेचना कीजिए | ( १६३२ ) 
“;-- एक्सचेन्ज बैकों द्वारा भारत को बहुत लाभ पहुँचता है'। अन्य 
व्यापारों की अपेक्षा वेक बाला अधिक जिम्मेदारी उठाता है।? 
उक्त कथनो की विवेचना कीजिए | ( १६२६ ) 


बत्तीसवाँ अध्याय 
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भारतवर्ष का दूसरे देशों से लेन-देन--पहले बताया जा चुका है 
कि भारतवर्ष में बहुत सी विदेशी चीजों का उपभोग होता है। यद्यपि 
गत वर्षों में स्वदेशी-प्रेम, खादी-प्रचार, ग्रद-शिल्प तथा उद्योग-धन्धों की 
उन्नति की मावना से इसमें जनता की कुछ अरुचि हुईं है, ओर युद्ध-काल 
में तथा उसके बाद भी विदेशी माल की आयात पहले की तरह सुविधाजनक 
नहीं रही है, तथापि अब भी यहाँ कितना ही मल विदेशों से आता है। 
साथ ही दूसरे देश भारतवर्ष से कई चीजे मंगाते हैं । इस आयात-निर्यात के 
सम्बन्ध मे विशेष बातों का विचार अगले खड में किया जायगा। यहाँ 
पाठकों का ध्यान इस वात की ओर दिलानः अभीष्ट है कि भारतवर्ष का 
दूसरे देशों से व्यापारिक सम्बन्ध है, इसलिये तथा अन्य कारणों से भी कभी 
उसे दूसरे देशों को रुपया देना होता है और कभी उनसे लेना होता है । 

भारतवर्ष का दूसरे देशों से लेन-देन इगलेंड के पौड नामक सिक्के में 
होता है। जब भारतवषै को किसी देश का रुपया देना होता है, तो पौंड के 
रूप मे देता है; इसी प्रकार जब रुपया लेना होता है तो पौड के द्वारा लेता 
है। सन्‌ १६३१ ई० से इंगलेड में कागजी पौड का चलन है, परन्तु ब्रिटिश 
सरकार ने विदेशी व्यापार के लिये कागजी पौड के बदले में स्वरण-पीड दिए 
जाने की व्यवस्था कर रखी है । स्वणु-पौड प्रामाणिक सिक्का होने के कारण 
दूसरे देशों के सिक्कों से बदला जा सकता है, रुपया नहीं बदला जा सकता, 
क्योंकि अधिकतर देशों में चाँदी के सिक्कों का चलन नही है, और चलन हो 
भी तो हमारा रुपया साकेतिक सिक्का होने के कारण अन्य देशवाले उसे यहाँ 
के सांकेतिक मूल्य पर लेना स्वीकार नहीं करते | 

भ्रुगतान की विधि; सरकारी हुँडियॉ--मभिन्न भिन्न देशों के लेन- 
देन का भुगतान करने के लिये हमेशा सिक्कों की आवश्यकता नही होती । 


+ इस अध्याय मे विनिमय” शब्द का प्रयोग विदेशी विनिमय? के अर्थ 
मे किया गया है | 


३६२ सरल अर्थशास्त्र 


उदाहरण के लिये पहले ऐसी व्यवस्था थी कि यदि हमे इगलैंड के 
व्यापारियों से अपने निर्यात-माल की कीमत लेनी होती, और होम चार्जेंज 
( इगलैड मे होनेवाले भारतवर्ष सम्बन्धी विविध ख् ) आदि के लिए भारत 
मत्रां को रुपया भेजना होता तो भारत-मत्री इगलेड के व्यापारियों के हाथ 
भारत-सरकार के नाम हुंडियाँ ( कॉसिलबिल ) बेचकर हमारा रुपया जमा 
कर लेते | जो लोग हुँडियाँ खरीदते, वे उन्हे यहाँ भेज देते, और यहाँ के 
व्यापारी सरकार या बैंकों से हुंडियो का रुपया वसूल कर लेते | इस प्रकार 
इगलैंड के व्यापारी मारतीय व्यापारियों को, और मारत-सरकार भारत- 
मंत्री को, बहुत सी नकदी भेजने की असुविधा और जोखिम से बच 
जाती थी | 


कभी-कर्मभा ऐसा भी होता था कि फसल अ्रच्छी न होने आदि के कारण 
जब यहाँ से इगलेंड को माल कम जाता था, तो हमे इगलेड' को रुपया देना 
रहता था | इस दशा में भारत-सरकार भारत-मन्त्री पर की हुई हुंडियॉप॑ 
बेचती थी और वहाँ व्यापारियों से रुपया लेती थी । भारतीय व्यापारी भारत- 
सरकार से हु डी खरादकर इगलेंड के व्यापारियों के पास भेज देते थे, ओर 
इगलैंड के व्यापारी उन हु डियो के बदले भारत-मन्त्री से सावरेन ( पौड ) 
ले लेते ये | मारत-मन्त्री ओर मारत-सरकार, जल्दी भुगतान करने के लिए 
तार द्वारा भी व्यापारियों का काम कर देते थे। इसमे खच कुछ अधिक 
होता है | 


जब विलायत के व्यापारियों को यहाँ अधिक भुगतान करना होता था, 
तो सरकारी हुडी की मॉग बढ़ जाती थी, श्रर्थात्‌ अगरेजी सिक्के के हिसाब 
से भारतीय सिक्के का मोल बढ़ जाता था; या यो कह सकते हैं कि हमारे 
विनिमय का भाव चढ़ जाता था | यह भाव इसी कदर चढ़ सकता था कि 
इगलेंड के व्यापारियों को नकद रुपए भेजने की अपेक्षा हु डी द्वारा मेजने 
में अधिक व्यय न करना पड़े | उदाहरण के लिए, इंगलेड के किसी व्यापारी 
को भारत में १५) रु० भुगतान करना होता और उसके भेजने मे छः आने 


* सन्‌ १६२७ से इस व्यवस्था मे परिवर्तन हो गया । 'कैसिल-बिल” की 
जगह स्टलि ग पॉंड ने ले ली, ओर उसकी बिक्री का काम इम्पीरियल बैंक की 
ल्न्दन की शाखा द्वारा किया जाने लगा। अप्रेल १६३५ से यह कार्य 
भारत के रिजव॑ बैंक को सोप दिया गया | 


| इन हुडियों को उलटी हुँडियाँ ( रिवस-कौंसिल-बिल ) कहते हैं। 
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खच होते, तो बह भारतमत्री की १५) की हुडी को १५८) तक में लेने को 
तैयार हो जाता था । 


विनिमय की दर का आधार--'विनिमय की दर” शब्द समूह 
व्यवहार, भिन्न-भिन्न देशों के प्रथक्‌-प्रथक्‌ सिक्कों के पारस्परिक भाव के लिए 
होता है। भारतीय दृष्टि से रुपए, आने, पाइयों के जिस भाव से पौड, 
शिलिग, पेंस बन सकते हैं, उसे विनिमय की दर कहते हैं। इगलेड, 
अमरीका आदि देशों मे एक ही धातु , सोने ) के प्रामाणिक सिक्‍के प्रचलित 
हैं | इनमे विनिमय की दर मे श्वट-बढ नहीं होती, जितनी चीन और भारत 
जैसे देशों म जहाँ चॉदी के सिक्के अपरिमित रूप से कानून ग्राह्म हैं। सोने 
के भिन्न-भिन्न प्रामाणिक सिक्‍कों के परिवतन में दो बातों का ख्याल रखना 
दोता हैः-- १--अगर एक सिक्का दूसरे देश को भेजा जाय, तो रास्ते का 
खच लगाकर उसकी कीमत क्या होगी ? ( जब विनिमय की दर, सिक्के की 
धातु की कीमत और भेजने के खच से ज्यादा होती है, तो लोग सिक्‍के ही 
पासल द्वारा, भेजने लगते हैं|), २--प्रत्येक सिक्के की टकसाली दर 
क्या हे? 

टकसाली दर---सोने के प्रामाणिक सिक्के रखनेवाले देशों के उन 
सिज्का में लगे हुए असला सोने के परिमाण के पारस्परिक सम्बन्ध को “टक- 
साला दर”? कहते हैं। उदाहरण के लिए. यह दर बतलाएगी कि एक पौड 
( इगलेड का सिक्‍का ) मे जितना सोना रहता है उतना कितने फ्रक 
( क्रॉस का सिक्‍का ) में पाया जायगा | जब तक कोई देश अपने प्रामाणिक 
सिक्के को धातु का परिमाण न बदल दे, उसके सिक्के की, अन्य देशों के 
प्रामाणिक सिक्‍कों में टकसाली दर नहीं बदलती, क्योंकि टकसाली दर तो 
सिक्‍को के असली सोने का पारिमाणिक सम्बन्ध मात्र है। परन्तु ऐसी 
परिस्थति वाले देशों मे, जिनमे एक का स्टेडड-सिकका तो सोने का और 
इसरे का चॉदो का हो, टकसालौ दर हमेशा बदलती रहती है, कारण, चॉदी 
की सोने मे कीमत बदलती रहती है | यहां दशा भारत में सन्‌ श्दूह्र ३ ई० 
के पहले थी । हमारा प्रामाणिक सिक्का ( रुपया ) चॉदी का था, और 
इगलेड तथा अन्य कई देशों का, सोने का। इसलिए जैसे-जैसे चॉदी की 
सोने में कोमत बदली, वैसे-वैसे मारत की टकसाली दर भी बदल गई । 
परन्तु अब तो भारत में कोई प्रामाणिक सिक्‍का है ही नहीं। रुपए की वाजारू 
कीमत, उसमें जो चॉदी है, उसकी कीमत से कही अधिक है। इसलिए 
अब भारत और अन्य देशो के बीच में कोई टकसाली दर नहीं हो सकती | 

स्‌० अश्र० श[०--ह ६ 
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भारतवर्ष की विनिमय-दर सन्‌ १६१६ इ० तऋ--इस देश का 
प्रचलित सिक्‍का रुपया है, और विदेशी व्यापार में पौड का व्यवहार होता 
है, अतः रुपये ओर पौड का पारस्परिक मूल्य का विषय अत्यन्त महत्त्व का 
है| सन्‌ १८६३ ई० में भार्त-सरकार ने एक रुपये का कानूनी मूल्य एक 
शिलिंग चार पेंस निर्धारित किया | पहल्ते योरपीय महायुद्ध ( १६१४-श्८ ) 
के प्राग्म्म तक विनिमय की दर प्रायः १ शिलिग ४ २४ पेंस से अधिक नहीं 
बढी, और न १ शिलिग हे ६३,पेस से नीचे ही गिरी ।*ं 

युद्ध-काल में भारत से बहुत-सा अन्न आदि इगलेड गया, पर वहाँ से यहाँ 
बहुत कम सामान आ सका | ससार में चाँदी आवश्यकतानुमार प्राप्त न 
होने के कारण, उसका भाव चढता गया | अ्रत. कौसिल बिलो का भाव धीरे- 
धीरे बढाना पडा । १ अगस्त, सन्‌ १६१७ ईं० को एक रुपये के बदले में १ 
शिलिग ५ पेस मिलते थे, १५ श्रप्रेल सन्‌ १६१८ ईं० को यह दर १ शिलिग 
६ पेस, और १ मई १६१६ ईं० को १ शिलिग ८ पेंस, हो गईं। ( क्रमशः 
बढ़ते-बढ़ते वह दर १ फरवरी सन्‌ १६२० ई० को २ शिलिंग ८५ पेंस तक 
चढ़ गई । 

सन्‌ १६१६ ई० की करसी-कमेटी--विनिमय में अमूतपूर्व गड़बड़ी 
होते देख, मुद्रा-व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने मई, 
१६१६ ई० में एक करेंसी कमेटी नियत की ॥ इसमे श्रीयुत दादीबा मिरवानजी 
दलाल ही एक मात्र हिन्दुस्तानी सदस्य थे, ओर शेष सब सदस्य अंगरेज । 
श्री० दलाल ने अपना मत अलग प्रकट किया, और, सब अंगरेज सदस्यो 
का मत अलग रहा। 

भारत-सरकार का निर्णय--भारत-मन्त्री ने श्रीयुत दलाल की सलाह 
न मानकर बहुमत की ही सलाह को स्वीकार किया | और, भारत-मन्त्री के 
आशानुसार भारत-सरकार ने अ्रपनी सूचनाएँ प्रक्ऱाशित की | सावरेन का 
कानूनी भाव दस रुपये कर दिया गया। सोने का आयात कुछ समय के 
लिए सरकार ने अपने हाथ मे रखा, जिससे यहाँ सोना लाकर उसका भाव 
गिरा दिया जाय | सावरेन ओर आधे सावरेन के बदले मे रुपया देना बन्द 
कर दिया गया। 

जिस समय करेसोी-कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार करना आरम्भ किया 


*अावश्यकतानुसार कौसिल-बिल ( भारत-सरकार पर की हुई हुँडियॉँ ) 
ओर रिवस-कॉंसिल-बिल ( भारत-मत्री पर की हुई' हुंडियाँ ) निकालकर 
विनिमय की यह दर स्थिर बनाये रखने मे सहायता की गई । 
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था, यहाँ रुपये की दर बहुत बढी हुईं थी; तथा बढती जा रही थी | परन्तु 
वह वृद्धि स्थायी नहीं थी | दर बढने का विशेष कारण था, युद्ब-काल में 
भारत से इगलंड का माल बहुत अधिक गया तथा वहाँ से यहाँ बहुत कम 
सामान आ सका | पीछे इस स्थिति का बदलना अनिवाय था, और वह 
बदली | अस्तु, अस्थायी स्थिति लक्ष्य में रखकर उ्प्यक्त स्थायी व्यवस्था 
का किया जाना अनुचित था | अतः सरकार के इस निर्णय का धोर विरोध 
हुआ | साधारण नियम है कि जिस देश क्रींमुद्रा की दर अ्रन्य देशों को 
मुद्रा को तुलना मे कुछ नीची होती है, उस देश का अन्‍्तर्सष्ट्रीम व्यापार- 
सतुलन उसके पक्ष में होता है, अर्थात्‌ उसकी निर्यात अधिक होती है, ओर 
आयात कम होती है | भारत-सरकार का रुपये की ऊँचा ठर फायम करने 
का उपयक्त निर्णय इस देश के लिए बहुत द्वानिकर मिद्ध हुआ, यहाँ का 
निर्यात-व्यापार बहुत घट गया ओर व्यापार-सतुलन इस देश के विपत्ष में 
हो गया | देश को प्रतिवर्ष बहुत हानि उठानी पडी। विनिमय की दर मे 
कमी करने को माग उत्तरोत्तर प्रबल होने लगी । 


हिलटनयंग कमीशन--आरम्म में सरकार ने कुछ ध्यान न दिया | 
जनता का असतोष तथा हानि बढती गई । अन्त में अगस्त सन्‌ १६२४ ई० 
मे, जब सरकार ने यह समझा कि परिस्थिति काफी स्थायी हो गई है, मुद्रा 
तथा विनिमय पर विचार करने के लिए. एक शाही कमाशन नियत किया 
गया, जो अपने सभापति के नाम से हिलटनयग कमीशन कहलाया । इसकी 
रिपोट अगस्त सन्‌ १६२६ ई० में प्रकाशित हुई | रिपोट मे सर पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास का मतनमभेद था | 

कमीशन ( के बहुमत ) ने भारतवर्ष में सोने के सिक्के का प्रचलन उचित 
नहीं समझा, और न यही कि रुपये के बदले में सोने का निर्धारित परिणाम 
कानून से निश्चित किया जाय | उसको सिफारिशों मे से मुख्य ये थी :--- 
१--रूपये को विनिमय-दर एक शिलिंग छः पेस हो | २--कागजीज-मु द्वा-कीषए 
और मुद्रा-डलाई-लाभ कोष मिलाकर इकट्ठ॑ रखे जायें। ३--रिजवं-बे क 
स्थापित किया जाय | 

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का विशेष विरोध भारतीय विनिमय-दर के 
सम्बन्ध में था | उनका मत था कि भितम्बर ६२४ ई० में रुपए की दर 
लगभग एक शिलिग चार पेस थी, ओर यहां दर अधिक उपयुक्त एवं स्थाया 
है, तथा भारतवर्ष के हित की दृष्टि से उचित है। 

सरकार ने कमीशन के बहुमत की रिपोर्ट पसन्द की और उसक आावार 
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पर जनवरी १६२७ मे तीन कानूनों के मसविदे प्रकाशित किए, जिनके उद्देश्य 
ये थेः--(१) ब्रिटिश मारत के लिए स्वण-परिमाण-मुद्रा का चलन और 
रिजव बेड़ की स्थापना (२) सन्‌ १६२० ई० के इम्पीरियल-बैड-कानून का 
सशोवन, और (३) सन्‌ १६०६ ई०» के मुद्रा-कानून तथा १६२३ ई० के 
कागजी सुद्रा कानून का सशोधन । नया मुद्रा-कानून अग्रेल सन्‌ १६२७ ई० 
से अमल में आया इसके अनुसार सावरेन और अद्ध-सावरेन कानून आह्य 
सिक्के न रहे | रुपए की दर एफ शिलिग छः पेस निर्धारित कर दी गई | 

२१ पितम्बर १६३१ ई० से ब्रिटश सरफार ने इगलेड में मोने के 
प्रामाणिक सिक्‍के का प्रचार स्थगित कर दिया | उस समय से कागजी पौड 
की दर स्वरण-पौड से मिन्न हो गई | अब एक कागजी पौड के बदत्ले उतना 
सोना नही मिलता, जिसका मूल्य एक स्वण-पौड के बराबर हो | भारत की 
विनिमय-दर भी कागजी पौड के साथ ही स्थिर की गई, वह एक शिलिग 
छः पेस स्टलिंग (कागजी पौड ) के बराबर रखी गई । भारतोय नेताओं काः 
मत यह था कि यह दर एक शिलिग चार पेंस हो | 

विनिमय-दर ऊँची होने का प्रभाव--भारत-मन्त्री और भारत-सर- 
कार की यह राय रही कि भारतवर्ष की विनिमय-दर ऊँची रहने से इस देश 
को लाभ है ! रुपए का भाव सोने ओर सावरेन में बढ जाने अर्थात्‌ १६ पेस 
के बदले १८ पेंस रहने के पत्ष मे ये बातें कही गई --विलायती माल का 
मुगतान करने में, रूपया कम देना होता है, विदेशी माल सस्ता पड़ता है, 
ओर मशीन आदि मेंगाने मे कम व्यय होने से यहाँ के व्यवसाय को सहायता 
मिलती है | (२) होम चार्जेज का भुगतान थोड़े रुपयो में ही हो जाने से प्रति 
वर्ष कई करोड रुपए की बचत होती है | (३) भारतवष में बहुत-सी विदेशी 
वस्तु श्रो का उपभोग होता है, विनिमय-दर ऊँची रहने से वे वस्तुएँ यहाँ कम 
मूल्म मे मिलती हैं। (५) जिन भारतीयों को श्गलेंड आदि मे रुपया देना 
होता है, वे अपेक्षाकृत कम रुपया देकर ही झपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं। 
(५) अंगरेजों या अन्य देशवालों की बचत या पेशन आदि का रुपया यहाँ 
से बाहर भेजने में उन्हें था उनके परिवारवालों को अपेक्षाकृत अधिक घन 
मिलता है | 

यह तो हुईं लाभ की बात, अब हानि का विचार कीजिए | (१) भारत 
की विनिमय-दर बढी होने से जर्मनी आदि योरपीय देश तथा अमरीका 
भारतवप का माल कम खरीदते है, इसका प्रभाव विशेषतया भारत के गरीब 
ग्रामीणों पर पडता है, कारण कि यहाँ अधिकॉश में कच्चे माल की निर्यात 
होती है, ओर कच्चा माल पैदा करनेवाले निर्धन किसान ही हैं । भारतवर्ष के 
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प्रचलित सिक्के का मूल्य बढ़ा हुआ होने से विदेशी व्यापारी भारतीय माल 
के स्थान पर अन्य देशों का माल खरीदते हैं| विगत वधों मे रु और चावल 
के व्यवसाय को भारी ज्ञति पहुँची है। (२) भारतवप में स्वदेशी माल 
अपेक्षाकृत महँगा पडता है, उसका उपभोग करनेवालों को आ्राधक द्रव्य 
खच्च करना हांता है | (३) जिन्हे विदेशवालों से रुपया लेना होता है, उन्हें 
अपने द्रव्य के बदले कम रुपया मिलता है। (४) विलायती माल सस्ता 
होने से उसकी खपत यहाँ बढ जाती है, ओर स्वदेशी व्यवसायों को धक्का 
पहुँचता है | हमे वैसा सस्ता माल बनाने का अवसर नहीं मित्रता, इससे 
हमारे उद्योग-धन्धों को बहुत हानि होती है | (५) जो सावरेन या. सोना यहाँ 
सरकारी कोपों मे रखा हुआ है, उसका मूल्य घट जाने स हम करोड़ो रुपए 
की हानि होती है | 

इस प्रकार यद्यपि विनिमय की दर ऊँची होने स कुछ लाभ भी है, किन्तु 
उस लाभ की अपेज्षा हानि अधिक हैं। भारतीय नेताओं का यह मत रहा 
कि यहाँ विनिसय की दर कम, अर्थात्‌ एक शिलिग चार पद होनी चाहिए | 
इससे देश के श्रोद्योगिककरण मे सहायता मिलेगी और उसकी आशिक 
उन्नति होगी | इसके लिए कुछ लोगो की थोड़ी-ब्हुत हानि हा तो वह सहन 
की जानी चाहिए | 

सोने का निर्यात ओर भारत-सरकार--दूसरे महायुद्ध स कुछ वर्ष 
पहले सोने के भाव में तेजी हो रही थो। इस समय भारतवासिया ने अपना 
बहुत सा सोना बेच डाला और वह विदेशों मे, खासकर इगलेड गया । 
सरकार से कहा गया कि वह सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगावे और स्वय 
रक्तित-कोप मे जमा करने या स्वणु-मुद्रा जारी करने के लिए खरीद ले । 
पर उसने यह स्वीकार न किया। इस प्रकार इगलेड ने भारत का ५-६ अरब 
रुपए का सोना खरीद कर अमरीका को अपने देने मे चुकाया । युद्ध-काल में 
सोने-चाँदी के भाव और भी तेज होने से निर्यात और भी अविक हुआ | 
जब बहुत-सा सोना चाँदी यहाँ से निकल गया तब सरकार ने सोने के निर्यात 
पर कुछ रोक लगाई वह भी इगलेड के हित की रक्षा करते हुए । फिर, इस 
बीच में उसने लद॒न के रिजव बेक की शाखा में जमा सोना चाँदो सस्ते भाव 
में बेच डाला | उसके इस कार्य का बहुन विरोध हुआ तो उसने कहां कि 
'जिस भाव में खरीदा था, उससे तेज में ही बेचा है| स्थिति यद्ध थी कि लद॒न 
की अपेक्षा बम्बई में भाव बहुत बढ़ा हुआ था । पर सरकार ने यहाँ न बेच- 
कर देश को काफी नुकसान पहुँचाया | उसने देश के द्वितो की उपेक्षा की, 
ओर इसे हानि पहुँचा कर भी इगर्लेंड का हित-साधन किया | 


श्श्पर सरल अर्थशास्त्र 


ऊपर सोने की निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की बात आई है। सरकार ने ऐसी 
व्यवस्था की कि सोना ब्रिटिश भारत के अन्दर तो पहले की भाँति लाया-ले- 
जाया जाता रहे, परन्तु उसकी आयात और निर्यात उसी दशा में हो सकती 
थी, जब" रिजव बैक इसके लिए लायसेस दे दे | आयात के लिए तो लायसेस 
प्रायः मिल ही जाते थे पर निर्यात के लिये लायसेस उसी दशा मे मिलते थे, जब 
सोना ब्रैक-श्राफ-इगलैड को भेजा जाता, या अगर अमरीका भेजा जाता तो 
डालर में होनेवाली आय बै क-अआफ-हगलैड की ओर से रिजय बे क को बेची 
जाय | इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर के देशों को तो सोना भेजा 
जाना रोका गया, पर ब्रिटिश साम्राज्य में, ख!|सकर टगलैड मे सोना जाता 
ही रहा | 


अन्तर्राट्रीय मुद्राबेंक और कोष--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापा: को अच्छी 
तरह चलाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश की मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय 
मूल्य स्थिर रहे | पहले महायुद्ध के बाद कई देशो ने अपने सिक्क के अन्तर्राष्ट्रीय 
मूल्य मे बहुत परिवर्तेन किए, इससे व्यापार मे बडी उथल-पुथल मची । ऐसी 
ही स्थिति फिर न आ जाय, इस विचार से दूसरे महायुद्ध के समय मित्ररराष्ट्रों 
ने ब्रेटिनव॒ुड मे मिलकर एक“समझोता किया | उनकी कान्फ्रेस मे खासकर 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-फड और बैड की योजना के सम्बन्ध से विचार किया गया। 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बैक का काय इस योजना मे सम्मिलित देशो को उत्पादन- 
काय के लिए विदेशी पूँजी लगाने मे सहायता देना, युद्ध के समय बिगड़ी: 
हुई आयिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सुविधा पहुँचाना, पिछडे हुए 
देशो को उत्पादन बढाने केलिए घन से सहायता देना, तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार मे लेन-देन की विषमता को दूर करने के वास्ते विदेशी पूँजी को! 
उत्पादन काय में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है | 

इस बेक के समस्त-देशो को अपनी मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सोने में 
या डालर मे निर्धारित करना होगा । इसके बाद यदि कोई देश चाहे तो बेक से 
विचार-विनिमय करके, उस मूल्य में दस-प्रतिशत घटा बढी कर सकेगा, 
अधिक नहीं। 

जो देश इस योजना में सम्मिलित है, वे ही बेंक के सदस्य हो सकते हैं । 
बेक की एक अधिक्ृत पू जी रहेगी, जो हिस्सो में विभक्त होगी | हर एक देश 
निर्धारित हिसाब से निश्चित सख्या मे उन हिस्सों को खरीद सक्गा। बैक के 
सचालन के लिए १२ सदस्यों का बोड होगा, जिनमे से ५ स्थायी होंगे | शेष 
सदस्य निर्वाचन द्वारा लिए जायेंगे | 


विनिमय का दर ३६६ 


इस योजना के अनुसार बेंक किसी देश को रुपया तभी उधार देगा जब 
वह यह समझ लेगा कि उस देश को किसी दूसरी जगह से नहीं मिल ख़कता; 
जब एक विशेषज्ञ-कमेटी यह गारटी कर दे कि जिस कार्य के लिए रुपया 
लिया जा रहा है, वह आर्थिक दृष्टि से ठीक है; और जब बेक को यह 
विश्वास होगा कि व्याज की दर तथा मूलवन की वापसी को शर्तें ठीक हैं । 
अधिकतर रुपया किसी विशेष योजडा के लिए दिया जायगा, और बेक इस 
बात का ध्यान रखेगा कि रुपया उसी योजना मे खच किया जाता है ।* 

बेंक की पंजी और हिस्से--बैक की पूँजी का प्रारम्मिक परिमाण 
८ अरब ८० करोड़ डालर रखा गया है। इसमे अमरीका का- हिस्सा २७५४ 
करोड, श्गलेड का १३० करोड़, रूस का १२० करोड, चीन का ५४ करोड़ 
फ्रास का ४५ करोड़, और भारतवप का ४० करोड डालर है | 
कोष मे प्रत्येक देश का हिस्सा इस हिसाब से रहता है-- 

( श्र ) सोने म हिस्से का २४ प्रतिशत, अथवा अपने समस्त संग्रहीत 
सोने ओर डालर का १० प्रतिशत ( जो भी कम हो ) | 

( आरा ) शेप हिस्सा अपनी निजी करेसी में । 

अन्तरांष्ट्रीय-मुद्राबेक और भारत--पहले कहा जा चुका है कि 
भारतवर्ष का भी इस बेक में हिस्सा है, इस प्रकार वह भी इसका सदस्य 
है। विगत वर्षों मे जब भारत सरकार ने रुपए की विनिमय-दर एक शिलिग 
छः पेंस घोषित की थो, तब उसका बहुत विरोध हुआ था। पर अन्त मे 
यही निश्चय रहा कि वतमान अनिश्चित अवस्था में इस दर को बदलना 
ठीक नहीं । इस प्रकार यही दर रखी गई । 

भारतवर्ष मे उत्तादन कार्य सम्बन्धी सामग्री की बहुत आवश्यकता है । 
कपड़ा, खाने का सामान तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की यहाँ कमी है | 
इन्हें पैदा करने के लिए जो मशीनें या ओजार आदि सामग्री चाहिए वह 
इगलेड से बहुत कम मिल सकती हैं, वद तो अधिकतर अमरीका तथा 
अन्य देशों मं ही उपलब्ध हैं। इस प्रकार मारत को डालर, तथा श्रन्य 
मुद्राओं की बहुत आवश्यकता है| यह आवश्यकता स्टल्लिग पावनों को 
(जो इगलेंड को भारत का देना है) दूसरी करेन्सियो मे बदलने से पूरी की 
जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष को इस विषय में भारत की सहायता 
करनी चाहिए | यदि यह बेक खासकर योरपीय देशो के ही हित-साधन का 
प्रयत्न करेगा तो इसके निर्माण का उद्देश्य सफल न होगा । 


+ हमारी आशिक समस्याएँ -ले०--श्री० दुबे ओर अग्रवाल | 


९७०० सरल अथेशारस्त्र 


मुद्रा-अवमूल्यन--सितबर सन्‌ १६४६ में इगलेड ने अपने पौढ का 
मूल्य डालर में कम कर दिया । इसके पहिले एक पौड के बदले मे करीब ४ 
डालर मिलते थे | अरब. एक पौड के बदले मे वेवल २-८ डालर ही मिलने 
लगे | इससे डालर में वस्तुओं का मूल्य करीब ३० प्रतिशत बढ गया। 
भारत ने रुपये का शिलिग पेंस मे मूल्य १ शिलिग ६ पेस स्थिर रखना आव- 
श्यक समझता | इसलिए उसने भी अपने रुपये का मूल्य डालर में करीब ३० 
प्रतिशत कम कर दिया। पहिले एक रुपये के बदले में करीब ३०» सेट प्राप्त 
होते थे । अब २१ सेट ही निश्चत किए गये है। इससे उन देशो से व्स्तुएँ 
प्राप्त करने मे, जिनमे डालर सिक्‍का प्रचलित है, भारत के ३० प्रतिशत 
मूल्य अधिक देना पड रहा है। भारत का माल इन देशों में सस्ता हो गया 
है | इसमें भरत के निर्यात व्यापार को कुछ प्रोत्साहन मिला है | 


अभ्यास के प्रश्न 
१--टकसाली दर कैसे निश्चित होता है ? 
२--भारत की विनिमय की दर १ शि० ६ पेस होने से देशवासियों 


को क्‍या हानि लाम हुए ? 
३--सोने की निर्यात किन दशाओ में देश के लिये हानिकारक है ! 


४--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बैक ओर कोष से भारत को क्‍या लाभ होगा ! 

३--विनिमय को दर की घटबढ़ का विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ! 

६--मुद्राब्श्रवमूल्यन से रुपया डालर दर मे क्‍या परिवतन हुआ ? 


पैतीसवाँ अध्याय 
लगाने (7१००४) 


बितरण--यदि रामशअ्रवत्ार स्वय सब वस्तुएँ इकट्ठा करके मिट्टी के 
बत्तन बनाता है और फिर उन्हे स्वय बाजार में बेचता है, तो जो पैसे मिलेंगे, 
उनका वही हकदार होगा । परन्तु यदि मिट्टी तो कल्लू जमा करे, रामअवतार 
बर्तन बनावे और बेचने के लिए रामानद बाजार जावे, तो बत्तनो को बेचने 
से मिलने वात्ते पैसों मे तीनो का हिस्सा होगा। 

दरअसल प्रत्येक आधुनिक कार्य मे भूमि, श्रम, धन, व्यवस्था ओर 
साहस को आवश्यकता है| किसी मिल का उदाहरण ले लीजिये । किसी 
जमीन पर एक करोडपति सब सामान एकत्र करके मिल खड़ी करता है श्रौर 
मजदूर श्रम करते हैं। मैनेजर मिल क व्यवस्था तथा देखभाल करता है। 
अन्त मे यह भी मानना पडता है कि मिल, मिल-मालिक के साहस के कारण 
चली | इसलिए मिल मालिक को इस साहस का भी फल मिलना चाहिए। 
“वितरण” में यह विचार किया जाता है कि उत्पत्ति के साधनों के मालिकों 
ग्र्थात्‌ जमीदार, श्रमी, पूँ पति, व्यवस्थापफ और साहसी को अपना अपना 
हिस्सा कितना और किस प्रकार मिलता है। यह तो हम सब जानते हैं कि 
मजदूरों को दर समाह, पक्ष या महोने तनख्वाह देना पड़ेगा, अन्यथा वे गरीब 
किस प्रकार अपना खर्च चलावेंगे | इनी प्रकार पूँजीपति को मी तीसरे, छठे 
या बारहवे मास सूद मिलना चाहिये। पर मिलन का हिसाब तो अधिकतर 
साल के अ्रन्त मे लगता है। तभी यह पता चल सकता है कि कितने का 
माल बिका अ्रथवा तैयार हुआ | तब यह किस प्रकार निश्चय होवे कि मजदूरों 
और पूँजीपति का कित दर से मजदूरी व सूद दीजाए। इसी प्रकार भूमि 
के उपयोग के लिए लगान, मैनेजर की तनख्वाह और साहस के लिये मुनाफा 
चाहिये। ये सब क्रिस प्रकार से निश्चित होते हे यह “वितरण” मे ही बताया 
जाता है | 

आशिक लगान--हम पहले लगान पर विचार करते हैं। मूमि के 
उपयोग के लिए जमीदार को जो रकम दी जाती है उस साधारण बोलचाल मे 
लगान कहते हैं। प्राचीनकाल में जब भूमि मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक 
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थी, तब प्रत्येक आदमी अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग कर सकता था । 
जनस ख्या वृद्धि के कारण भूमि को मॉग बढ़ गई | जो भूमि जिसके अधिकार 
में थी वही उसका मालिक बन गया | अब अगर किसी के पास आवश्यकता 
से अधिक मूमि हुईं तो उसने उसके उपयोग का अधिकार दूसरे - को देकर 
उसके बदले मे उत्पत्ति का कुछ हिस्सा, जिसे लगान कहते हैं, लेना आरम्भ 
किया । 

प्रत्येक भूमि की उत्पादकता एक सी नही होती किसी भूमि में अधिक 
पैदावार होती है तो किसी में कम। इसके अलावा भूमि की स्थिति के 
कारण मी खच विभिन्न होने से उसको उत्पादकता में फक़ होता है। 
यदि ससार में स्थिति ओर पैदावार के लिहाज से उत्तम प्रकार की भूमि 
ही होवे तो मनुष्य कम उत्पादक जमीन मे कभी खेती-बारी न करे। मान 
लिजिए दो समान खेतो में क्रमश. बीस और पद्रह मन गेहेँ होता है | 
अतएव पहले खेत का लगान पॉच मन गेहूँ के बराबर होगा। इसी प्रकार 
नीचे की सारिणी मे एक खेत मे लगाए, गए श्रम और पूजी की इकाई व 


उपज दिखाई गई हे-- 


श्रम व पूँजी कुल उपज सीमान्त उपज 
( मन में ) (मन में ) 
£्‌ १० १० 
श्‌ २२ कु 
रे रेप १३ 
४ है 2 १० 
ह ६ प्र 


स्पष्ट है कि क्रमागत हास नियम के कारण श्रम व पजी की तीसरी इकाई 
से सीमान्त उपज कम होती जाती है | और उक्त खेत में श्रम और पूँजी 
तभी लगाई जायगी, जब तक उसे लगाने का खर्च सीमान्त उपज के बराबर 
न हो जायगा | यदि श्रम और पूँजी की इकाई का मूल्य आठ मन गेहूँ हो 
तो उपर्यक्त उदाहरण में श्रम और पूँजी की केवल ५ इकाइयाँ ही लगाई 
जायेंगी और उपज का परिमाण ४६ सन होगा | 

इस ५६ मन में से श्रम व पूँजी की ५ इकाइयों का खच ४० मन निकाल 
देने से जो कुछ बचेगा वह आथिक लगान होगा | उक्त मूमि का मालिक 
१६ मन गेहेँ आथिक लगान के रूप मे माँग सकता है| साथ ही यह बात 
भी ध्यान देने योग्य है कि किसी खत का आथिक लगान कुल उपज की 


४०४ सरल अथ्ेशारस्त्र 


कीमत और उत्मादन-व्यय के अतर के बग़बर होता है, तथा खेतों की विभिन्न 
उत्पादकता व क्रमागत-हास-नियम ही के कारण लगान मिलता है | सब खेतों 
की उत्पादकता बराबर हो तथा क्रभागत-हास-नियम न लागू होवे तो लगान 
नही पाया. जायगा । खेतो से प्राप्त वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि यातायात के 
साधनों की सुविधा, जनसख्या की वृद्धि तथा उपज के तरीके के सुधार से 
आआधिक लगान मे वृद्धि होती है | 

लगान के भेद -- परन्तु हम ऊपर जिस लगान की बात कर रहे थे, 
वह उस लगान से भिन्न है जो'रामू किसान जमीदार को देता है। रामू 
जमीदार को जो लगान देता है उसे “कुल लगान”' कहा जाता है। कुल 
लगान मे आधिक लगान के अतिरिक्त जमीन में लगे हुए मूल धन का सूद 
और जमीन के मालिक का विशेष लाभ भी सम्मिलित रहता है | 


लगान का नियम-क्िसी भूमि का आर्थिक लगान उस पर होने 
वाली आर्थिक बचत के बराबर होता है। इस आथिक बचत को निकालने 
के लिए कुल उपज से उत्पादन व्यय घटाना पडता है | यह्द तरीका ऊपर 
बताया जा चुका है | दूसरा ढग यह है कि खेत की उपज से सीमान्त खेत 
की उपज घटा दी जाय | सींमान्त खेत वह खेत है, जिस पर जितना 
उत्पादन-व्यय होता है, उतनी ही उपज होती है। अर्थात्‌ यदि पचास रुपए 
खर्च किए गए हैं, तो पचास ही रुपए की उपज पैदा होती है। सीमान्त 
खेल निम्नतम खेत होना है | अ्रन्य खेतों मे जितना व्यय किया जाता है 
उससे अ्रधिक की उपज मिलती है | अतएव यह मान कर कि प्रत्येक खेत 
में एक समान श्रम व पूँजी लगाई जाती है, किसी खेत का लगान उसकी 
ओर सीमान्त खेत की उपज के अतर के बराबर होता है! 


अभी हमने ऊपर लगान का नियम बतलाया है। यह नियम रिकार्डो 
द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित किया गया था। मान लीजिये कि एक विशेष 
देश में ३ दर्ज की श्र, ब, स भूमि है--जिसमे अर, सबसे अच्छे दर्ज की ब, 
उससे कुछ खराब तथा स, सबसे खराब | यह भी मान ल'जिये कि उस देश 
में कोई भो मनुष्य नहीं रहता | परन्तु कुछु समय बाद कुछ आदमी उसमे 
बाहर से रहने के लिये आ जाते हैं| तब सबसे पहिले अ दर्ज की भूमि पर , 
खेती होगी कारण वह सबसे अ्रच्छी है | जब तक ञअ्र दर्जे की भूमि यथेष्ट 
रहेगी तब तक कोई भूमि के लिये लगान न देगा | परन्तु यदि यह मान 
पिया जाय कि कुछ समय बाद उस देश को आबादी बढ जाती है तो उस 
देश विशेष को खाद्य पदार्थ की मॉग भी बढ जावेगी | अतएव दूसरे दर्जे 
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के खेत पर भी खेती होने की शुरुवात होगी | कारण सम्पूर्ण मॉग को श्र 
दर्ज के खेत पूरा नहीं कर सकते | इसी प्रकार यदि क्रम रहा तो कुछ समय 
बाद स दर्ज के खेत पर भी खेती होने की शुरुवात होगी । अब « यह मान 
लिया जाय कि अ दर्जे के खेत से १ एकड भूमि पर २०) फी मन की पूंजी 
ओर श्रम लगाने से १० मन चना उत्पन्न होता है । परन्तु व दर्ज के 
खेत पर २०) की श्रम और पूजी लगाने से केवल ८ ही मन चना १ एकड 
मूमि में होता है, और स दर्ज के खेत पर २०] की श्रम और पूजी खर्च करने 
से ५ ही मन चना * एकड भूमि मे उत्पन्न होता है | जनसख्या को वृद्धि 
ही के कारण स दर्ज की मूमि पर खेता की गई है । 

अब अर दर्ज के खेत मे ? मन चना का लागत खच २), व दर्जे के खेत 
मे २ रु० ८ आना और स दर्ज के खेत मे ४) मन पड़ता है | परन्तु बाजार 
मे तो चने का भाव एक समय के लिये एक ही होगा | वहाँ तो यह्द नहीं 
हो सकता कि कोई किसान चने को २] मन के हिसाब से बेचे और कोई 
४) मन । वहाँ तो भाव ४) मन हा होगा | यदि बाजार मे ४) मन का भाव 
नहीं है तोस दर्ज के खेत में खेती नहीं, होगी, क्योंकि किसान को 
उससे ( मूमि से ) उसका लागत खच तो निकलना चाहिये। ऐसी भूमि 
जिससे लागत खर्च ही निकलता है उसे बिना लगान को भूमि ( ९० २८४६ 
.&70 ) कहते हैं| अब यदि ४ रु० मन के भाव से चना बिके तो अर दर्जे 
के किसान को २०) बचत होगी और ब दर्ज के १२) बचत होगी। बस इसी 
बचत को आ्थिक लगान कहते हैं । 

लगान पर दस्तूर, आवादी, स्पद्धां का प्रभाव : -भूमि के पास 
पास के दो टुकडों में भिन्न भिन्न गुण होते हैं| अतः गुणों के अनुसार दोनों 
समान ज्षेत्र वाले ठुकडो का लगान भिन्न-भिन्न होता है । जब आबादी या 
कारखानो की वृद्धि या रेल के खुलने के कारण जमीन की मॉग बढती है, 
तो लगान भी बढता है और जब कारखाने टूटने लगते हैं, आवादी कम 
होने लगतो है, तो लगान कम हो जाता है। पहले यहाँ जब तक कोई 
कृषक दस्तूर के माफिक लगान देता रहता था, तब तक वह अपनी इच्छा 
के विरुद्ध बेदखल नहीं कराया जा सकता था। पीछे समय समय पर युद्ध, 
महँगी, ओर बीमारियों के कारण भारतवर्ष के उपजाऊ मागो की आबादी 
कम हो गई और जमीदारों को दूर दूर के कृषकों की अपनी अपनी भूमि की 
ओर आकषित करने के लिये आपस मे स्पर्द्धा और कृषकों के साथ रियायत 
करनी पडी । इस प्रकार लगान सम्बन्धी दस्तूर टूटने लगा | किन्तु आज कल 
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एक दूसरे कारण से भी दस्तूर टूट रहा है। जनता की वृद्धि होने और उपज 
के बाजार का क्षेत्र बढने से भूमि की मॉग बढ गई है | 

लगान का नियम और भमारतवर्ष--लगान का रिकार्डों का उपयक्त 
नियम मारतवर्ष मे बराबर लागू नही होता । ल्गान के निथम के लागू होने 
के लिए यह अनिवार्य है कि किसान ओर भूमि के मालिक के बीच अवाधित 
प्रतियोगिता होवे | परन्तु कुछ तो दस्तूर के कारण और कुछ सरकारी कानून 
के कारण भारत में यह बात नह है । परेलू उद्योग-धन्धों की अवनति तथा 
जन-संख्या मे वृद्धि होने के कारण लोग खेती की ओर झ्ुकते हैं | पर भूमि 
तो परिमित है, अस्तु, प्रतियोगिता के कारण भूमि का लगान बहुत वढ जाता 
है | अतएव किसानों की भलाइ के लिए यह आवश्यक है कि सरकार बोच 
“में पडे और कानून द्वारा किसानो को अत्यधिक लगान देने से बचावे | 

भारतवर्ष मे प्रचलित मालशुज़ारी-प्रथा :--भारतवषै मे दो प्रकार 
की मालगुजारी-प्रथा पाई जाती थी--जमीदारी और रेयतवारी । 

जमींदारी-प्रथा के अतर्गत किसी गाव या गाँवों के समूह की माल- 
गुजारी (7,870 7२८ए८7०प८ ) सरकार को अदा करने का जिस्मेवार 
जमींदार होता है | 

उस इलाके के समस्त गाँवों की मालगुजारों एकत्रित करने का भार 
जमींदार पर होता है। भारतवष में इस प्रथा का चलन मुसलमान काल 
से प्रारम्म हुआ | इस प्रथा द्वारा वसूली उगाहने मे बहुत सहूलियत रहती है, 
तथा बन्दोबस्त के लिए सरकार को अधिक दिक्कत का सामना नहीं उठाना 
पड़ता | जमीदार भूमि के मालिक होने से वे मूमि चाहे जिस किसान को 
दे सकते है। वे स्वत, तो खेती करते नही । भूमि के मालिक होने से किसानों 
पर चाहे जैसा अत्याचार करना स्वाभाविक ह्वी है। जमीदारों से भी सरकार 
को अत्यत लाभ है। कारण यह है कि एक निश्चित सख्या के व्यक्ति उनकी 
आज्ञा को पालन करने के लिये सदेव तैयार रहते हैं | कष्ट के समय तन मन 
धन से जमीदारों ने सरकार को सहायता की है | इस प्रथा से सरकार एवं 
जमीदार को तो लाभ अवश्य है परन्तु समस्त कृषक जनता को अत्यत कष्ट 
है | जमींदार किसानों से नजराना लेते हैं। उनसे बेगार भी काफी ली जाती 
है। जमीदारों का एक ध्येय तो केवल यही रहता है कि जिस तरह बने 
किसानों से रुपया ऐंठा जाय । किसानों के अ्रशिक्षित होने के कारण जमींदार 
इस अज्ञानता का लाभ उठाकर नाना प्रकार से किसानो को कष्ट देते हैं | 
इन सब कारणों के देखते हुए जमींदार तो केवल सरकार ओर किसानों के 
बीच में बेकार ही व्यक्ति मालूम होता है| 
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कारण यह है कि यदि किसानों को लगान जमा करने की सुविधा पचायत 
के पास कर दी जाय तो जमीदारों की जरूरत ही न पड़े | इन्हीं सब कारणों 
के देखते हुए वर्तमान समय में जमीदारी प्रथा को उठा देने का प्रयक्ञ राष्ट्रीय 
सरकार कर रही है। 

रैयतवारी- प्रथा मे हर एक किसान स्त्रय सरकार को लगान अदा करता 
है | जमींदारी की तरह इसमे किसान और सरकार के बीच में कोई व्यक्ति 
नहीं होता | मद्रास प्रात के कुछ भाग और बबई प्रात में रैयतवारी प्रथा 
प्रचलित है | जमीदार या किसान सरकार को कितनी मालगुजारी देगा यह 
बन्दोबस्त ( 960067067॥ ) के समय निश्चित किया जाता है। भारत मे 
दो प्रकार के बन्दोबस्त हैं--स्थायी ओर अस्थायी | 

स्थायी बन्दो बरुत---ईस्ट इडिया कम्पनी के समय बगाल के जमीदार 
किसानो पर बहुत ज्यादती करने लगे और उनसे मनमाना लगान वसूल करने 
लगे | फल स्वरूप जमीन परती पड़ी रहने लगी ओर किसान भूस्बो मरने लगे। 
इन बुराइयों को देख कर लाड कार्नव्रालिस ने जमीदारों स स्थायी बन्दोबस्त 
किया अर्थात्‌ यह तय हुआ कि किसानों से मिलनेवाले लगान का करीब 
&०% भाग सरकार में जमा किया जाएगा" सोचा गया था कि पहले 
होने वाले हरसाल के खव और तरद्दुद तो दूर हो ही जाएँगे, जमीदार स्वय 
सावजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उन्नति करेगे। परन्तु यह आशा पूर्ण 
नहीं हुई | बगाल, बिहार, ओर युक्तप्रान्त की बनारस कमिश्नरी में स्थायी 
बन्दोबस्त है | 

स्थायी बन्दोबस्त के गुण-दोष--स्थायी बन्दोबस्त के पक्ष में ये 
बातें कही जाती रही हैं:--(१) इसस सरकार को निश्चित और स्थायी आय 
हो जाती है, तथा उसे बारबार लगान निश्चित करने तथा वसूल करने की 
आवश्यकता नहीं होती | (२) सामाजिक दृष्टि से जमीदार रैयत के स्वाभा- 
विक नेता बनने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यों मे सहायता करने 
योग्य हो गए. हैं| (३) आथिक दृष्टि से इससे कृषि सम्बन्धी उन्नति ओर 
जनता की सुख-समृद्वि की वृद्धि हुईं है, इससे आदमी अकाल आदि के सकट 
का सामना करने में अधिक क्षमतावान हो गए हैं ।(४) इससे अस्थायी बन्दो- 
वस्त की दशा मे होनेवाली बुराइयाँ दूर हो गई हैं, उदाहरण के लिए नए 
बन्दोबस्त में होनेवाला बेशुमार खच और किसानों की परेशानी, बन्दोबस्त की 
ग्रवधि के अतिम दिनो में लगान वृद्धि से बचने के लिए किसानों की उदासी 
नता के कारण होनेवाली खेती की हानि, मालगुजारी-विभाग के कमंचारियों 
की स्वेच्छाचारिता आदि । 


छण्प सरल अर्थशास्त्र 


अब स्थायी बन्दोबस्त के विपक्ष की बात लीजिएः-- 

(क) इससे सरकार को मिलनेवाली आय स्थायी और निश्चित तो 
रहती है. पर कृषि से होनेवाली,आय बढने के साथ सरकार अपने हिस्से को 
नही बढा सकती, जैसा |क वह दूसरी आमदनी के सम्बन्ध में करती है | इस 
प्रकार सरकार बहुत सी आय से वचित रहती है, और उस सीमा तक साथ॑- 
जनिक उपयोगिता के कामों म ख् करने मे असमथ रहती है | 

(ख) यद्यपि कोई कोई जमीदार उदार और परोपकारी होता है, परन्तु 
स्थायी बन्दोबस्त से जो यह आशा की गई थी कि जमीदार सामूहिक रूप से 
समाज का नेतृत्व, ओर सावजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उन्नति करने- 
वाले होंगे, वह आशा पूरी नहीं हुईं | 

(ग) वगाल का सुख-समृरद्ध का श्रेय स्थायो बन्दोबस्त को न होकर 
दूसरी बातो का है, जैस किसाना की काश्तकारी ( टेनेसी ) कानूनों द्वारा रक्षा, 
जलवायु का बहुत कुछ निश्चित होना, आमदरफ़ के साधनों का होना, जूट 
का प्राय. एकाधिकार और कलकत्ते से होनेवाला व्यापार-व्यवसाय आदि | 

(ध) अब इतने वर्षो के अनुभव और काय के बाद नया बन्दोबस्त 
करने म पहले को तरह बेहद खच, तथा कसानों को उतनी असुविधा नही 
होती । स्थायी बन्दोबस्त की दशा में लगान जितना कडाई से लगाया जाता 
है, अ्रस्थायी बन्दोबस्त को दशा में उतनी सख्ती नहीं को जाती | 

सरकार को राष्ट्र हित सम्बन्धी नए-नए काय करने है, ओर उनके लिये 
अधिकाधिक घन का आवश्यकता हांतो है | इसलिए. कितने ही विचारशीलों 
का मत है कि जनता पर कर-भार उचित मात्रा मे होने के लिए, और सरकार 
को यथेष्ट आय प्राप्त होने के लिए, आवश्यकता इस बात की है कि स्थायी 
वन्दोबस्त का सशोवन कर नया बन्दोबस्त किया जाय। यद्यपि ऐसा करने मे 
सरकार का पूव प्रतिज्ञा को बात बाधक है, तथापि किसी श्रेणी विशेष के स्वार्थ 
के लिए जनसाधारण के हितों को चिरकाल तक बलि नही दी जा सकती | 

सन्‌ १९३६-४० में सरकार ने एक कमाशन मालगुजारी-प्रथा के विविध 
पहलुओं पर, विशेषतया स्थायी बन्दोबस्त के सम्बन्ध में, विचार करने के 
लिए नियुक्त किया | इसके बहुमत की सिफारिश यह थां कि सरकार सब 
जमीन को खरीद ले, और स्थायां बन्दोबस्त के आधार पर भूमि-स्वत्व न रहे । 


अस्थाई बन्दोबस्त--पहले कम्पनी का विचार था कि बगाल की तरह 
अन्य प्रान्तों में भी स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय | परन्तु पीछे उसने सोचा 
कि जमीन की उपज दिन-दिन बढ़ती जाती है, और उसके साथ सरकारी 


लंगान बण्ह्‌ 


मालगुजारी भी बढाई जा सकती है | इसलिए, उसने अस्थाई प्रबन्ध ही जारी 
वा । उत्तर-भारत मे यह निश्चय किया गया कि जमीन से मालगुजारी को 
लगान के रूप में जो आमदनी हुआ करे, उसका ८३ फी सदी सरकार ले, 
और शेष केवल १७ फी सदी जमादार को मिलते | जब जमीदार इतनी ज्यादा 
मालगुजारी देने में असमर्थ रहे, तो सरकार ने अपना हिस्सा क्रमशः घटा कर, 
सन्‌ १८५४४ ईं० में ५० फा सदी ठहराया | सन्‌ १८६४ ई० में यही नियम 
भारतवषे के कुछ अन्य प्रान्तो मे कर दिया गया। इस समय सरकार लगान 
की रकम का ४० से ५० प्रतिशत तक मालगुजारी के रूप मे लेती है। 

मालगुजारी का परिमाण निश्चित होने से लाभ जमींदारों को, और उनमे 
भी केवल बड़े-बड़े जमींदारों को, हुआ ।* अब, किसानों के बारे में सुनिए । 
क्रमश३ जनसख्या वृद्धि और औद्योगिक हास के कारण अधिकाधिक भूमि में 
खेता होने लगी, और मूमि की मॉग बढ़ती गई । परन्तु मूमि की मात्रा परि- 
मित ही थीजे जमींदारों ने अपनी मूमि का लगान बढ़ाना शुरू कर दिया। 
इससे किसान बहुत कष्ट पाने लगे | सरकार ने इस विषय की ओर पहले- 
पहल सन्‌ १८५६ ईं० में ध्यान दिया। सन्‌ श्यदूभ्मे बगाल-टेनेंसी ( काश्त- 
कारी ) कानून पास हुआ। इससे काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा की गई । 
यह व्यवस्था की गई कि जो किसान किसी मूमि में ११ वर्ष तक काश्त करले, 
उसे उस भूमि पर मौरूसी अधिकार प्रास हो जाय। पश्चात्‌ विविध कानूनों से 
इसमें आवश्यक सशोधन किया गया, लगान के बहुत अधिक न बढाये जाने 
की भी व्यवस्था की गई । अन्य प्रान्तो में मी समय-समय पर काश्तकारी 
कानून बनाया गया । अस्थाई बन्दोबस्त वाले प्रान्तों मे सरकारी मालगुजारी 
एक बार केवल तीस, बीस या इससे कम सालों के लिए निश्चित की गई । 
इस अवधि के उपरान्त नया बन्दोबस्त हुआ है, जिसमें बहुधा मालगुजारी 
बढ़ती ही रही है । 

अस्थाई बन्दोबस्त दो प्रकार का है--( क ) जमींदारी, ताल्‍लुऊदारी, 
महलवारी या ग्राम्य --इसमे जमीदार या तलल्‍्लुकदार आदि अपने हिस्से 
की, अथवा गॉववाले मिलकर कुल गाँव की, मालगुजारी सरकार को चुकाने 
के लिए. उत्तरदायी होते हैं। ( ख ) रैयतवारी---इसमे सरकार सीधे काश्त- 
कारो से सम्बन्ध रखती है। 


अलनिभकी-लरननानीनानन पनपनननन नानक 


*बड़े जमीदारों को अपनी आय में से ४०-४० फ्रतिशत देना कठिन 
नही होता, परन्तु छोटे जमीदार को इतने परिमाण मे मालगुजारी देना बहुत 
अखरता है | 

स० आ० शा०--३२ 
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७४१० सरल अश्थैशार्तम 


बन्दोबस्त का हिसाव--बन्दोबस्त की भिन्न-भिन्न प्रणालियों का 
मोटा हिसाब इस प्रकार है :--( १ ) स्थाई बन्दोबस्त, बगाल में, बिहार 
के ५/६, आसाम के आठवे और उत्तर प्रदेश के दसवें भाग और उत्तरी मदरास 
में । ( २) महलवारी या आम्य बन्दोबस्त, उच्र प्रदेश में ३० वर्ष श्रौर 
पजाब तथा मध्यप्रदेश में २० वर्ष के लिए मालगुजारी निश्चित कर दी जाती 
है । ( ३ ) रैयतवारी बन्दोबस्त, बम्बई, सिनध, दक्षिणी मदरास और आसाम 
में, एव बिहार के कुछ भाग में | बम्बई ओर दक्षिणी मदरास में ३० वर्ष में 
तथा अन्य प्रान्तों मे जल्दी-जल्दी बन्दोबस्त होता है | 

सरकारी मालगुजारी नकदी में ली जाती है, जिन्स ( उपज ) के रूप 
में नही। वर्षा न होने या अधिक होने से, या किसा दूसरे कारण से फसल 
खराब हो जाने पर जब पैदावार कम हो जाती है, तो मालगुजारी का कुछ 
अश छोडने का नियम है | परन्तु प्रायः शिकायत रही है कि छूट, नुकसान 
के हिसाब से कम होती है, और, वैसे भी मालगुजारी वास्तविक उपज की 
इृष्टि से अधिक ही ली जाती रही है। भारतीय किसानों की दरिद्रता और कज- 
दारी का एक मुख्य कारण यही माना गया है | 

मालगुजारी ओर लगान निरधांरित करने की विधि--भारतवष 
के अस्थायी बन्दोबस्त वाले भागों मे मालगुजारी और लगान निर्धारित करने 
के तीन तरीके हैं--(१) उत्तर प्रदेश में मौरूसी काश्तकारों का लगान उस 
लगान के आधार पर निश्चित किया जाता है, जो गैर-मोरूसी काश्तकार ने 
पिछले बन्दोबस्त में जमींदारों को दिया है। लगान का करीब आधा भाग 
मालगुजारी ली जाती है । (२) मध्य प्रदेश मे लगान का निश्चय भूमि के 
गुण ओर स्थिति की जाँच करके किया जाता है, ओर, मालग्ुजारी लगान 
की करीब आधी होती है| (३) बम्बई प्रान्त में बन्दोबस्त-अफसर यह जानने 
का प्रयक्ष करते हैं कि प्रत्येक खेत में पिछले बन्दोबस्त के समय जो उपज हुईं, 
उसकी कीमत क्या थी, ओर उसमे लागत-खच क्या हुआ था। उपज की 
कीमत में से लागत-खच निकाल देने पर जो रकम शेष रहती है, साधारण- 
तया उसका लगभग आधा भाग आगामी बन्दोबस्त तक के लिए. मालगुजारी 
निश्चित की जाती है । 

भारत के सब प्रान्तों में मालगुजारी की दर निश्चित करने का एक 
ही ढग होना अच्छा है, ओर उसके लिए अतिम शअ्रर्थात्‌ बम्बई प्रान्त 
वाली विधि सर्वोत्तम है। परन्तु उसमें भी कुछ सुधार होना आवश्यक 
है| वतमान समय में अनेक स्थानों में खेती बेमुनाफे की होती है। यदि 
किसान उसके कुट्ठम्ब के उन लोगों की मजदूरी का ठीक-ठीक हिसाब लगाया 


तमगान दर 


जाय, जो खेती पर काम करते हैं तो शहुत-से खेत ऐसे निकलेंगे, जिनकी 
आमदनी लागत-खच से कम होगी ।* इस प्रकार के खेत जोतनेवालों से 
तो मालगुजारी या लगान लिया जाना किसी दशा में उचित नहीं ऋहा 
जा सकता | 


जमींदारी प्रथा के दोप--जमीदारों से यह आशा की गईं थी क्रि 
वे किसानों को अपने परिवार का अ्ग समझेगे और देश-हित के लिए समाज 
का नेतृत्व ग्रहण करनेवाले होंगे। खेद है कि अधिकाश जमीदारों ने अपनी 
उपयोगिता का परिचय नही दिया | प्रायः वे आरामतलबी ओर कुछ 
दशात् में तो विल्ञासिता का जीवन विताते रहे हैं। कितने ही जमीदार 
तो गाँवो को छोडकर, अपने शोक पूरा करने के लिए नगरो मे आरा बसे। 
इनसे ग्रामसुधार की क्या आशा की जाय! जमीदारी प्रथा से प्रे 
हानियाँ हैं -- 

( १) जमीदार बिना श्रम किए धन पाते हैं, ओर उसका उपयोग वे 
अधिकाश अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं, समाज-हित के विचार 
सें नहीं। इधर सरकार को राष्ट्रनिर्माणकारी कार्यों के लिए. घन की बहुत 
आवश्यकता है | 

( २ ) जमींदार ग्रेर-मारूसी किसानों से मनमाना लगान वसूल करते 
हैं, ओर उन्हे पट्टा होने के समय बेदखल करने की धमकी देते हैं । 

(३ ) जमीदार त्योहारों तथा विवाह-शादी के अवसरों पर किसानों से 
नजराना तथा अन्य अनेक कर लेते हैं । 

( ४ जमींदार किसानों से रसद ओर बेगार लेते हैं । 

(४ ) प्रायः किसान जमीदारों के गुमाश्तों या कारिन्दो के श्रत्याचारों 
के शिकार होते हैं, तथा उन्हे मुकदमेबाजी आदि में फँसना होता है | 

(६ ) अधिकॉश जमींदार प्रतिक्रियावादी और सुधार-विरोधी होते हैं । 

जमींदारी प्रथा हट रही हे--ऊपर बताए हुए दोषों के कारण, 
जमींदारी प्रथा का बहुत समय से विरोध होता रहा है। काग्रेस इस प्रथा 
को हटाने के लिए प्तीश्षावद्ध रही है| प्रायः इस विषय में तो कोई मत-भेद 
ही नहीं रहा कि यह्द प्रथा हटा दी जाय, विचारणीय विषय यही रहा कि 


*ऐसी दशा में किसान भूमि को रखते ही क्‍यों हैं ? इसका उत्तर यह है 
कि उनके पास स्थायी आजीविका का और कोई साधन न होने से वे भूमि 
के थोडे-बहुत सहारे को छोडना नही चाहते | फिर, मूमि के, पैत्रिक सम्पत्ति 
होने के कारण भी किसानों को उसका मोह रहता है | 


र सरल अथशारस्त्र 


अच्ििकि 


है. ॥ 


इसे किस प्रकार हटाया जाय, जमीदारो- को मुश्नावजा दिया जाय या नही, 
मुआवजा दिया जाय तो किस हिसाब से दिया जाय, और जमीदारी प्रथा हटाने 
के बाद भूमि की व्यवस्था क्या हो । अब बगाल, उत्तर प्रदेश, तिहार, और 
मदरास की व्यवस्थापक सभाओ के सामने जमीदारी उन्मूलन के कानून 
सम्बन्धी प्रस्ताव मौजूद हैं | उनमे जमीदारो की ज्ञति-पूत्ति सिद्धान्त मान 
लिया गया है | केन्द्रीय सरकार ने भयकर रूप से बढ़े हुए मुद्वा-प्रसार और 
उसके कारण होने वाली महँगाई को रोकने के लिए, प्रान्तीय सरकारों को. 
उनकी बड़े बडे खर्चचाली योजनाओं की पूर्ति के लिए, कोई आश्िक 
सहायता न द्वेने की जो घोषणा की है, उसके फल-स्वरूप सम्भव है कि 
जमीदारी हटाने का काम कुछ समय तक स्थागत रहे | परन्तु यह कार्य बहुत 
समय तक नहीं टल सकता । 

आगे उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए जमीदारी-उन्मूलन सम्बन्धी, 
विविध प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाता है । 

उत्तर प्रदेश की बात--उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापक सभा ने जमीदारी 
प्रथा को हटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अगस्त १६४६ मे एक 
कमेटी नियुक्त की थी | उसकी रिपोट प्रकाशित हो गई है । कमेटी की योजना 
अमल में आने से किसानों में सामाजिक सुरक्षा का भाव जाग्रत होगा और 
उन्हे उन्नत कृषि-कार्य की प्रेरणा मित्तेगी । भूमि का शासन और प्रबन्ध तथा 
मालगुजारी इकट्ठा करने का काम गाँव वालों के हाथ में होम। कमेटी: 
द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों के आधार पर जो नया कानून का प्रस्ताव 
व्यवस्थापक सभा में पेश हुआ है उसकी मुख्य बाते नाचे लिखे अनुसार हैं 

( १ ) जमीदार कौ सौर ओर खुदकाश्त बनी रहेगा और इसके सम्बन्ध 
में जमादारा की वही आधकार होगे जो अन्य कृषकों को मिलेंगे। जमीदारों 
के बाग भी उनके पास बन रहेगे | व भूमिधर कहलावेगे | 

( २ ) जा सीर ओ- खुदकाश्त कसानो को लगान पर दे दी गई हैं, वे 
कसान सारदार कहलावेगे । 

( ३ ) समस्त गैरमौरूसी किसान आसामी कहलावेगे। इनको जमीन 
हस्तातारत करने का अधिकार न होगा | 

( ४ ) जगल, ऊसर भूमि, श्राबादी, मार्ग, समान रूप से प्रयोग मे लाए 
जाने वाले कुओं, तालाबों, नालो और ग्रामीण बाजारों पर गॉव का जनता 
का स्वाममत्व होगा ओर वहीं उनवी व्यवस्था करेगी | 

( ४५ ) सब मोरुसी काश्तकार सीरदार कहलावेगे | जो सीरदार अपने 
लगान की दस गुनी रकम प्रान्तीय सरकार को देगा वह भूमिधर काश्तकार 


लगान ४१३ 


है 

कहलावेगा | भूमिधर को अपनी जमान बेचने का अधिकार होगा | यह अधि- 
कार सारदार को नहीं होगा । 

(६ ) भूमिधर किसान को अपने वतमान लगान की आधी रकम ही 
खगान के रूप में ४० वर्षों तक देना होगा । 

( ७ ) जमीदारों को लगान का आठ गुना मुआवजा दिया जायगा । 
४००० रु० से कम मालगुजारी देने वाले जमीदारों को पुनर्वात सहायता भी 
दी जायगी । 


कुल मुआवजा लगभग १४० करोड रुपए हांगा।| यह नकद या ऐसे 
रूप में दिया जायगा जो प्रातीय सरकार निश्चत करे | 

दातव्य तथा धार्मिक बक्‍फों ओर ट्रस्टों को इस ग्रक्रार की आर्थिक 
सहायता दी जायगी, जो कि उनके वतमान सामाजिक तथा दातव्य कायो 
में होनेवाले खच के अनुरूप हो | 

मुआवजे का सवाल--जमीदारी प्रथा हटाने पर जमीदारा को कुछ 
मुआवजा दिया जाय, इस त्रिषय पर सब लोग सहमत नहीं रहे हैं| खासकर 
समाजवादी विचार-घारा वालों का मत है कि जमीदारों ने पिछले डेढ सौ 
वर्षों मे उचित से अधिक लाभ उठा लिया है | उन्होंने भूमि की कोई उन्नति 
नहीं की, ओर काश्तकारों के हित के कार्य नहीं किए--इसलिए उन्हे कोई 
मुआवजा नहीं मिलना चाहिए | परन्तु इसके विरुद्ध यह विचारणीय है कि 
प्रथम तो जमीदारों में इतने स्वाथ-त्याग की भावना नही है| फिर जमीदारों 
के पास निर्वाह का कोई साधन न रहने देना कैसे ठीक कहा जा सकता है ! 
कुछ जमीदार ऐसे भी हैं, जिन्होंने काफो कीमत चुका कर जमीदारी खरीदी 
है, ओर उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठाया है | इस प्रकार मुआवजा देना ही 
ठीक जचता है । 


मुआवजे का आधार--मुआवजे का आधार क्‍या हो, इस विपय 
में भी मत-भेद रहा है। जमीदार या उनके समर्थक आदि कुछ लोगों का 
मत है कि जमींदारों को उनकी जमीदारी की कीमत बाजार भाव से मिलनी 
चाहिए. | पर यह सवथा अव्यावहारिक है। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं 
होता, ओर जमींदारी हटाने का उद्देश्य ही नष्ठ हो जाता है| दूसरा मत यह 
है कि जमीदारों को आधुनिक लगान का एक आनुपातिक भाग दिया 
जाय । स्मरण रहे कि जब सन्‌ १७६४ में जमींदारों प्रथा कायम का गई 
तो जमीदारों को लगान के दस फी सदी से अधिक नही मिलता था। पीछे 
समय-समय पर जमीदारों का हिस्सा बढाया गया, इसका कारण यह नहीं था 


४१४ सरल अथैशास्त्र 


कि जमीदारों को अधिक आय का अधिकार था, वरन्‌ इसका कारण राज- 
नीतिक परिस्थितियाँ थी। विदेशी सरकार की स्वभावतः यह इच्छा रहती है 
कि कुछ आदमियो को प्रलोमन देकर अपना समर्थक बनाए रखे | अरस्तु, 
मुआवजे के आधार के सम्बन्ध मे तीसरा मत यह है जमीदारों को एक साल 
में जितना लाभ होता है; उसका १५-२० गुना दिया जाय, जिससे वे अथवा 
उनके उत्तराधिकारी पन्द्रह-बीस व के अन्दर अपने को नए युग के अनुसार 
बनाले | उत्तर प्रदेश मे जमीदारों को दी जानेवाली मुआवजे की रकम १४० 
करोड़ रु० हैं । 


यह तो स्पष्ट ही है कि छोटी जमीदारी वालों को उनकी वाषिक आय 
का जितने गुना मुआवजा मिलना चाहिए, बड़ी जमींदारी वालों को उतने 
गुना दिए जाने की आवश्यकता नही है। उत्तर प्रदेश के नए कानून के 
अनुसार इन जमीदरो को शञ्राठ श्रेणियों में बाँठ कर उनके लिए ८ गुना' 
मुआवजा के अतिरिक्त वाषिक आय का निम्नलिखित गुना पुनर्वास सहायता' 
देने की व्यवस्था की गईं है । 


श्रेणी मालगुजारी पुनर्वांस सहायता आय का 
५ २५ रु० तक देनेवाल्ते २० गुना 

२ र५ से ४० रु० ,, ५ १७ ,॥; 

रे ५० से ९०० रु० ,; 3३; १४ ,$ 

॥ १०० से २५४० रु० ,, , ११ .,» 

प्‌ २४० से ४०० रु० ,, ,, हर 

द्व्‌ ५०० से २००० रू० .,, ४ 

9 २००० से ३५४०० रू ० बे, ३ न 
२४०० से ४०००० 93. 79 र्‌ ,॥॥ 


स्ुगतान की पद्धति--जमीदार स्वभावतः यह चाहते हैं कि उन्हे सुआ- 
वजे की कुल रकम एक साथ दे दी जाय । परन्तु यह सम्मव नही है, क्योकि 
प्रान्तीय सरकारों को कितने ही राष्ट्र-निर्माणकारी कार्य करने हैं | फिर, यह 
भी आशा नहीं की जा सकती कि जमीदार एक साथ बडी बड़ी रकम पाकर 
उसका लोकहित की दृष्टि से उपभोग करेंगे | सम्मव है, कितने ही जमीदार 
तो उस रकम को जल्दी ही भोग-विलास मे खर्च कर डालें, और पीछे अथ- 
हीन ढरिद्र जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाये। इन बातो का विचार 
क्रके उत्तर प्रदेशीय जमीदारी- उन्मूलन कमेटी ने बडो-बड़ी रकमो को चालीसः 
वषं की किश्तों में देने की सिफारिश की है ! 


लगान ४९४, 


है 

जमींदारी उठने के बाद कृषि-प्रणाली कैसी हो १--एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जमीदारी प्रथा उठ जाने के बाद कौनसी 
कृषि-प्रशाली ऐसी होगी, जिससे कृषि तथा किसानों की उन्नति हो। ऐसी 
प्रणाली आगे दी हुईं तीन प्रणालियों में से ही कोई हो सकती है-- ( १ 2 
सामूहिक कृषि-प्रणाली, ( २) सहकारी कृषि प्रणाली, और ( ३ ) वैयक्तिक 
स्वामित्व कृषि-प्रणाली | 

सामूहिक कृषि प्रणाली में सब भूमि राज्य की मानी जाती है। खेती 
करनेवालों को उनके काये के अनुसार मेहनताना मिलता है |, यह प्रणाली 
सब से पहले रूस में प्रचलित हुई, ओर वहाँ अच्छी सफल भी हुईं। इस 
प्रणाली से खेती में सुधार बहुत हो सकता है, कारण, सरकार सब आवश्यक 
खच लगाती है, विशाल खेतों मे बडे-बडे यत्रों द्वारा आधुनिक बेज्ञानिक ढंग 
से काम होता है। पर यह प्रणाली हमारे देश मे व्यापक रूप से काम मे नहीं 
लाई जा सकती, क्योकि भारतीय किसानों म वैयक्तिक स्वामित्व की भावना 
बहुत दृढ़ है । फिर यहाँ जन-सख्या काफी अधिक होने से यत्रों का बहुत 
अधिक उपयोग अ्भीष्य नहीं है। कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर यहाँ 
खेती के काम मे मशीनों का उपयोग करना जनता में बेकारी का भयकर 
रोग बढ़ाना है । 

सहकारी कृष्रि-प्रणाली में किसान मिलकर खेती करते हैं। वे अपने- 
श्रपने खेत के मालिक होते हुए भी बीज या बेल श्रादि खरीदने, खेती करने, 
तथा फसल काटने और पैदावार बेचने आदि मे एक-दूसरे के साथ सहयोग 
करते हैं| मारतवष में सहकारिता का प्रचार हो रहा है, पर श्रभी उसमें 
यथेष्ट सफलता नहीं मिली, सहकारी समितियाँ के अनेक सदस्य अपनी 
जिम्मेदारी का पूरा विचार नहीं रखते | ऐसी दशा में सहकारी क्ृषि-प्रणाली 
अभो बहुत बडे पैमाने पर नही चल सकती, हॉ, इस दिशा मे प्रयक्ञ होता 
रहना चाहिए | उत्तर प्रदेश के इस नये कानून में इस प्रणाली द्वारा खेती 
क प्रोत्माहन दिये जाने की व्यवस्था की गई है | 

वेयक्तिक कृषि प्रणाली में हरेक आदमी अपनी-अपनी खेती करता है। 
उसमे वह खूब जी लगाता है। इस प्रणाली की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि क्रिसान के पास भूमि इतनी कम या ऐसी खराब न हो कि 
उससे उसके परिवार का निर्वाह ही न हो सके । साथ ही किसी आदमी के 
पास मूमि इतनी अधिक भी न होनी चाहिए कि वह उसमे खुद खेती न करके 
दूमरों के द्वारा कराने लगे, और इस प्रकार वह जमींदार का रूप घारण 
करले । 
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भावी भूमि व्यवस्था; किसानों का सीमित अधिकार--कमेटी 
ने वैयक्तिक कृषि-प्रणाली को अच्छा मानकर किसानों को भूमि का स्वामी 
स्वीकार किया है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी तभी कहा जा सकता 
है जब उसको उसे बेचने, दूसरे को देने, गिरवी रखने या उसके आधार 
पर ऋण लेने का अधिकार हो। सरकार ने भूमिधर किसानो को यह अधिकार 
दिया है | परन्तु उसने इस बात का ध्यान रखा है कि इस अधिकार का 
ऐसा दुरुपयोग न हो, जिससे समाज का और स्वय किसान का अहित हो | 
प्रायः देखा गया हे कि किसान ने रुपये की आवश्यकता होने पर अपनी 
जमीन बेच डाली, इससे एक ओर तो वह बेकार हो गया, दूसरे, कुछ 
दशाओं मे खरीददार के पास श्रावश्यकता से अधिक भूमि हो गई, और 
उसने उसे जोतने के लिए मजदूर रखे या उसे दूसरे आदमियो को मुनाफे 
पर उठा दिया और इस प्रकार वह शोषक बन गया । 
यह शोचनीय परिस्थिति न आने देने के लिए, कमेटी ने किसान के 
भू-स्वामित्व पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं, ओर उन प्रतिबन्धों को अमल मे 
लाने का अ्रधिकार ग्राम पचायत्ञों को दिया है। कमेटी की सिफारिश है कि 
भूमि की बिक्री तथा मूल्य-निर्धारण पचायत द्वारा हो, ओर पचायत उसी 
किसान को अपनी मूमि बेचने की इजाजत दे, जिसके पास बिक्री केबाद २१० 
एकड़ मूमि रहे, जो कि एक परिवार के लिए आवश्यक मानी गई है। 
पंचायत इस बात का भी ध्यान रखे कि मूमि ऐसे ही आदमी के हाथ बेची 
जाय, जिसे उसकी आवश्यकता हो; कोई आदमी अपने पास ३० एकड़ से 
अधिक भूमि न रखे । भूमि की बिक्री पचायत द्वारा होने से गह भी लाभ 
होगा कि इस प्रसंग में पगडी? या नजराना आदि देने की कुप्रथा न रहेगी । 
. किसानो के भू-स्वामित्व पर दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्ध यह लगाया गया 
है कि यदि वह स्वय खेती करने योग्य है तो वह अपनी भूमि न तो शिक्मी 
काश्तकारों को ही उठा सकता है, न किसी को बैंठाई पर दे सकता है, और 
न त्रिना बोई छोड़ सकता है | यदि उसने ऐसा किया तो पचायत उस भूमि 
को अपने अधिकार मे कर तेगी, ओर जिसे उचित समभेगी, दे देगी । केवल 
नाबालिगों, विधवाओं, बीमारों, फौज में गये सैनिकों या कैदी किसानों को 
ही अपनी भूमि शिकमियों को देने का श्रधिकार दिया गया है. और वे मी 
शिक्मी से अपनी मालगुजारी का ड्योढा ही लगान ले सकते हैं, इससे 
अधिक नहीं । 
पंचायतों के विशेष अधिकार--पचायतो के भूमि सम्बन्धी कुछ 
अधिकारों का उल्लेख ऊपर हुआ है | इनके अतिरिक्त, उन्हे कुछ अन्य 
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अधिकार भी रहेगे | उन्हे बजर या ऊमर भूमि के अलावा ऐसी सब भूमि 
का स्वामित्व होगा, जिसका उपमोग गाँव के सब निवालो करते हैं, जैसे 
तालाब, कुएँ, चरागाह और बाजार आदि, पंचायतों को ही लगान्न अर्थात्‌ 
भूमि कर वसूल करने, कृषि की उन्नति की योजनाएँ अमल मे लाने, तथा 
गाँव के विकास की योजनाएँ बनाने का अधिकार दिया गया है। स्मरण रहे 
कि अब जो पचायतें बनाई जा रही हैं, वे न केवल गॉव के आथिक जीवन 
का सचालन करेगी, वरन्‌ गाँवो की सवागीरः: उन्नति की जिम्मेदार होंगी ! 

जमींदारी डठा देने का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ेगा -- 
पहले कहा जा चुका है कि भारतवर्ष में अधिकाश व्यक्तियों के पास भूमि 
बहुत कम है। वे सिफ नाम के ही जमीदार हैं | उन पर जमीदारी प्रथा 
उठा देने का विशेष प्रभाव नही पडेगा | उत्तर प्रदेश के उदाहरण से इस 
विषय का अच्छी तरह अनुमान हो सकता है! इस प्रान्त की जमीदारी- 
उन्मूलन कमेटी ने हिसाब लगाकर बताया है कि प्रान्त के समस्त जमीदारों 
में से £८*५ प्रतिशत को तो किसान हा समझना चाहिए, क्योंकि उनमें 
कोई ऐसा नही है, जो २४५०० वार्षिक मालणशुजारी से अधिक देता हो । ऐसे 
कृषक जमीदारों की सख्या २०,१७,००० है | ( परन्तु इनके पास कुल 
मिलाकर केवल ४२ प्रतिशत भूमि है ) । जमीदारों की कुल जनसख्या का 
८६ प्रतिशत भाग उन किसानों का है, जो वाषिक मालगुजारी २५ र० से 
भी कम देते हैं। इनकी सख्या १७.११,००० है। छोटे जमीदारों का 
पारिवारिक व्यय जसीदारी से, जिसकी आय अत्यल्प होती है, नहीं चल 
पाता, बल्कि सीर तथा खुदकाश्त से चलता है। इसलिए. जमीदारी उठा 
देने का उनके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव न पडेगा । 

कमेटी ने बताया है कि २४० रु० से अधिक मालगशुजारी देने वाले 
जमींदार केवल ३०,००० हैं, अथांत्‌ कुल जमीदार-संख्या के डेढ़ फी सदी | 
परन्तु इनके पास मूमि श८ प्रतिशत है। जमीदारी प्रथा उठा देने का यथार्थ 
प्रभाव उन बडे जमीदारों की ही आथिक और समाजिक स्थिति पर पडेंगा 
जो ४,००० रु० या अधिक वार्षिक मालगुजारी देते हैं। इनकी सख्या प्रात 
मे केवल ८०४ है। प्रान्त की कुल जनता में, तथा जमींदारों की सख्या मे 
इनका अनुपात क्रमशः ००००१४ तथा ०००४ हैं | परन्तु इन्होने प्रान्त 
की चौथाई मृमि दबा रखी है | कमेटी ने अनेक दृश्ान्त और आकडे देकर 
सिद्ध किया है, कि भूत काल में इन लोगों ने इतना धन सचित कर लिया 
है कि ये उससे पीढ़ियों तक काम चला सकते हैं। फिर भी कमेटी ने उनकी 
च्लृति-पूर्ति की भी व्यवस्था की है । 
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रेय्तवारी प्रथा का विचार--ऊपर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते 
हुए, जमींदारी-उन्मूलन सम्बन्धी आवश्यक प्रश्नो पर प्रकाश डाला गया 
है। आशा है, स्वतत्र भारत के जमींदारो प्रथा वाले सब पध्रान्तों में इसी 
प्रकार की, अथवा इससे मिलती-जुलती व्यवस्था होगी। परन्तु स्मरण रहे 
कि वतमान रैयतवारी प्रथा भी निर्दोष नहीं है। इसमे भी सुधार होने की 
आवश्यकता है| श्री० किशोरलाल मश्रुवाला का कथन है--“ रैयतवारो 
प्रथा, जमींदारी प्रथा की अपेज्ञा, राज्य तथा प्रजा के बीच एक मध्यस्थ 
कम होने के कारण, अच्छी हो सकती है, परन्तु सिद्धान्त से वह किसी भी 
दूसरी अनुपस्थित-मृस्वामी-प्रणाली से मिन्न नहीं है। कृषक तथा जनता के 
दृष्टिकोण से, जमीदार के स्थान पर, राज्य के अनुपस्थित भूस्वामी बन जाने 
से कोई भलाई नही द्ोने वाली है | रेयतवारी प्रणाली में सरकार, अनुपस्थित 
भूस्वामी से किसी भी प्रकार कम नहीं है, जिसका केवल लगान वसूल करने 
तथा अवसर पडने पर उसे बढ़ा देने में ही स्वार्थ रहता है| किसान को,, 
लगान नकद अथवा जिन्‍स के रूप में चुकाने की जिम्मेदारी के बिना, निर्वाह- 
वेतन दिया जाना चाहिए। जब तक राज्य भूमि के, जिसका कि वह स्वामी 
होने का दावा करता है, सुधारने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेता 
तथा स्वय मौसम तथा खेती की खराबी का उत्तरदायित्व बहन करते हुए. 
किसान को, उसकी मूमि का वास्तविक ध्यान न करते हुए,, उसका निर्वाह- 
वेतन नही दिलाता, वह अनुपस्थित भूस्वामि से किसी भी हालत में श्रच्छा 
नहीं है, बल्कि उससे भी बुरा है, कारण कि यह एक अव्यक्तिगत लालफीता- 
शाही शासन ही तो है ।” 

लगान की उचित व्यवस्था--पहले बताया जा चुका है कि किसानों 
से लगान बहुत अधिक लिया जाता रहा है। आजकल मुद्रा-प्रसार तथा 
पैदावार की कोौमत बढी हुई होने के कारण किसानों को लगान का यह 
परिमाण नहीं अखरता, परन्तु यह तो विशेष परिस्थिति है। साधारणतया' 
उसके घटाएं जाने की आवश्यकता है ही। उत्तर प्रदेश जमींदारो-उन्मूलन 
ऊमेटी ने जमीदारी प्रथा के उठाए जाने पर, काश्तकारो के लगान घटाए जाने 
पर भी विचार किया है ओर निम्नलिखित सिफारिश की है :--जिस किसान 
के पास एक एकइ्ट भूमि होगी, उसे रुपये में ६ आना लगान छूट मिलेगी, 
२ से ४ एकड़ वालो को ४ आना, ४ से ६ एकड वालो को २ आना; ६ से ६ 
एकड वालो को एक आना प्रति रुपया छूट मिलेगी। ६ एकड से अधिक 
भूमि वालो का लगान नहीं घटाया जायगा । उत्तर प्रदेश मरे जो नया कानूनः 
बनाया जा रहा है उसमे लगान कम करने की कोई व्यवस्था नही की गई है $ 
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अब हम वे सुधार बतलाते हैं, जो अभी, अमल मे आजाने चाहिएँ;--- 

( १ ) बेमुनाफे की खेती करनेवालों से कोई लगान न लिया जाय । 
जिस खेती से किसान की और उसके परिवार के लोगो की मजदूरी आदि 
जल्ञागत खच निकल आने पर मुनाफा रहे, उस पर ही लगान लिया जाय | 
वह आधिक लगान से अधिक न हो। जैसे-जेस मुनाफे की आय का परि- 
माण बढ़े, लगान की दर अधिक हो | 


( २ ) किसान अपनी जमीन पर खुद ही खेती करे, न तो वह उसे किसी 
दूसरे आदमी को काश्त करने के लिये दे ओर न किसी को. बेंटाई पर ही 
दे। हाँ, नाबालिग या विधवा को दूसरों के द्वार खेती कराने का अधिकार 
रहे | 

( ३ ) रैयतवारी प्रान्तों म किसान मालगुजारी देने से मुक्त किये जायें। 
किसी किसान के पास औसत दर्ज की पाँच एकड से कम जमीन न हो । 
इतनी जमीन की खेती की आय से किसान और उसके परिवार का निर्वाह 

होने की आशा की जाती है। जिन (कसानों की आय अधिक हो, उनसे आय 
कर लिया जाय, जिसकी दर आय के परिमाण़ के अनुसार बढती हुईं हो । 
इस व्यवस्था के अमल में आने से मामूली आमदनी वाले बहुत से 
ग्रमवासियों की आथिक कठिनाइ्याँ दूर हो जायेंगी | उनके लिये, जब तक 
ऐसा न होगा, देश में स्वराज्य स्थापित होने का विशेष अ्थी 
नहीं है | 
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१--आवधुनिक काल की वितरण समस्या का सक्तेष में विवेचन 
कीजिए. | ( १६३३ ) 

२--वितरण के अन्तगत हम क्या अव्ययन करते है ? हम किस वस्तु 
का वितरण करते हैं ओर केस ? ( १६२६ ) 

३--वतरण से आप क्या समझते हैं? चीनी को एक मिल मे एक 
लास्व मन चीनी ज्ञाडे में तेयार होती है ) बेचने पर दस लाख 
रूपया वसूल हुआ | इस रकम का क्रिस प्रकार वितरण 
होगा १ ( १६३५ ) 

४--लगान का नियम लिखिए व सममकाइये | आपकी राय में यह 
भारतबप में कहाँ तक लागू होता है ? ( १६३७ ) 
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५---किन अवस्थाओं में जमीन की मिलकियत आदर्श होती है ! 
व्यवहार तथा कानून के द्वारा उ० प्र० की जमीन की मिलकियत 
पर क्या प्रमाव पडा है १ ( १६३५ ) 
६--आध्िक लगान तथा इकरगार द्वारा निश्चित लगान में क्‍या अन्तर 
है ? लगान के नियम की परिभाषा लिखिये तथा बतलाइये कि 
वह कहाँ तक भारत भूमि पर लागू होता है। (१६३४ ) 
७--““किसानों के प्रति सरकार का यह कत्तव्य है कि मिलकियत स्थिर 
कर देवे ओर उचित लगान लगावे |?! उ० प्र० सरकार इस 
सम्बन्ध मे कहाँ तक सफल हुई है। ( १६३३ ) 
८--लगान का नियम बताइये। लग'न किस प्रकार बढता है ? यह 
किस प्रकार नापा जाता है ? किन दशाओं मे लगान बढ जाता 
है ? उदाहरण सहित समकाइए | ( १६३२ ) 
६--3० प्र० में प्रचलित भूमि के बन्दोबस्त का वर्णन कीजिए. । 
( १६३२६ ) 
१०--क्या निम्न दशाओं मे आथिक लगान पाया जायगा ९ :-- 
(अर) यदि क्रमागत-हास नियम न लागू हो | 
(ब) यदि सारी भूमि सरकार की हो । 
(स) यदि जमीन के मालिक ही खेती करे | 
(द) यदि उत्तम भूमि अपरिमित हो । ( १६२६ ) 
११--जमीदारी प्रथा के गुण दोष लिखिये। उसको तोड़ देना कहाँ तक 
उचित है ? 
१२--भूमिघर काश्तकार ओर सीरदार काश्तकार के भेद सममाइये | 
भूमिधर काश्तकार के अधिकारों का वर्णन कीजिये । 


है सवा 
चोतीसवाँ अध्याय 
मजदूरी 
प्राक्षम--श्रम करनेवाले को उसके श्रम के बदले मे जो धन दिया 
जाता है, उसे मजदूरी? कहते हैं । मासिक मजदूरी प्रायः वेतन कहलाती 
है। सव-साधरण में वेतन! शब्द अधिक आदर-सूचक है, परन्तु अर्थशात््र 


में ऐसा कोई भेद नहीं | अपनी मूमि पर, अपने ही औजारों से काम 
करनेवाले बढई, लुहार आदि को जो मजदूरी दी जाती है, वह सब वास्तव 
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में केवल मजदूरी ही नहीं होती, उसमे उनकी भूमि का लगान तथा उस 
मूलघन का सूद भी मिला होता है, जो इन कारीगरों का अपने ओजार 
खरीदने मे लगा है | 

नकद ओर अखली मज़दूरी--पहले बताया जा चुका है कि 
उत्पादकों को आजकल प्रायः उत्पन्न पदाथ का कोई हिस्सा न देकर ऐसी 
रकम दी जाती है, जा उनके हिस्से के पदार्थ की कीमत हो। इस प्रकार 
श्रमजीवियों के श्रम से जो वस्तु पेदा होती है, वही वस्तु उन्हे नही दी जाती; 
यदि दो जाय, तो बडी असुविधा हो। माज़ लो, काई श्रमज्ीवी लोहे या 
कोयले की खान में काम करता है। य॑दि उसे उसके श्रम के बदले लोहा 
या कोयला ही दिया जाय, तो वह उसका क्‍या करेगा १ उसे दनके बदले 
अपनी आवश्यकता के पदार्थ--अन्न वस्ध आदि-प्राप्त करने होंगे । और 
यह काम हर समय ओर हर स्थान में सहज ही नहीं हो सकता। इसलिए 
आजकल श्रमजीवियो को उनके श्रम का प्रतिफल प्राय. रुपए-पैसे में चुकाया 
जाता है। इसे नकद मजदूरी कहते हैं। यदि मजदूरी श्रन्न वस्त्र आदि 
पदार्थों मे दी जाय, तो इन पदाथा के परिमाण का मजदूरों को असली 
मजदूरी कहा जाता है| इसमे मकान, शिक्षा, या मनोरंजन आदि वे विशेष 
सुविधाएँ भी सम्मिलित होती हैं, जो मजदूरों का उनके मालिकों की ओर से 
प्राप्त होता हैं | 

नकद मजदूरी से श्रमजीवियों की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता । 
उदाहरणार्थ अगर मोहन को रोजाना १) मिलते हैं, और उसके नगर मे 
गेहूं का भाव तीन सेर का है, तथा सोहन को रोजाना १|| मिलते हैं, और 
उसके नगर में गेहूँ का भाव दो सेर का है, तो सोहन की नकद मजदूरी अविक 
होने पर भी, असली मजदूरी मोहन को है अधिक मिलती है। इसी प्रकार 
अगर दोनो को अपनी विविध आवश्यकताओं का सामान बराबर ही मित्ते, 
परन्तु मोहन को रहने का मकान आदि मुफ्त मिलता है, अथवा काये करने 
के घटों के बीच मे अवकाश या मनोरजन का ऐसा अवसर मिलता है, जो 
सोहन को नहीं दिया जाता, तो भा मोहन की ही असली मजदूरी अधिक 
मानी जायगी। यह स्पष्ट हे कि दो अ्रमजावियों में, जिसे असली मजदूरी 
अधिक मिलती है, उसकी दशा दूसरे की अपेक्षा अच्छी होगी । 

भारतवर्ष मे पहले अ्रधिकतर मजदूरी अन्न में चुकाई जाती थी। इस 
दशा में पदार्थों के मूल्य घटने-बढ़ने का श्रमजीवियों की आय पर बहुत 
कम प्रभाव पड़ता था बहुत-स देहातो मे अब भी यही दशा है। काष- 
अ्रमजावी अपनी मजदूरों अन्न के रूप मे ही पाते हैं। परन्तु आधुनिक सभ्यता 
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के विकास से, नगरों या औद्योगिक गाँवों मे, मजदूरी नगद या रुपए-पैसे के 
रूप में ही दी जाती है। इससे श्रमजीवियों पर जीवन-रक्तुक पदार्थों की तेजी- 
मन्दी का प्रभाव पडता है । 

नकद वेतन में प्रायः न तो इस बात का विचार किया जाता हे कि 
वह भ्रमजीवी के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है या नही, और न इसी बात 
का कुछ नियत्रण रहता है कि श्रमजीवी अपने वेतन के द्रव्य का किस 
प्रकार उपयोग करते हैं। वह उससे मोजन-वस्र खरीदता है या विलासिता 
की वस्तुएँ। अनेक मजदूर सबेरें से शाम तक मजदूरी करके अपने मालिक 
से कुछ गिने गिनाए पैसे पाते हैं, जो प्रथम तो उनके निर्वाह के लिए पर्याप्त 
नहीं होते, फिर उनमे से भी काफी पैसे मदिरा आदि के अर्पण कर दिए 
जाते हैं । 

मजदूरी की दर, मॉग ओर पूर्ति-हम पहले कह आए हैं कि 
पदार्थों का मूल्य मॉग और पूर्ति के नियम के अनुसार निश्चित होता है। 
यह नियम मजदूरी के संबन्ध मे भी लागू होता है । 

श्रम की मॉग तभी होती है, जब कोई आदमी अश्रमियो से कुछ काम 
कराना चाहता है | किसी काम के करने.मे उत्पत्ति के अन्य साधनों का भी 
उपयोग होता है। कल्पना करो कि किसी छोटे कारखाने में एक मास में श्रम 
सहित सब साधनों द्वारा इबने पदाथ की उत्पत्ति होती है, जिसकी कीमत 
२००) है। अब इस उत्पत्ति मे श्रम का माग कितना है, यह मालूम करने 
के लिए दो सौ रुपये में से अन्य सब साधनों का प्रतिफल निकाल देना 
चाहिए--कच्चे पदार्थ की कीमत, भूमि का लगान, पूँजी का सूद, औजारों 
की घिसाई, व्यवस्थापक का प्रबन्ध ओर निरीक्षण व्यय, तथा बीमा आदि 
का व्यय । यदि यह सब व्यय १५४०) है, तो श्रम का प्रतिफल २००-१५४० <- 
११० रु० हुआ | काम कराने वाला अधिक से अधिक ५०) श्रमियों को दे 
सकता है | यदि उसे इससे अधिक देने की समावना प्रतीत हो तो वह काम 
द्वीन कराये। इस प्रकार वेतन की चरम सीमा ४०) हुई । 

अब यह विचार करे कि साधारण श्रमी कम से कम कितना वेतन लेना 
स्वीकार करेगा | श्रमी को मिलने वाला वेतन कम से कम इतना होना 
चाहिये, जिसमें उसका तथा उसके परिवार का भरणु-पोषण हो जाय, इसमें 
उसके बालकों की शिक्षा आदि का व्यय भी सम्मिलित है। यदि श्रमी को 
इतनी प्राप्ति नहीं होती तो या तो वह स्वय अपनी आवश्यकता से कम पदार्थों 
का उपयोग करेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य और शक्ति कम होगी, अथवा 
उसके बालकों को यथेष्ट पुष्टिकर श्रोर निषुणतादायक पदार्थ न मिलेंगे, 
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जिससे भावी श्रम की पूर्ति में तथा उम्तकी कुशलता मे कमी रहेगी । अस्तु, 
साधारणतः श्रमी यह विचार करता है कि उसे कम से कम इतना वेतन 
मिले जिसमें उसका तथा उसके परिवार का निर्वाह हो जाय, यदि इतना 
वेतन न मिले तो वह काम न करे। उदाहरणवत यदि निर्वाह व्यय ३०) 
हो, तो कम से कम वेतन ३०) होगा । 

इससे स्पष्ट हुआ कि उपयेक्त उदाहरण मे मजदूरी की ऊँची से ऊँची 
दर ४०) और न्यूनतम दर ३०] है। इन दोनो सीमाश्रों के बीच में ही 
मजदूरी ठहरेगी | काम करानेवाल्ते का स्वार्थब्इस बात में है कि वह कम से 
कम मजदूरी दे, इसके विपरीत मजदूर चाहता है कि अधिक. से अधिक 
मजदूरी मिले | 

मजदूरी की न्यूनतम और अधिकतम सीमा पहले बतायी गयी है | इन 
दोनों समीमाओश्रों के भीतर रहती हुईं, जब मजदूरी को दर बढ़ जाती है तो 
उसकी मॉग कम हो जाती है और जब दर घट जाती है तो माँग बढ़ जातो 
है | काम करानेवालो में बहुत से आदमी ऐसे रहते हैं जो इस सोच-विचार 
में रहते हैं कि काम अभी कराये, या कुछ समय बाद करायें। यदि मजदूरी 
को दर बढी हुईं है तो हम काम अभी न करा, कर पीछे करा लेंगे, जब 
सम्भब है, मजदूरी की दर कम हो जाय | ये आदमी मजदूरी की दर कम 
होने पर काम करायेंगे। इससे स्पष्ट है कि मजबूरी की दर बढने की दशा 
में काम की मॉँग कम हो जायगी और मजदूरी को दर घटने पर मॉग बढ 
जञायगी | 

मॉग और पूर्ति के नियम में व्यवहार की दृष्टि से मजदूर और अन्य 
पदार्थों में कुछ अनिवाये अन्तर है। प्रथम तो यही स्पष्ट है कि अनेक 
पदार्थों की तुलना में मजदूर का श्रम बहुत ही शीघ्र क्षय होने वाली वस्वु 
है | श्रमजीवी का जो समय व्यर्थ चला जाता है, वह हमेशा के लिये चला 
जाता है। इसलिए, निधन श्रमजीवी अ्रपने श्रम को जिस कीमत पर बने, बेच 
देना चाहता है | उसकी यह उत्सुकता मजदूरों की दर घटाने में सहायक 
होती है । 

पुनः अन्य पदार्थों की पूर्ति की तरह मजदूरी की पूर्ति मे जल्द परिवतन 
नहीं होता । माँग होने पर अन्य पदार्थ प्रायः शीघ्र ही बाजार में पहुँचाए 
जा सकते हैं | उनकी दर बहुत समय तक चढी हुईं नहीं रहती, परन्ठु श्रम- 
जीवियों को अपना घर और गाँव (था नगर ) तुरन्त छोड़ने की इच्छा 
नही होती । इनकी पूर्ति होने मे बहुधा बिलम्ब भी लग जाता है। इसलिए 
नए कल-का रखाने खुलने के समय, आरम्म मे कभी कभी बहुत समय तक 
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मजदूरी को दर, अन्य स्थानों की अपेक्षा, चढी रहतो है । इसी के साथ यह 
भी बात है कि जो श्रमजीवी एक बार वहाँ आ्राकर रहने लग जायेंगे, वे 
सहसा वहाँ से जायेंगे मी नही | अतः यदि बाद में, किसी घटना-वश, अ्रम- 
जीवियों-कौ माँग कम रह जाय, तो वहाँ पूर्ति जल्दी न घटने से मजदूरी की' 
दर का अन्य स्थानों की अपेक्षा, बहुत समय तक कम रहना सम्भव है। 


अनुभव शून्य और अशिक्तित श्रमजीवियो के सम्बन्ध मे तो यह बात 
ओर भी अधिक लागू होती है। उन बेचारों को बहुधा यद्ट मालूम ही नहीं 
होता कि किस जगह उनके प्रम की माँग अधिक है, उन्हें अपने श्रम के 
बदले कितत्नी अधिक मजदूरी कहाँ मिल सकती है | जब ठेकेदार आदि के 
द्वारा श्रमजांवियों को उनके श्रम की माँग का समाचार मालूम भी होता है, 
तो उन्हे उसके ( ठेकेदार आदि के ) स्वाथ के कारण परिस्थिति का यशथेष्ट 
परिचय नही मिलता । इसलिए कुछ हृद तक सभी देशो मे--मारतवर्ष मे 
तो विशेषकफर--बहुत से मजदूरो को, क्षमता के लिहाज से प्रायः कम मजदूरी 
मिलता है ( और ठेकेदार आदि प्रायः इस परिस्थिति से लाभ उठाते हैं )। 
बहुधा ऐसा हो सकता है कि एक मजदूर किसी कार्य के लिए एक स्थान में 
जो मजदूरी पाता है, उससे कही अधिक मजदूरी दूसरे पास के स्थान मे, वैसे' 
ही कार्य के लिए, मिल रही हो। मजदूरनियों के सम्बन्ध मे यह बात और 
भी अधिक ठीक है| अज्ञान और स्थानातर-गमन को कठिनाइयाँ उनके मार्ग 
मे, मजदूरों की अपेक्षा, बहुत श्रधिक होती हैं । 

इसो विवचन से यह स्पष्ट है कि याद सब अ्रमजीवियों में स्वतंत्र रूप 
से प्रातयोगिता हा सके--अज्ञान और स्थानातर-गमन आदि की बाधाएँ न 
हॉ--तो मिन्न-मन्न स्थानों मे एक ही काम के लिए असली मजदूरों मे ऐसा 
भेदभाव न रहे | वह सब स्थानों मे समान, या लगभग समान हो । 

भिन्न-भिन्न व्यवखायों में वेतन न्यूनाधिक होने के कारण--किसी 
किसी व्यवसाय में, दूसरे व्यवसाय का अपेक्षा मजदूरों की दर कम या 
अधिक होने के कई कारण हो सकते हैं, जेसे--- 

( १ ) व्यवसाय का प्रियता । 

( २ ) व्यवसाय कां शिक्षा । 

( ३ ) व्यवसाय को स्थिरता । 

( ४ ) व्यवसाय में विश्वसनायता आदि किसी विशेष शुण की आव- 

श्यकता । 
( ५४ ) नाश्चत वेतन के अलावा, कुछ ओर मिलने की आशा | 
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(६ ) व्यवसाय में सफलता का निश्चय | 

( ७ ) मजदूरों की सख्या । 

( ८ ) मजदूरों का सगठन | 

अब हम इन कारणो में से एक-एक पर विचार करते हैं। याद रहे कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि इन कारणों में से दो या अधिक का प्रभाव एक- 
साथ इकट्ठा भी पड जाता है । 

१--जिस व्यवसाय को लोग अच्छा सममते हैं, जिसके करने से समाज 
म प्रतिष्ठा होती है, उसके करनेवाले नहुत मिल जाते हैं। इसलिए उन्हे 
कम वेतन मिलता है | कुछु आदमी सरकारी दफ्तरों की नोकरसी इस विचार 
से अच्छी समझते हैं कि लोग उन्हे 'बाबूजी? कहा करे और वे कुर्सी पर 
बैठकर काम करनेवाले सभ्य पुरुषो' की गणना में आसके। उन्हे वेतन 
कम मिलता है। इसके विपरीत, महाजनों या साहूकारों के यहाँ काम करने 
स, जनसाधारण मे प्रतिष्ठा कम होने के कारण, उनके यहाँ लिखा-पढ़ी 
करनेवाले अधिक वेतन चाहते हैं।अब यह विचार-धारा क्रमशः बदल 
रही है । है 

[ टट्टी साफ करना, नालियाँ घोना आदि कार्य बहुत घुणित एब शअ्रप्रिय 
हैं| सिद्धान्त से ऐसे कार्य के लिए बहुत अधिक वेतन मिलना चाहिए । 
परन्तु इसमे भारतवष का जाति भेद बाधक है| समाज, मेहतर आदि को 
पैतृक कार्य छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं करने देता। इसलिए उन्हें कम 
वेतन पर ही सतोंष करना पड़ता है । ] 

२--ज्िस काम की शिक्षा प्राप्त करने मे कठिनाई अथवा खर्चे अधिक 
होता है, उसे सीखनेवालते बहुत कम होते हैं | इसलिए उन कामों के करने- 
वाले अधिक वेतन पाते हैं। उदाहरण के लिए डाक्टरी, एजिनियरींग आदि 
का काम सीखने में कई-कई वर्ष लग जाते हैं, और रुपया भी बहुत खर्च 
होता है | किन्तु बहुत कम आदमियों की स्थिति ऐसी होती है कि इतने 
समय बे-रोजगार रहकर और इतना खच करके ऐसा काम सीख सके। यही 
कारण है कि डाक्टर, ऐँजिनियर आदि का वेतन बहुत होता है। 

३--कारखानों मे बहुत से कारीगर ४०-५० रु० मासिक पर काम करते 
हैं | परन्तु यदि कोई गशहस्थ उन्हें (या उनकी योग्यतावालों को ) दो-चार 
दिन के लिए अपने यहाँ काम करने को रखें, तो वे उस अनुपात से वेतन 
लेना कदापि स्वीकार न करेंगे। सम्भव है, दो या ढाई रुपए. रोज मॉँगे । 
कारण स्पष्ट है। उन्हे निरन्तर ऐसा काम मिलने का निश्चय नहीं होता, 
इस विचार से वे अधिक वेतन लेते हैं | 

स० झ० शा०--ह रे 
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४--डाकखाने, बेंक या खजाने श्रादि का काम ऐसा है, जिसमे विशेष 
योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, हाँ, विश्वसनीयता आदि गुणों की 
बहुत जरूरत होती है, ओर ये गुण बहुत कम लोगो में मिलते हैं। अतः 
इन कार्यों के करनेवालों मे जैसा योग्यता चाहिए, बेसी ही योग्यता के अन्य 
कार्यकर्ताओं की अ्रपेज्ञा खतानची आदि को अधिक वेतन मिलता है | 

५--गत वर्षो मं कुछ आदमी सोचते थे कि यदि हम पुलिस विभाग 
में काम करने लगे तो जन साधारण का हमसे काम पडेगा, उन पर हमारा 
रोब-दाब रहेगा, और समय-समय पर “ऊपर की आमदनी”? (जो भेंट या 
रिश्वत का एक सुन्दर नाम है ) मिलने के अवसर आते रहेगे। इसलिए 
वे बहुघरा अन्य काम में ४०-५० रु० मासिक को जगह छोड़ कर पुलिस की 
३०-३५ रु० की नोकरी स्वीकार कर लेते थे | कहावत प्रचलित हो गईं, 
“<छ. के चार कर दे, पर नाम दरोगा धरदे |? यही बात रेल तथा अदालतों 
की नौकरी के सम्बन्ध में रही है। अब इसमें कुछ परिवर्तन होने लगा है । 

६--अहुत-से आदमी ४०-५० रु० मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं । 
ये लोग उद्योग करें तो सम्मव है, किसी व्यापार मे लग कर अपनी आमदनी 
बहुत बढा सके । परन्तु इसका कोई भरोसा नहीं | यह जोखिम की बात है, 
व्यापार चले या न चले | इसलिए उसके बखेड़े मे न पड़कर ये कम, परन्तु 
बंधे हुए निश्चित वेतन पर ही सन्तोष करते हैं । 

७--मजदूरी की दर का देश की आबादी से घनिष्ट सम्बन्ध है | लम्बे 
युद्धकाल या नए उपनिवेशों को छोड़कर, साधारणतया किसी जगह मनुष्यों 
की सख्या जितनी अधिक होती है, मजदूरी की दर वहाँ उतनी ही कम हो 
जाती हैं | इसलिए विविध देशों में समय-समय पर जनसख्या कम करने के 
उपाय किए जाते हैं । अविवाहिता रहकर, बडी उमर मे विवाह करके, जान- 
बूककर सन्‍्तान कम पैदा करके, अ्रथवा कुछ आदमी विदेशों मे मेजकर 
जनसख्या की बृद्धि रोकी जाती है। शिक्षा सम्यता ओर सुख की वृद्धि 
से सन्तानोत्पत्ति कम होती हे। भारतवर्ष की जनसख्या के सम्बन्ध में 
विशेष विचार पहले किया जा चुका है। 

८--मजदूरां के सगठन का भी उनके वेतन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । 
प्रायः कारखाने वालों या अन्य मालिकों की यह इच्छा रहती है कि वेतन 
कम-से-कम दिया जाय । निधन मजदूरों को प्रायः मालिक की दी हुईं वेतन 
स्वीकार करनी होती है । परन्तु जब मजदूर अपना संगठन कर लेते हैं, तो वे 
अपने चन्दे आदि से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि मालिक पर प्रमाव डाल- 
कर कुछ अच्छी वेतन प्राप्त करलें । 
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मजदूरी पर सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति का प्रभाव-- 
भारतवर्ष में आर्थिक विषयों पर सामाजिक तथा धार्मिक बातों का भा बडा 
प्रभाव पदता है। गार्वा मे खेवाँ पर काम करनेवाले मजदूरा, बढ़ई,ओऔर 
छुहार आदि की मजदूरी बहुत कुछ रिवाज के अनुसार चला जाती है । नाई, 
धोबी, कुम्हार आदि के विषय में भी यही बात है। कुछ अश में शहरों मे 
भी रिवाज का प्रभाव दिखाई देता है; हाँ, अब कम होता जाता है । 

ब्रर के काम के लिए नौकर रखते समव आदमी उनकी जाति का विचार 
विशेष रूप से करते हैं | मिसाल के तौर पर हिन्दुओं में अधिकतर ब्राह्मण 
रसोइया रखने का चलन है, दूसरा आदमी कुछु कम वतन पर भी रसोई 
बनाने के लिए नहीं रखा जाता है| कोई हार्जन कम वतन पर हा काम 
करना स्वीकार करे तो उस अनेक घरों मे इस काम के लिए नहीं स्खा 
जायगा | 

रहन-सहन का दर्जा और मज़दूरी--रइन-सहन के दर्जे के विषय में, 
पहिले लिखा चा चुका है। उनका भी मजदूरा पर बहुत प्रभाव पढता है | 
बात यह है कि हरेक गझ्रादमी स्वभावत यह चाहत है कि उसके रहन-सहन 
का दर्जा ऊचा होता जाय, वह कभी नींचा न हैं, उसके नीचे होने से आदमी 
को कष्ट होता है, तथा समाज में प्रतिष्ठा घटने की अशका होती है | इस- 
लिए मजदूर यही चाहता है कि मुझ्के कम-स-कम इतनी मजदूरी तो अवश्य 
मिले---जितनी मेरे परिवार के निर्वाह के लिए तथा मेरा रहन-सहन का दर्जा 
बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं| कभी-कभा ऐसा होता है कि एक काम 
करने वाले दो ऐसा श्रेणियां के मजदूर होते हैं, जिनका रहन-सहन का दर्जा 
अलग-अलग होता है| ऐसी दशा में नाचे दर्ज के रहन-सहन वाले मजदूर 
अपेक्षाकृत कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं । इससे उनका 
दूसरी श्रेणी के मजदूरों से विरोध होता है । 

प्रायः जिन मजदूरों का रहन-सहन का दर्जा वास्तव मे ऊँचा ह्वाता है, 
उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है ओर उनकी कार्य-क्षमता भी अधिक होती 
है | इससे उन्हे मजदरी अधिक मिलने की सम्मावना होती है । 


युद्ध और वेतच--युद्ध-काल में युद्ध सामग्री तैयार करने की आवश्य- 
कता बहुत बढ़ जाती है; शख्रासत्र, तोर, बन्दूक, हवाई जहाज, टक, टारपीडो, 
जहाज, रेल, मोटर, सनिक का वर्दी, डरे, थंज्े आदि अ्रनक् चौज चाहिए | 
इनके बनाने के लिए कारखानों का उत्पादन बढ़ाया जाता है, या नए कार- 
खाने खोले जाते हैं | इनमे यथेष्ट मजदूरों को आकर्षित करने के लिए उन्हें 
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अच्छा वेतन दिया जाता है। जो आदमी युद्ध सम्बन्धी उद्योगों में भाग लेते 
हैं, उनमे से कुछ तो ऐसे होते हैं, जो पहले बेकार थे, उन्हे अब रोजगार मित्र 
जातः है। इनके अतिरिक्त, बहुत-से आदमी दूसरे धन्धों को छोड कर युद्ध 
सम्बन्धी कारखानों में आ जाते हैं| जिन धन्धों के आदमी काम छोड़ कर 
यहाँ आते हैं, उनमे नये आदमियों की मॉग बडती है | इस प्रकार, विविध 
धनन्‍्धों में श्रमजीवियो की मॉग में, और उनके साथ ही वेतन मे वृद्धि 
होती है । 

जैमा कि पहले कहा गया है, युद्ध के फल-स्वरूप पदार्थों की कीमत 
बढ जाती है | बढी हुई कीमतों का समाज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के आद- 
मियों पर कैसा प्रभाव पडता है, इसका विचार पहले किया जा चुका है । 
बहुधा लोगों की वेतन उस अनुपात से कम बढती है, जिस अनुपात से 
पदार्थों की कीमत बढा करती है| इससे सर्वसाधारण जनता का कष्ट बढ़ 
जाता है प्रायः प्रत्येक दीघे-कालीन युद्ध के कुछ समय आगे-पीछे मजदूरों 
के असतोष की सूचना देनेवाली घटनाएँ अनिवार्य रूप से आती हैं । 

अब हम भिन्न-भिन्न. प्रकार के श्रमियों को मिलने वाली मजदूरी तथा 
उनकी आर्थिक स्थिति का विचार करते हैं| 

कृषि श्रमियों की मजदूरी--कृषि श्रमियों के तीन भेद किए. जा सकते 
हैं--(१) खेत-मजदूर, जो खेतों में जुताई, बुआई, निराई, कटाई आदि करते 
हैं, (२) कारीगर, जो खेती के ओजार तथा किसानों के काम मे आनेवाली 
ग्रन्य उपयोगी वस्तुएँ बनाते हैं (३) साधारए' श्रमी जो अन्य कार्य करते हैं। 
इनमे से दुसरे और तीसरे प्रकार के श्रमजीवियों को अपेक्षाकृत अच्छी मज- 
दूरी मिल जाती है । पहल्ले प्रकार के श्रमियों की दशा सब से खराब है। 
इन्हीं को लक्ष्य मे रख कर, कृषि-श्रमियों के विषय मे कुछ बातों का उल्लेख 
पिछले अध्याय में किया गया है। इन्हे मजदूरी अधिकतर जिन्‍्स मे मिलती 
है, और प्रायः फसल के दिनों मे कुछ अच्छी मिलती है । परन्तु कुछ को तो 
उन दिनों मे भी इतनी मजदुरी नहीं मिलती, जिससे अपना निर्वाह अच्छी 
तरह कर सके । दूसरे दिनों में तो इनकी दशा बहुत ही खराब हो जाती है। 
बेकारी की हालत मे उन्हे जो-मी काम मिल जाय, उसे करने को ये तैयार 
रहते हैं । इनमें से कुछ को, पास की मिलों या कारखानों मे साधारण श्रम 
का कार्य मिल जाता है; कुशल श्रम की आवश्यकता वाले कार्य करने की 
इनमे योग्यता नही होती । अ्स्तु, साल भर का कुल हिसाब लगाने पर इनकी 
आसत मजदूरी बहुत ही कम रहती है| इनकी मजदूरी बढाने के लिए 
आवश्यक है कि ग्राम-उद्योग-ध्घों की वृद्धि की जाय, जिससे ये लोग अवकाश 
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के समय का, अपने घर पर रहते हुए भी समुचित उपयोग कर सकें, और 
कुछ और आय प्राप्त कर सकें | 

खानों ओर कारखानों के श्रमजीबियों की मज़दूरी निल्‍्न भिन्न 
खानों तथा कारखानों मं, ओर एक ही खान या कारखाने सम्बन्धी निन्न- 
मिन्न कार्मों मे मजदूरी का परिमाण भिन्न मिन्न होता है। हम'रे अधिकतर 
श्रमी अकुशल होते हैं, उनस इतना काम नहीं होता, जितना आद्रोगिक देशो 
के कुशल श्रमी कर सकते हैं| फलस्वरूप इन्हें वतन भी साधारण ही मिलता 
है; हाँ, कृषि श्रमिया की तुलना में, नकदी, के विचार से, इनकी मजदूरी 
बहुत अविक होता है । परन्तु शहर के रहन सहन तथा मकान फकिराश आदि 
का खच भी बहुत अधिक होने से (एव निम्न श्रेणी के वातावरण के कारण 
शराबखोरी आदि के व्यसन मे फंस जाने से) उन्हें उतना ल्लाम नहीं होता | 
इन की मजदूरी बढाने के लिए टनकी कार्य-कुशलता का बढ़ना बहुत 
आवश्यक है | इसके वास्ते टनके काम के घंटे कम करने के साथ, एसी 
व्यवस्था होनी चाहिए कि ये अपना कुछ समय व्यावहारिक तथा सनसिक 
और नैतिक जान बढाने मे लगा सके | 

कारीगरों या स्वतन्त्र श्रमियों की मज़दूरी -देश में अधिकतर 
लोगों की आयिक दशा अच्छी न होने के कारण उनकी आवश्यकताएँ कम 
हैं| फिर, उन में से भी कितनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति मशानों से बने 
सस्ते माल से हों जाती है | टमलिए कारीगरी को वस्तुओ्रों को माग कम है | 
इससे कारीगरों की मजदूरी कम होनेवाली ठहरी। फिर अनेक कारागर भी 
ऐसी हीन अवस्था मे हैं कि वे जल्दी-से-जल्दी अपनी चीज तैयार करके 
उसके दाम उठाने की फिक्र में रहते हैं, इससे उनकी कार्य कुशलता का 
यथेष्ट उपयोग तथा विकाश नहीं हो पाता | देश की आशिक अवस्था में 
सुधार होने तक, कारीगरों की मजदूरी बढ़ने की विशेष आशा नहीं है । 

शिक्षितों का बेतन--यहाँ शिक्षित आदमियों को सरकारी नोकरी या 
दफ्तर आदि का काम अधिक पसन्द होता है, ओर इसका ज्षेत्र बहुत परि- 
मित होने से ऐसी नोकरी चाहनेवालों में बहुत प्रतियोगिता होती है । एक 
साधाराण सी जगह खाली होने की सूचना प्रकाशित हं।ने पर उसके लिए 
सैकडों आरादमी उम्मेदवार हो जाते हैं। ऐसी दशा में वतन कम हो तो क्‍या 
आश्चर्य | अस्तु, यहाँ शिक्षितों का वेतन बढाने के लिए यह आवश्यक है 
कि शिक्षा-पद्धति इस तरह की हो कि शिक्षित व्यक्ति एकमात्र नौकरी के आसरे 
न रह कर विविध कार्यों में लगा करे | 

स््री अमियों का वेतन--यय्पि भारतवर्ष में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र 
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विशेषतया सनन्‍्तान-पालन और घर का कारये माना जाता है, कुछ स्त्रियों को 
ग्राथिक आवश्यकताओं अथवा स्वाभिमान की भावना से अपनी आजीविका 
के लिए कोई काम करना आवश्यक होता है। प्रायः उन्हे कई बाधाओं का 
सामना करना पडता है । प्रथम तो उन्हे शारोरिक शक्ति, शिक्षा या योग्यता 
कम होने के कारण थोड़े से ही व्यवसायों मं काम मिल पाता है। सामाजिक 
रिवाज या दस्पूर के कारण वे कई प्रकार के कामों को नही कर पाती। फिर, 
बहुधा समान काम होते हुए भी उन्हे पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया 
जाता है| कन्यापाठशालाओं में पढाने के लिए स्री-अध्यापिका को पुरुष- 
अध्यापक की अपेक्षा वेतन अधिक भी मिलता है, पर इसका कारण है कि 
स्री-अध्यापिकाएँ अभी कम मिलती हैं | 

“समान काम के लिए. समान वेतनः--यह तत्व अब व्यापक रूप से 
ग्मल में आना चाहिए । इसमें सत्री-पुर॒ुष का भेद रखना अनुचित है। स्त्रियों 
की वेतन में सुधार करने के लिए यह भी आवश्यक है कि विविध व्यवसायों 
का वर्गोॉकरण करके कम परिश्रम वाले कुछ कार्यों मे स्त्रियों को प्राथमिकता 
दी जाय | उन व्यवसायों के अध्यक्षों को बाध्य किया जाय कि वे उनमें, जब 
कोई विशेष कारण न हों, स्त्रियों को ही नियुक्त करें। स्त्री-अमियों के सगठन 
बढाने की भी आवश्यकता है । 


न्यूनतम मजदूरी--ओऔद्योगिक देशों मे मजदूरी का बाजार सुव्यव- 
स्थित है। खासकर जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के धन्धों मे काम करने वालों के 
सघ बन गए हैं, और निश्चित नियमों के अनुसार काम होता है, वहाँ एक 
धन्धे के मजदूर एक नियत वेतन से कम पर मिल ही नहीं सकते । कुछ देशों 
मे तो कानून द्वारा यह तय हो गया है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी अवश्य 
ही मिले, जिससे उसका और उसके आश्रितों का निर्वाह हो सके। इसे न्यूनतम 
मजदूरी कहते हैं | कुछु समय हुआ दि ह्यूमन नीड्स आफ लेबर!--नामक 
एक अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशित हुईं थी। उससे मालूम होता है कि इगलेड के 
राउटी महाशय ने प्रथम महायुद्ध से पहले वहाँ, याक नगर मे, नीचे लिखे 
नियमों के अनुसार मजदूरी निश्चित की थी-- 

(१) यह मान लिया गया कि प्रत्येक कुट्ठम्ब में प्रायः एक पुरुष, एक 
स्री ओर तीन बालक रहते हैं । 

( २ ) मजदूरी इतनी चाहिए कि मजदूर उससे अपने कुट्म्बर का साधा- 
रण रीति से पालन-पोषण कर सके। (राउटी महाशय स्त्री और बच्चों की 
मजदूरो को कुम्डुब की श्रामदनी में शामिल नहीं करते। उनका कहना है 
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कि कुठम्ब के बढने पर स्त्रियों को अप्ले पर्रों का काम करने के बाद, न तो 
समय हो रहता है, और न शक्ति ही | इसलिए उनसे मजदूरी नहीं कराई जानी 
चाहिए । ओर, लडकों से तो स्कूलों में पढने के अलावा मजदूरों कराना बहुत 
ही अनुचित है| ) 

( ३ ) मजदूरों का निवास-स्थान काफी हवादार होना चाहिए, और 
उममें एक कुटुम्ब के लिए कम से-कम एक बड़ा कमरा, तीन सोने के कमरे 
ओर एक रसोई घर होना चाहिए | 

( ४ ) मजदूरों के अन्य आवश्यक खा का भी विचार किया जाना 
चाहिए | 

इस प्रकार उन्होंने, सन्‌१६१४ ई० मे, एक मजदूर की देनिक मजदूरी 
पॉच शिलिंग या लगभग तोन रुपए नी आने निश्चित की थी। भारतवर्ष 
में विशेषतया ग्रामा में रहनसहन का दर्जा निम्न श्रेणी का है | यहाँ योग्पीय 
महायुद्ध से पहले एक श्रमी के सावारण भोजन बस्त्र का स्यूनतम खर्च तीन 
आने अनुमान किया गया था। उसके परिवार के ( उसके आश्रित ) अ्रन्य 
व्यक्तियों की आवश्यक्रताओं मे कुछ भेद होते हुए भी; उनके कुल परिमाणु 
के मूल्य का अनुमान उतना ही अर्थात्‌ तीनस्वान आने किया जा सकता 
है | इस प्रकार पॉच व्यक्तियों के कुठुम्बवाले आदमी के भोजन-वम्त्र के लिए 
पन्द्रह आने की आवश्यकता थी। यदि अन्य आवश्यकताओं के लिए केवल 
एक आना भी और रखा जाय, तो राउटी महाशय के पूर्वोक्त नियर्मों के 
अनुसार ग्रामवा्सी भारतीय श्रमी की देनिक मजदूरी प्रथम योग्पीय महायुद्ध 
से पहले कम से कम एक रुपया, ओर नगर-निवासी की इससे अधिक होनी 
चाहिए थी | 

आम-उद्योग-संघ ओर चस्वॉ-संघ का प्रयोग-मजदूरों के न्यून 
तम बेतन का और, सरकारों एवं गैर सरकारी सस्थाओं की यहाँ प्रायः उपेक्षा 
ही रही है | ऐसे वातावरण में किसी का इस दिशा सें कदम बढ़ाना निस्‍्स- 
न्देह बडे साइस का काम है | अखिल-भारत ग्राम-उद्योग सघ और चर्म 
ने सन्‌ १६३४ ई० में म० गाधी की प्रेरणा से कम-से-क्म मजदूरी के प्रश्न 
का न केवल विचार करके, वरन्‌ उसे व्यावहारिक स्वरूप देकर अपनी नीति 
में जो परिवतेन किया, बह परिमाण मे कम दिखाई देने पर भी बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है | ग्राम उद्योग-सत्र के २२ अ्रगस्त १६३४ के प्रस्ताव के ये शब्द बडे 
मार्क के हैं कि संत्र की सरक्षता में तेयार होने या बेची जानेवाली तमाम 
चीजों के लिए हर कार्यकर्त्ता का आठ भ्न्टे के पूरे काम के हिसाब पर कम 
से-कम इतनी मजदूरों तो मिलनी ही चाहिए जो उसकी शास्त्रीय ( वैज्ञानिक) 
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खुराक के लिए. काफी हो | जैसे-जैसे ओर जब परिस्थिति अनुकूल 
हो, तब मजदूरी की दर मे उस दजे तक वृद्धि होती जानी चाहिए, जिससे 
कुटम्ब के कार्यक्षम व्यक्तियों की कमाई से सारे कुठम्ब की ठीक तरह से गुजर 
हो सके |! इसी आशय का प्रस्ताव अ० भा० चर्खा-सघ ने कत्तिनों के सम्बन्ध 
मे स्वीकार किया | 

इस योजना के अनुसार काम करने के लिए चार बाते आवश्यक थींः--- 
( १ ) यह मालूम करना कि साधारणतया किसी व्यक्ति के लिए कम से-कम 
आवश्यक भोजन क्या है, ओर, भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उसकी कीमत क्‍या 
है। ( वस्त्र की आवश्यकता का अनुमान करना कुछ कठिन नहीं होता )। 
( १ ) ऐसी व्यवस्था करना कि श्रमी अपनी मजदूरो के पैसों को फजूलखर्ची में न 
उडाए, वरन्‌ उनसे आवश्यक भोजन, आरोग्यता और शक्ति प्राप्त करें। 
( ३ ) मजदूरी बढाने से खददर का दाम बढ़ना, ओर फल-स्वरूप खद्दर की 
मॉँग घटना स्वाभाविक था, इसका उपाय सोचना । (४ ) दूसरी और तीसरी 
बात के लिए, अन्यान्य उपायों में, कत्तिनों को खादी का व्यवहार करने के 
लिए तैयार करना। 

पहले यह मालूम किया गया कि कताई-क्तेत्र मे हनेवाली जनता को 
किस प्रकार का भोजन अनुकूल होगा | फिर, इसके आधार पर योग्य डाक्टरों 
के साथ सलाह-मशवरा करके, कम-से-क्म आवश्यक भोजन का परि- 
माण निश्चित किया गया । एक आदमी के साधारण आवश्यक देनिक 
भोजन के मूल्य का, आहार की वस्तुओं के स्थानीय मूल्य के अनुसार, 
हिसाब लगाया गया, और इसे आवश्यक खादी को कीमत के साथ जोडकर 
दैनिक आठ घटे के सतोषजनक कार्य की कम-से-कम मजदूरी निश्चत की 
गई । यद्यपि देश के विविध हिस्सों के रहनेवाले लोगों के आवश्यकीय 
आहारों में काफी अ्रन्तर है तो भी यह मालूम हुआ कि उक्त आधार पर 
हिसाब करके कम-से-कम देनिक मजदूरी &) से &) तक होनी चाहिए । पहले 
कताई की रोजाना मजदूरी छः सात पेसे ही थी, ओर बहुतसी स्त्रियों को 
इतनी मजदूरी का काम भी नहीं मिलता था। नए श्राधार पर गिने हुए, 
कताई-दर पहले के दर से २५ से ७५ फी सदी तक बढ गए । यह बढा हुआ 
दर जुदा-जुदा सूत्रों में जारी कर दिया गया। 


कुछ केन्द्रों में, प्रारम्भ में कत्तिनो को खादी का व्यवहार करने के 
लिए राजी करना कठिन था | किन्तु मजदूरी की वृद्धि ने इन कठिनाइयों 
को दूर करने में मदद की और पयाप्त सख्यक कत्तिनों ने नए कार्यक्रम के 
अनुसार काम करने के लिए सम्मति दी। कताई की मजदूरी मे वृद्धि होने 
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के कारणा प्राय, खादी का दास दस फी सैफ़टा बढ गया। परन्त स्वादी-प्रेमी 
जनता ने खादी की बिक्री यथा सम्भव क्रम ने होने दी। इसके अतिरिक्त 
कत्तिनाँ की मजदूरा बढ़ने से उनक काम का उन्नात हुई ओर खादा खरीदने 
वाली जनता पर बहुत अधिक मार नहीं पडा ' उछले वर्मा मे क्‍ताई को 
देनिक मजदरी प्रायः छः आने से आठ आने तक रही है | 

सरकार और न्यूनतम मजदुरी-केद्धाय व्यत्रस्थापक्त महल ने 
फरवरों १६४७ मे न्यूनतम मनदगी सम्बन्धी कानन बनाया है। उसके 
अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तावय झसकार्)य को निादिष्ट उद्योगों मे 
न्यूनतम मजदूरा निर्धारित करने तथा उसमे सशोवन करने का अधिकार 
रहेगा। न्यूनतम मनदूरी निर्वान्ति करने के लिए सरकार सलाहकार तथा 
उपसमभिति नियुक्त करेंगा। अन्यान्य उद्योगों मे निम्नलिखित उप्राग न्यूनतम 
मजदूरी के लिए निर्दिष्ट क्रए गए हैं| ऊना गलाच अथवा कम्वल बनाने के 
कारखाने, चाबल, आटा या दाल के कारखाने, बदा बनाने का उद्योग, 
तेल का कारखाना, सटक आर मकान बनाने का कार्य, लाख ओर अश्रक 
का उद्योग, कृपि-अम और गोशालप््रों अपद का काम । प्रान्तीय सरकारों 
की इन उद्योगों मे अन्य उद्योग सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है। 

उपयक्त उद्याग-धन्धा का सख्या तथा उनम लगे हए श्रामका का समब्या 
को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इन कानन का क्षेत्र व्यापक है, ओर यदि 
इसे अच्छी तरह अ्रमल मे लाया जाय तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका 
गहरा प्रभाव पडेगा | 


कुछ उद्योगपतियों तथा श्रन्य लोगों को यह आ्राशका है कि इस कानून 
से उद्योगों मे मजदूरी की मद का व्यय बढ़ जावगा, कीमतों की दर चढेगी, 
अथवा उत्पादन में कर्मी होगी, आर नो उद्योग धन्वे इस भार का सदन नहीं 
कर सकंगे, वे बन्द हो जायेंगे। इस प्रकार देश में पदाथां की कमी 
ओर उत्पादन-सकट उपस्थित हो जायगा। इसके जप्राब में श्री श्रम- 
मत्री ने व्ययवस्थापक सभा में कहां था कि ज्ञ उद्योग अपने श्रभयों 
को न्यूनतम मजदूरां नहीं दे सकता, वह वास्तव थे अ्म्तिया के शोपण 
पर चलता है, ओर राष्ट्र के हित मे उसे बन्द करना ही ठीक होगा | यदि' 
राष्ट्र को उसकी आवश्यकता है तो सरकार ऐसे उद्योग को इतनी अर्थ- 
सहायता देगी, जिससे वह अपने श्रमियों को न्‍्यनतम मजदूरी दे सके | श्रम- 
मत्री का यह कथन भी ध्यान में रखने योग्य है कि आज जों कृषि शअ्रमी 
यथेष्ट मजदूरी न मिलने के कारण पूरे उत्साह से काम नहीं कर रहा है, वह 
न्यूनतम मजदूरी मिलने पर अवश्य ही अधिक श्रवण ओर उत्साह से काम 
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करेगा, इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी । इसी प्रकार ओद्योगिक उत्पादन 
भी बढ़ेगा | वास्तव मे श्रमियों की कार्य-कुशलता बहुत-कुछ उनको दी जाने 
वाली मजदूरी पर निभर होती है, और न्यूनतम मजदूरी मिलने की व्यवस्था 
होने से श्रमियों का सन्तुष्ट होना और उनकी कार्य-कुशलता बढ़ना स्वा- 
भाविक ही है | 

अस्त, यहाँ न्यूनतम मजदूरी का कानून बनना औद्योगिक इतिहास की 
बहुत महत्त्व-पू्ण घटना है, तथापि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इसकी 
यथेष्ट सफलता इसके उपयोग पर निर्भर है, ओर यह कार्य बहुत कुछ 
प्रान्तीय सरकारों के करने का है । 

प्रान्तीय सरकारों का कार्य-प्रान्तीय सरकारे इस विषय की ओर 
ध्यान दे रही हैं, पर अभो उनका कार्य सतोषप्रद नहीं है । उदाहरण के तोर 
पर उत्तर प्रदेशीय सरकार ने दिसम्बर १६४७ में मजदूर-जाँच समिति नियुक्त 
की थी । इसमें उद्योगपतियों के भी प्रतिनिधि थे | समिति ने स्वर्गीय निम्ब- 
कर की रिपोर्ट अग्रेल १६९४८ में उपस्थित की थी | इसमे मजदूरों का वेतन, 
महँगाई, भत्ता, बोनस, काम करने की स्थिति, भरती की प्रणाली, निवास 
की व्यवस्था, आदि बातों पर विचार किया गया है। सरकार ने इस आवश्यक 
रिपोर्ट पर अपना निर्णय देने में बहुत देर की। उसका निर्णय नवम्बर १६४८ 
में प्रकाशित हुआ है | फिर, सरकार ने समिति की सिफारिशों को अशतः ही 
स्वीकार किया है। उसने प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी को बात मान तो ली 
है, पर मिन्न भिन्न उद्योगो के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी रखी है। 
यह बात न्यूनतम मजदूरी? के सिद्वान्त के बिरुद्ध है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी 
उतनी मजदूरी होती है, जिससे निम्न श्रेणी के लोगों का निर्वाह हो सके । 
यह जुदा-जुदा स्थानों मे तो अलग-अलग हो सकती है, पर एक ही स्थान में 
जुदा-जुदा धन्धषों के लिए. अलग-अलग नहीं होनी चाहिए | आवश्यकता है 
कि य्रास्तीय सरकारें इस युग की सॉग पर उदारतापूर्वक विचार करे | 

वेतन सम्बन्धी श्मस्या--कसी प्रकार का श्रम करनेवाले को कितना 
वतन मिले, भिन्न भिन्न श्रमियो के वेतन में क्या अनुपात रहे, यह समस्या 
बहुत जटिल है, और इम पर प्रायः बहुत कम विचार किया जाता है| यहाँ 
भारतवर्ष में वायसगय को सासिक वेतन पॉच हजार रुपये से अधिक मिलता 
है, ( भत्ते और मार्ग व्यय आदि की रकमे अलग रही ) उससे नीचे उतर 
कर भिन्न-भिन्न पदवालों को क्रमशः कम वेतन मिलता है, यहाँ तक कि 
अनेक निम्न कर्मचारियों को तीस तीस रुपये महीने से सन्‍्तोष करना पड़ता 
है। इस प्रकार वहाँ एक कर्मच री दूरे कर्मचारी की अपेक्षा एक सौ गुने से 
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अधिक वंतन पाता है | अनेक देशों मे निम्न पदाधिकारियों का वेतन इतना 
कम ओर उच्च पदाधिकारियों का वेतन इतना अधिक नहीं होता । 

अच्छा, शासन के अतिरग्क्ति अन्य क्षेत्र का बातसाच | मिल का मैनेजर 
चार-चार पाँच पाँच हजार रुपये मासिक वतन क्‍यों पाता है,_ जब कि यहाँ 
दिन भर मख्त मेहनत करने वाले श्रनेक मजदूरों को त'र पृतीखर रुपये महाना 
या इससे भी कम मिलता है | यह ठांक है कि मेनेजर की योग्यतावाले 
व्यक्तियों की सख्या बहुत कम होती है, इस योग्यता को ग्रण करने में कई 
वध का समय और दजारों झुपये की «कम खच होती है, इसके विपरीत, 
मजदूर तो अनेक मिल सबते हैं| इसलिए, मग ओर पूर्ति के नियम के 
अनुसार मैनेजर की वेतन बहुत अ्रविक, ओर मजदूर को बहुत-कस होती 
है | किन्तु क्या वेतन की इतनी विपरता उचित है * और, क्या दे ब्यक्तियां 
की, भोजन-वस्त्र आदि की मूल अथरति प्राकृतिक आवश्यकताओं मे इतना 
अन्तर होता है ? निपुगातादायक परदायों तथा क्लान्रम या सामाजिक आवश्य- 
कताओं का विचार न करे तो भी बेतन में अनर न हाना चाहिए | 

श्रम की गतिशीलता ( 300॥(5 0०0  ,800पा' )--अश्रम गतिशील 
है--वह एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय 
में जा आ सकता है | इसका प्रभाव भी मजदूरी पर पड़ता है | श्रम की 
गतिशीलता अधिक होने मे कुछ बाघाएँ हैं | प्रथम तो लोगों का अ्रपने 
घर-परिवार-नगर आदि का मोह छोडना कठिन है। फिर, दूसरी जगइ जाने 
में खर्च पडता है सम्भव है वहाँ चाजें कुछ महंगी हों । भिन्न भिन्न स्थानों 
का रहन-सहन, भाषा, आचार-विचार, जलवायु आईि भिन्न होता ही है । 
बहुधा दूसरे स्थान में आदिमियों का यथ्ध्ट सहानुमूति की जगह विद्वेप भाव 
मिलता है | भारतवर्ष आदि देशा में कुछु सामाजिक या धार्मिक बाधाएँ 
भी हैं। तथापि जावन-मग्राम का संघर्ष बढ़ने के कारण उपयक्त बाधाओं पर 
क्रमश' विजय प्राम को जा रही है | इसम आामदर्फ़र के साधनों की वृद्धि 
से बहुत सहायता मिलती है | 

साधारणतया आदमी जो घन्धा करता है, उसी के लिये उसको सन्‍्नान 
भी तैयार हो जाती है, कारण, उस व्यवसाय की शिक्षा आदि उसे सहज ही, 
बहुत घर पर ही मिल जाती है | श्रपनी विशेष रुच के कारण कुछ युवक 
अपने पैत्रिक कार्य को छोडते हैं, तो इससे जेस एक काम के करने बालों में 
कमी हांती है, वेसे कुछ अन्य कार्य करने वाले युवक इस कार्य के करने 
वालों में शामिल हो जाते हैं। इम प्रकार ऊुल मित्रा कर प्रायः एक व्यवसाय 
वालों की संख्या, उस व्यवसाय में पूर्व पीढ़ी में लगे हुए लोगों की 
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सख्या पर निर्भर है, ओर कुल जन-सख्या के लगभग उसी अनुपात में 
रहती है | 

भारतवर्ष में श्रमिया के स्थान तथा व्यवसाय परिवतन में एक बड़ी 
बाधा यहाँ की जाति-प्रथा है। अनेक आदमी विशेषतया ऊँची जातियों के 
ऐसे हैं, कि वे अपने स्थान में बहुत कम वेतन पर काम करते हैं, अथवा 
बेकार भी रहते हैं, पर अत्यन्त लाचारी की दशा के अतिरिक्त अन्य स्थानों 
पर जाकर काम करना स्वीकार नहीं करते। अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ना 
तो उनके लिए और भी अधिक कठिन है। निम्न जातियों में यह बात नहीं 
होती | यही कारण है कि प्रत्येक प्रान्त मे बाहर से आकर बसे हुए ओर 
साधारण वेतन पर काम करने बाले अधिकाश मे निम्न जातियों के ही आदमी 
होते हैं। प्रायः दफ़रों मे चपरासी आदि के काम के लिये ऐसे आदमी की 
जरूरत होती है, जो वहाँ के कर्मचारियों को पानी पिलाने के अतिरिक्त 
जूठे बर्तन भी मॉज दे । बहुत से आदमी व्यक्तिगत रूप से जूठे चतन मॉजने 
में कोई आपत्ति नहीं समझते, पर उन् है भय होता है कि ऐसा करने से वे 
कहीं जातिच्युत न कर दिये जायें | इसलिए वे ऐसी नोकरी करना स्वीकार 
नहीं करते। " 

कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु की मॉग कम रह जाने, या 
बाहर से उस वस्तु के बनाने वाले कुछ आदमियों के आ जाने या अन्य 
किसी कारण से, उस वस्तु के व्यवसाय में श्रमियों की सख्या का अनुपात 
इतना अधिक हो जाता है कि उसमे प्रति व्यक्ति धनोत्पत्ति का परिमाण कम 
होने लगता है| ऐसी दशा मे यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ श्रमी उसे 
छोड कर दूसरे अधिक उत्पादक व्यवसाय में लगे। अब यदि पहला व्यवसाय 
ऐसा है कि साधारण श्रम से होता है, तो उन श्रमियों को उसे छोड कर 
दूसरा साधारण श्रम वाला व्यवसाय करने मे कुछ असुविधा नही होती। 
परन्तु यदि पहले व्यवभाय मे कुशल श्रमी लगे हुए हैं, तो इनके लिये उसे 
, छोड़ कर दूसरा कुशल श्रम करने बाला व्यवसाय करने में बहुत बाधा उप- 
स्थित होतो है, कारण, इस नये व्यवसाय के लिये उन्हे कुछ विशेष शिक्षा 
ओर योग्यता आदि की आवश्यकता होगी, जिसे प्राप्त करने में कुछु समय 
तथा व्यय लगेगा | यदि यह जान पडे कि इस नवीन व्यवसाय में सुदी्ध 
काल तक श्रमियों की माँग रहेगी, ओर उसमे उनके पुराने कार्य की अपेक्षा 
अधिक धनोत्पत्ति होगी, तो सम्भव है, कुछ आदमी इस नये व्यवसाय का 
अवलबन करने के लिये प्रोत्साहित हों | हाँ, वे अपने बालकों को नये 
व्यवसाय के लिये तैयार करने का सहज ही विचार करने लगेंगे । 
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स्थानब्परिवतेन और व्यवसाय परिवर्तन से होने वाली श्रम का 
गतिशीलता एक साथ अर्थात्‌ इकट्ठी भी है। सकती है, ओर प्रथक प्रथक भी 
उदाहरणुवत एक श्रमी को अपने व्यवसाय परिवतन के लिये अन्य स्थान में 
जाने की भी झ्रावश्यकता हो सकती है, एवं उसा स्थान में भा उसका अवसर 
मिल सकता है 

एक दूसरे प्रकार की गतिशीलता यहद्ढव है कि श्रर्मी अपने ही व्यवसाय 
में उत्तरोत्तर उन्नति करे | उदाहरणार्थ जां व्यक्ति पहले सब-आवरसियर हों, 
वह पीछे ओवरसियर हो जाय; ओर पश्चात क्रमशः उन्नति करते हुए 
इजीनियर बन जाय । शिक्षित व्यक्ति दी ऐसा उन्नति करने में समथ हैं 
सकते हैं, उन्हे एके व्यवसाय मे उन्नति करने को सुविधा अविक होती है | 

बेतन पर सामाजिक बातों का प्रभाव- तन की दर सामाजिक 
रिवाजों से भी प्रभावित होती है, भारतवर्ष में तो पुरानी प्रथाओं तथा रीति- 
रस्मों का प्रभाव और भी अधिक होता है। गॉँवों से क्रिसान प्राय" अपने 
व्यवहार में सामयिक स्थिति का इतना विचार नहीं कन्त, जितना इस बात 
का कि वर्षों स क्या होता आ रहा है। इस प्रकार प्रायः खेत पर काम करने- 
वाले मजदूर, और कुछ दशाओं मे बढई और छुद्दार आदि को मिलने वाला 
वेतन चिरकाल से एक-सा ही चला आता है | यह बात कुछ अशों में शहरों 
में भी है । जिन घरों में कोई खास पुश्तैनी धोषबी या नाई आदि लगा हुआा 
है, वहाँ उसकी मजदूरी रिवाज के अनुसार बँधी हुई है, उसमें सहसा परिवर्तन 
नहीं होता । अनेक स्थानों में मेहतरों को माहवारों उतने ही पैसे मिलते हैं, 
जितने बीस तीस वर्ष पहले मिलते थे, यद्यपि इस बीच मे पदार्थों की दरों 
में भारी उतार-चढाव हो चुका है | 

यह तो रिवाज की बात हुई | अ्रन्य सामाजिक बातों भे जनसख्या का 
प्रभाव उल्लेखनीय है | ऊपर कहा जा चुका है कि मजदूरी की दर का देश 
की आबादी से घनिष्ठ सबंध है | साधारणतया मनुष्यों का सल्‍्या जितनी 
अधिक होती है मजदूरी की दर उतनी ही कम दो जाती है | इसलिए विविध 
देशों में समय-समय पर, जन सख्या कम करने के उपाय किए जाते हैं। 
अविवाहित रहकर, बडी उमर में विवाह करके, जान बूककर सतान कम 
पैदा करके, अथवा कुछ अआ्रादमी विदेशों में मेजकर जन-सख्या की वृद्धि रोकी 
जाती है | शिक्षा, सम्यता और सुख की वृद्ध स संतानोत्पत्ति कम होती 
है। भारतवर्ष की जन-सख्या पर्याप्त है, यद्यपि प्रकृति महँगी और रोगों 
द्वारा यहाँ सहार का कार्य खूब करती है, तथापि सतानोत्यत्ति भी अधिक 
होने के कारण यहाँ की जनसख्या घटती नहीं है। जीविक।-प्राप्ति के मार्स 
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कम और जन-सख्या अधिक होने के कारण, यहाँ मजदूरी की दर, अन्य 
देशों की अपेक्षा, बहुत कम है | इसलिए मजदूरों की दशा सुधारने के वास्ते 
यह बहुत ही आवश्यक है कि उनकी योग्यता बढ़ाने और उद्योग-धधों की 
वृद्धि करने के अतिरिक्त, यहाँ की जन-सख्या यथा-सभव कम रहे | 

बेतन का आदशो--मिन्न-मिन्न श्रमियों के वेतन का आधार क्‍या हो १ 
आर्थिक जगत मे माँग की पूर्ति का नियम चल रहा है। क्‍या यह नीतियुक्त 
है ! हमारी आदत ऐसी पड़ गई है -कि जिस बात को नित्य होते देखते हैं, 
उसमें हमें कोई अनोचित्य नहीं जान पंडता । हम कह्द देते हैं कि श्रमी को 
काम करने की स्वतन्त्रता है, यदि उसे अपना वेतन कम जेंचता है तो वह 
काम छोड सकता है। इस कथन मे सत्यता है, पर निष्ठुरता भी कम नहीं । 
उपयुक्त श्रमी अवश्य हो उस का को छोड़ने मे कानून से स्वतन्त्र है, पर 
अपनी उदरपूर्ति की बात से, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की थोडी बहुत 
पूति से किस प्रकार मुक्त हो सकता है ? अगर एक बेकार और भूखे आदमी 
को कोई पेसेवाला यह कहता है कि तू दिन भर काम कर, तुमे चार पैसे 
दिए जायेंगे, तो श्रमी यह जानते हुए भी कि यह वेतन उसके निर्वाह के 
लिए नितात कम है, उससे कैसे इनकार कर सकता है १ वह सोचता है कि 
कुछ न मिलने की अपेक्षा तो जो कुछ मिल जाय, वही अच्छा है।इस 
प्रकार यदि वह लाचारी से चार पैसे स्वीकार करता है तो क्‍या उसका 
उचित वेतन है ! क्‍या वेतन-सम्बन्धी वतमान विषमता ही आधुनिक अशान्ति, 
असनन्‍्तोष ओर समाजवाद आन्दोलन का एक मुख्य कारण नहीं है ! 

पाठकों के विचारार्थ वेतन सम्बन्धी आदर्श के विघय में हम कुछ बातें 
नीचे देते हैं | ये बातें तुरन्त ही पूर्ण रूप से काय में परिणत की जानी कठिन 
हैं, तथापि इन्हें आदश मान कर इस दिशा में क्रमशः कदम बढाया जाना, 
इम उचित और आवश्यक सममते हैं | 

१-- जो व्यक्ति दिन भर मे अधिक से अधिक आठ घंटेगं और सप्ताह 
में छः दिन ईमानदारी से परिश्रम-पूर्वक कोई काय करे, उसे इतना वेतन 
दिया जाना चाहिए, जिससे उसका तथा उसके आश्रित ( काम न कर सकने 
वाले ) व्यक्तियों का साधारणतया निर्वाह हो सके | 

२--काय करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार 


' अनेक स्थानों में श्रमियो से काम करने के घटों का औसत इससे बहुत 
कम है, अथवा बहुत कम करने का आन्दोलन चल रहा है। हम भारतवर्ष 
में अभी अधिकाश जनता के विचार से इसे ही उचित सममते हैं । 
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काम दिए जाने की व्यवस्था होनी चांहिए, जिसे काम न मिल सकें, उसके 
निवांह की व्यवस्था राज्य की और से रहनी चाहिए | 

३--समाज में जिस-जिस प्रकार के श्रम को आवश्यकता होता है, 
उनके कम से कम वर्ग बना दिए. जाने चाहिए। प्रत्येक वग मे निर्धारित 
समय पर काम करने वाले का वतन समान हाना चाहिए । निम्नस्थ और 
सर्वोच्च वग के पदाधिकारी के वतन में यथा-सम्भव साम्य रखने का प्रयत्ष 
किया जाय | किसा भा दशा में उनके वतन में एक और दस से अ्रधिक का 
अनुपात न हो । 

४शिक्षा प्राप्ति काल में बालक बालकाशा का भरणा-वप्रण उनके 
सरक्षका के वतन स द्वाना चाहिए; ननक-्ससक्क समथ था जावित ने हों 
उनकी शिक्षा-दाक्षा का व्यवस्था राज्य द्वारा हानां चाहए | 

५-- देश में कोई भा पद किसी रग, जाति या भर्मवशेष क व्याक्तयाँ 
के लिए सुरक्षित न होना चाहिए | प्रत्यक पद प्राम करन का मार्ग प्रत्यक 
नागरिक क लिए प्रशस्त रहे | 

६--निम्न श्रेणी क अमिया को, विशेषयता जिनके विषय मे यह 
आशका हो कि व अपने जीवन-निवाइ-सम्बन्धी वस्तुओं को खरादन मे कमा 
करके भा वेतन का काफा माग मादक द्रव्य आदि विलासिता का वस्तुआ। 
में खच कर देगे, उन्हें वतन का निर्धारित भाग उन वस्तुश्रो म दया जाय, 
जो उनके जीवन-निर्वाइ के लिए आवश्यक हों | 


अधमअातरकांकाकासपाभाभापभाकापपकाका 


अभ्यास के भश्न 

१--रहन-सहन का दर्जा? से आप क्या सममते हैं / मजदूर के रहन- 
सहन का दर्जा बढ जाने से उनकी मजदुरी पर क्‍या असर पड़ता 
है ?१( १६३८) 

२-मजदूरां निशय करने में भारतीय सामाजिक बार्ता का कहाँ तक 
प्रभाव पडता है १ ( १६३७,१६२६ ) 

२--नकद मजदूरी और असली मजदूरी में क्या अन्तर है ! नारतीय 
उदाहरण सहित समकाइए. कि रहन-सहन के दजे का मजदूरी पर 
क्या प्रभाव है ? ( १६३६ ) 

४-- “उत्पादक यह समझने लगे हैं कि महँगी मजदूरी का काम सस्ता 
ओर सस्ती मजदूरी का काम महूँगा पड़ता है ।” उक्त कथन को मली 
प्रकार समकाइए | ( १६३४ ) 
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४-- श्रम की गतिशीलता” सनमकाइए। भारतीय किसान, मजदूर 
ओर कारीगर की गतिशीलता का सकारण आभास कराइए। 
( १६३४ ) 
६--अआपकी राय मे भारत में प्रचलित व्यवहार के कारण मजदूरी 
ओर उसकी कार्य-ज्षमता मे कहाँ तक विषमता रहती है ! (१६३३) 
७-- श्रम की गतिशीलता”? किन बातों पर निर्भर है ! भारत में मजदूरी 
की गतिशीलता के माग में कौन से रोडे अ्रय्कते हैं ! समरकाइए | 
८-- “वतन सम्बन्धी विषमता, ही आधुनिक अ्रशाति और आदोलन 
का का रण है |? उक्त कथन की विवेचना करिए तथा बताइए 
कि वेतन का आदर्श क्‍या होना चाहिए ! 
६--“मजदूरी उसा प्रकार निश्चित होती है जैसे किसी वस्तु की 
कीमत ।?? अपकी क्या राय है ? ( १६२६ ) 
१०--“अ्रम नश्वर पदार्थ है ।” उक्त कथन को समकाइए | मजदूरी 
निश्चित करने मे इतका क्‍या असर पड़ता है १ ( १६२६ ) 
११--कारीगर, घरेलू नोकर तथा पुलिस के सिपाही की मजदूरी को दृष्टि 
मे रखते हुए असली"म जदूरी को विस्तार पूर्वक समकाइए। (१६२८) 
१२--न्यूनतम मजदूरी किस प्रकार निश्चित की जाती है ! 


पैंतीसवाँ अध्याय 
सूद ( 49[076४ ) 


प्राक्षनत--पूँजी का व्यवहार करने देने के बदले मे पूँजीवाले को जो द्रव्य 
आदि दिया जाता है, उसे सूद या व्याज कहते हैं। कुछ आदमी अपने 
उत्पन्न धन में से सब खच न कर, यथा-शक्ति कुछ जमा करते जाते हैं। इस 
सचित धन से वे धनोत्पादन का कार्य अथवा भावी आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
का प्रबन्ध करते हैं। असमर्थता, अज्ञान या अराजकता आदि की दशा में 
बहुधा आदमी अपना घन जमीन में गाड़कर रखते हैं | परन्तु जब कोई 
ऐसी अवस्था न हो, और साथ ही पूँजीवाला व्यापार-ब्यवसाय की जोखिम 
भी न उठाना चाहे, तो वह अपनी पजी दूसरे लोगों को व्यवहार करने के 
लिए. दे सकता है। ऐसा करने में उसे अपनी आवश्यकताओं 
की तत्कालीन पूर्ति से मिलनेवाले संतोष का त्याग करना पढ़ता है । इसके 
प्रतिफल स्वरूप जी का सूद मिलता है। 


सूद है 4 


सूद पर रुपया उधार देना साधारणत, उतना लाभदायक नहीं होता 
जितना उसे व्यापार व्यवसाय में लगाना। परन्तु यह इससे तो अच्छा ही 
है कि वह व्यर्थ पहा रहने दिया जाय | सूद पर रूपया देने बाला आर का 
धन सवंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है | इससे उसका घन (सूद द्वारा) 
बढ़ता है, और जिन्ह वह उधार देता है, उनकी आवश्यकताओं का पूर्ति 
होती है । 
खूद के दो सेद, कुल और वास्तविक--अ्र्थशासत्र की दृष्टि से 
व्याज़ के दो भेद हैं--- कुल सूद, आर दास्तावक सूद | कूल सूद' को व्यव 
हृरग्क भापा में प्राय सूद! हा कहते हैं । इसमें असली व्याज़ के अतिरिक्त 
(कर) प जीवाले के जोखिम उठाने का प्रानफल, रत ) छगा को व्यवस्था 
करने का खच और (गे ) पनीपात का अखसु बबाओं का ग्रातफ्ल होता है | 
पूंजीवाले का जोास्िन यह उठानी पटती है कि कही उधार लेने वाल्तेका 
बईभानी या उसके धन्ध की असफ्लता के कारण पता मारी न ताय | ऋश 
की व्यवस्था करने के खच में वह खर्च शामित्र है, तो पूँतीगला हसाब 
रखने, पहरा देने या रुपया वसूत्र करने आदि के लिए नियुक्त कर्मचारिया पर 
करता है। पूँजीपति का असुविधा इस प्रकार ही सकती है कि कभी-कभों 
कजदार कर्ज बहुत श्रधिक समय के लिए चाहता है, अथवा वह ऋण ऐसे 
समय चुकाता है, जब वह रकम कही अच्छे सूद पर नहीं लगाई जा सकता | 
स॒द के प्रति लोगों की भावना-पप्राचीन काल में प्रायः सभी देशों 
में सूद का विरोध किया गया है। इसका कारण यह मालूम होता है कि बडे- 
बड़े उद्याग-घ्धों के चलने के पहले, बहुत दु.वी और लाचार आदमी ही 
ऋण लेते थे, और उनसे सूद लेना निदवता या बेरहमी का कार्य समता 
जाता था। भारतवर्ष मे सूद का एक दस निषेध न करके खूद का दर निय- 
मित करने की ओर ध्यान दिया गया है। गिरवी आदि से सुर जित ऋण पर 
मनु जी ने पतिमास ऋण के अ्स्सावे भाभ; अर्वात्‌ सालाना १४ फा सदी 
सूद का अनुमति दी है, ओर अ्रक्षित ऋण के लिए दो फी सदा माहबार भा 
ग्रनुचित नही ठहराया है| सूद को दर, ऋण लेने वाले की जाति पर भी 
निभर रहती थी। नीच जातिवालों से सूद अधिक लिया जाता था ।* कुछ 
शास्त्रकारों ने दामदुपट” का नियम ठहराया है, अर्थात्‌ सूद की रकम बढ'ने 
की सीमा यह नियत कर दी है कि वह मूलघन के दुसुने तक हो सके, उससे 





* इसका कारण यह प्रतोत हाता है कि इन लोगों से रुपया वसूल होना 
अधिक कठिन होता है । 
स० आअ० शा[०--३४ 
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अधिक नहीं | सूदखोरां अर्थात्‌ अत्यन्ल अधिक व्याज का, धार्मिक दृष्टि से, 
यहाँ बहुत निपध है | मुसलमानों के यहाँ तो सूद की बिलकुल मनाही ही है । 
परन्तु अब आर्थिक युग है | कितने ही अ्रच्छी स्थिति के मुसलमान भी व्याज 
की कमाई से परहेज नहीं करते | 

समाजवाडदिया का मत है कि सम्पत्ति केवल श्रम का फल है। पजीपतियों 
के पास जो सम्पत्ति है, वह उन्होंने मजदूरों को कम मजदूरी देकर, अर्थात्‌ 
उनके हिस्से की कुछ-कुछ सम्पत्ति अपने लिए बचा कर सग्रह् की है। यह 
उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किए जाने मे, जमा हुई है | इस पर वास्तव 
में उनका कोई अधिकार नहीं है | इस प्रकार इस सम्पत्ति को उधार देकर उस 
पर सूद लिया जाना अनुचित है। परन्तु नब तक राज्यों मे नागरिकों को 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकारी माना जाता है, पूँजी पर सूद लिया और 
दिया ही जायगा, अन्यथा उद्योग घन्चे और व्यापार के लिए पेजी नहीं 
मिल्लेगी। 

विविध-ऋणदाता--अब हम मिन्न-मिन्न ऋणु-दाताओं के विषय मे 
विचार करते हैं | बेको के विषय में पहले लिखा जा चुका है । यहाँ ग्रामों 
में बेंको की व्यवस्था होने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे वहाँ वालों को 
कम सूद पर रुपया उधार मिल सके । यदि मिश्रित पूँजी की कम्पनियों का 
ऐसा सगठन हो जाय कि वे गॉववालो के जेवर आदि गिरवी रखकर उन्हें 
महाजनों की तरह रुपया उधार दे सके तो बहुत उत्तम हो । 


देहातो में बनिए. या महाजन खेती के लिए पूँजी उबार देते हैं | कभी- 
कभी अनुत्यादक कार्य या फजूलखर्ची के वास्ते भी उनसे ऋण ले लिया 
जाता है। महाजन के खिलाफ बहुत-सी बातें कही जाती हैं। इसमे सदेह 
नहीं कि उसकी काय॑-प्रशाली में कई दोष हैं, पर वह स्वंथा गुणहीन भी 
नहीं हैं | उसमें गुण दोप दोनों का मिश्रण है। प्राचीन काल में महाजन 
नेग्रामों के आर्थिक जीवन में महत्त्वपूणं काय किया है। कृषि के धन्चे 
को समय-समय पर पूँजी की श्रावश्यकता होती है, और महाजन ने इसकी 
विविध प्रकार से पूर्ति की है | वह निरा निदेयी भी नहीं होता । पहले वह 
किसान की सुख-समृद्धि में ही अपना हित समझता था | पर क्रमशः स्थिति 
बदलती गई । सरकारी लगान जिन्स की जगह नकदी में लिग्रे जाने लगा 
विगत शताब्दी की राजनैतिक उथल-पृथल में लगान का परिमाण बहुत 
बढ़ गया, और उसे वसूल करने में सह्ृदयता का भाव कस रह गया | 
अन्य सरकारी कर भी बढ़ गए.। उद्योग-घन्धे नष्ट हो गए। आर्थिक अवश्य - 


सूद डंडे 


कताओं और पूँजीवाद के भार्वा ने महाजन को लोभी बना दिया। इसके 
अलावा मालगुजारी ऑर लगान चकाने की जिम्मेदार सब से अधिक 
मानी जाने से, आर टसके बाद सहकारी समितियों के ऋण को मुख्य स्थान 
दिए जाने के कारण, महाजन को अपना रुपया डइुबने का सर बना रहता 
है। इसलिए, भो वह सूद अधिक लेने लगा, तथा हिसाब गढने और कूठा 
जमा-खच करने, आदि के दूसरे बुरे-मले उपायों से भी अपनी आय बटाने 
लगा | 

शहरा में सेठ साहूकार जायदाद रेहन करके अथवा जेवर गिरवी रखकर 
ऋण देते हैं | ये लोग बहुधा अपने पास रेहन रखी हुई जमान को मोल 
लेकर जमीदार बन गए हैं | य कमी कभी व्यापारियों श्रीर दस्तकारों को 
भी रुपया उधार देते हैं | बहुत से जमीदार, महत्त श्रादि भी सूद को आम- 
दनी पैदा करते हैं । 


गत वर्षो मे, ऋणदाताओं में काबुलीं पठान का भी खास स्थान रहा 
है। यह सौदागरो के साथ खूदखोरीं करता था | उसके शिकार अधिकतर 
शहरों के मजदूर तथा हरिजन आदि होते थे । वह इन्हें एक आने, दो आने, 
या इससे भी अधिक फी-झयया प्रति मास सूद पर ऋण देता था, ओर अनेक 
बार सूद की रकम को मूलघन के साथ मिलाकर उसका पक्का कागज लिम्बा 
लेता था | उसकी रकम खूब बढती रहतो थी। उसका लोगों पर इतना 
आतक रहता था कि वे उसका रुपया जेंस-मां बने चुकाते रहते थे | फिर, 
पठान कानूनी कारंबाई से अधिक अपने डडे का भरोसा रखता था, मार 
पीट आदि क्रूर उपाय काम में लाने में उस कुछ सकोच नहीं होता था | अब 
ऐसी बातें कम हो गई हैं । 

सरकार अ्रकाल के समय बहुधा किसानों को भूमम की उन्नति करने और 
पशु, बीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए, सन्‌ श्थूष्र के 
एक्ट के अनुसार, “'तकावी” देती है ओर इस रुपये को अच्छी फसल के 
अवसर पर वसूल कर लेती है | किन्तु राजकर्मचारियों का व्यवहार प्रायः 
अच्छा नहीं रहा | फिर, रकम भी, ऊंषकों की सख्या और आवश्यकता को 
देखते हुए, बहुत कम दी गई | अब इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है | 

सूद की दर--छद की दर माँग और पूर्ति! के नियमानुसार निश्चित 
होती है | किसी स्थान में एक व्यवसाय के लिये आवश्यक पँजी की दर 
वही होगी, जिस पर पूँजीपति उतना रुपया उधार दे सके, जितने की मॉँग 
है | किसी खास समय में मिन्‍न-मिन्‍न व्यवसायों की पूँजियों के कुल सूद 
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की दर, सुरक्षा और जमानत आदि पर निर्भर रहती है । बहुत-से आदमी 
जमांन, मकान या जेवर आदि गिरवी रखकर रुपया उधार देते हैं। इसमें 
रुपया डूबने का डर नहीं रहता, इसलिए कुछ कम सूद पर ही सतोष कर 
लिया जाता है। दस्ती दस्ताबेज लिखकर दिए हुए ऋण का रुपया वसूल 
होने मे खतरा जान पडता है | खतरा जितना अधिक होगा, उतना ही सूद 
अधिक लिया जायगा। सुरक्षा या हिफाजत के विचार से कुछ आदमी 
अपना रुपया सरकारी अथवा सार्वजनिक सस्थाओं को उधार दे देते हैं, 
अथवा डाकखाने के सेविग-बेको मे जमा कर देते हैं। इनमे सूद कम 
मिलता है | 

देश मे पूँजी अधिक होने पर सूद की दर घटती है, ओर कम होने पर 
दर बढती है। अमरीका में इतना धन है कि वहाँ विविध व्यवसायों में 
खर्च होने पर भी बच रहता है और दूसरे देशवाले ऐसे व्यवसायी उसे सूद 
पर ले लेते हैं, जिन्हे अपने देश में अधिक सूद देना पडता है | इसके विपरीत 
भारतवष में सूद की दर, पूँजी बहुत कम होने के कारण, अधिक है। 
साधारण उत्पादक के पास अपनी निजी पूँजी नहीं होती। उसे सूद की 
भयकर दर पर रुपया उधार लेना पड़ता है। अनेक स्थानों मे अधन्नी रुपये 
( प्रतिमास ) का साधारण नियम है । यह सूद ३७॥|| सैकडा सालाना पड़ता 
है| बहुत-से महाजन दस के बारह करते हैं। वे दस रुपये उधार देकर 
प्रतिमास एक-एक रुपये की किश्त तय करते हैं, जिसे वे साल-भर तक लेते 
रहते हैं । यदि किसी महीने मे किश्त न चुकाई जाय, तो उसका सूद अलग 
लेते हैं । यह सूद भी बहुत अधिक बैठता है| सूद-दर सूद ( चक्रवृद्धि व्याज 
से ) तो कभी-कभी दो-चार साल में ही सूद की रकम असल के बराबर होकर 
मूल धन को दुगना कर देती है| इस दशा में किसी ऋणी क। ऋण-सुक्त 
होना कभी-कभी श्रसभव ही हो जाता है । महाजनों का रुपया मारा जाता 
है, वे नालिश करते फिरते हैं | इससे ऋणी की साख जाती है, पर महाजन 
को भी विशेष घन प्रास नहीं होता । उधर, ऋणी किसानों या व्यवसाइयों 
की साख गिर जाने के कारण, सूद की दर गिरने में बाधा होती है। 


जान-माल कौ रक्षा, शिक्षा प्रचार और महाजनी, तथा बैंकों के विस्तार 
के कारण यहाँ, गत कुछ वप्रों से, सूद की दर साधारणतः धीरे-धीरे गिरने 
लगी है। सहका री-साख समितियों की स्थापना से भी इस कार्य में सहायता 
मिली है | तथापि अन्य अनेक औद्योगिक देशों की अपेक्षा यहाँ सूद की 
दर अधिक ही है। मिन्‍न-मिन्‍न स्थानों में, तथा प्रथक्‌-प्रथक्‌ परिस्थितियों 
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में, यहाँ किसानों और मजदूरों से प्रायः ६० फी सदी से लेकर ३०० फी सदी 
तक बाषिंक सूद लिया जाता रहा है | 


युद्ध-काल में सूद की दर--पहले कहा जा चुका है कि युद्ध-काल 
में सैनिक सामग्रों आदि बनाने का काम बढ़ता है, इसके लिए पूँताकी 
आवश्यकता बढ जाती है | इसमे सूद की दर चढ़ने का सम्भावना रहता 
है | किर, युद्ध के समय्र पदार्था की कीमत बढ़ने से लोगों का खा बढ़ जाता 
है, अनेक आदमियों का अपनां आमदनी से गुजारा नहीं हो| सकता, उन्हें 
फ्रण लेने को आवश्यकता दोती है| उधरः ऋण देनेवाले साहकार आदि 
ऐसे समय मे रुपया उधार देने में जोस्विम अधिक सममते हैं, दर्सलिए वे 
सूद अधिक लेत हैं| 

युद्ध में अम्त राष्ट्रो का सैनिक व्यय बढ़ जाने से उन्हें कमा कभां अन्य 
देशों से भी रूपया उधार लेने का बहुत आवश्यकता हो जाती है | शत्र-पत्त 
के देशों से ऋण मिलता ही नहीं है, इससे ऋण मिलने का ज्षेत्र रमित 
हो जाता है, रुपया पहले के समान गतिशील नहीं होता | इसलिए कभा-कमां 
सरकारों को भी ऋण, अधिक सूद पर मिलता है | 

कर्जदारी या ऋण गअस्तता--भारतवार्सियों की ऋण ग्रम्तता पर 
विचार करने से पहले यह जान लेना ठीक होगा कि ऋण-अस्तता हमेशा 
बुरी ही नहीं होती | एक समय ऐसा अवश्य था कि जब ऋण लेना बहुत 
बुरा समझा जाता था; कारण उस समय वे ही आदमी कज लेते थे, जो 
आधिक दृष्टि से बहुत दीन अवस्था में होते थे । अब तो अच्छे-श्रच्छे घन- 
वान और पूँजीपति भी ऋण लेते हैं ; अनेक सस्थाएँ, कम्पनियाँ और सर- 
कार तक ऋण लेती है, इसमें उनको प्रतिष्ठा नहीं जाती | प्राचीन काल और 
आधुनिक काल के ऋण सम्बन्धी इस भेद का रहस्य यह है कि अरब ग्रादमी 
अपने जीवन निर्वाह के अलावा घन कमाने के लिए भी ऋण लेते हैं। 
व्यवसाय-कुशल आदमी अपनी ही पूँजी से सन्‍्तोष न कर व्यक्तिगत या सामू- 
हिक रूप में, अन्य व्यक्तियों या सस्थाओ्रं से रुपया उधार लेते हैं, कल-कार- 
खानो की स्थापना करते हैं, जिनसे कुछ समय बाद वे अपना सब ऋण चुका 
देते हैं, तथा धन कमाते भा हैं। इसी प्रकार अनेक देशों की सरकारें अपने- 
अपने ज्षेत्र में श्रोद्योगिक उन्नति करने के लिए करोड़ों रुपये का ऋण लेने में 
सकोच नहीं करठी । यह रुपया धीरे-धीरे चुकाया जाता है, और कुछ दशाश्रों 
में इसके लिए कई-कई शताब्दियों तक सूद देते रहना लाभदायक समझा 
जाता है | इस प्रकार ऋण लेने का अच्छा या बुरा होना बहुत कुछ परि- 
स्थिति पर निभर है | 
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यदि भारतीय कृषकों आदि की कजंदारी को बुरा समझा जाता है, तो 
इसका कारण यह है कि किसान उस ऋण से अपनी आर्थिक उन्नति नहीं 
करता, ऋण के सूद से उसका बहुत समय तक छुटकारा नहीं होता । अनेक 
किसान तथा अन्य व्यक्ति ऋण के कारण दासता का जीवन बिताते हैं | प्रो० 
राधाकमल मुकर्जी ने इस सम्बंध मे कहा है कि कुछ किसान पेशगी रुपया 
लेकर जमीदारों से समझौता कर लेते है ओर जन्म-मर उनके दास बने रहते 
हैं | यों तो ऐसे दास बम्बई, मदरास आदि में भी है, पर बिहार और छोटा 
नागपुर में इनकी हालत बहुत बुश है, वे अपने वेतन के लिए कोई शर्त पेश 
नही कर सकते, उन्हे काम मिलने की कोई गारन्टी नहीं दी जाती, ओर उन 
पर "निग्रो” लोगों के जैसा कड़ा निरीक्षण रहता है । वे किसी दूसरे जमींदार 
के यहाँ शरण नहीं ले सकते, ओर, कहीं-कही तो उनकी खरीद-फरोख्त तक 
होती है | यह बात उन लोगों के सम्बन्ध मे और मी अधिक लागू होती है, 
जिनकी अपनी कुछ भी जमीन नहीं होती, जो आजीविका के साधनों से 
सर्बथा वचित तथा दूसरे के ही आसरे रहते हैं | 


किसानों का कर्ज-सार--भारतवषं मे जनता का अधिकाश भाग 
किसानों का है, अतः यहाँ की ऋणु-समस्या का विचार करने के लिये उनकी 
कर्जदारी का विचार करना जरूरी है। सन्‌ १६९५८ ई० में शाही कृषि-कमी- 
शन ने अपनी रिपोट' में लिखा था, 'ये लोग कर्ज मे पैदा होते हैं, कज में 
पलते हैं, और कज में जीवन व्यतीत कर देते हैं, ओर आखिर में उसे 
अपने वशजो के लिए विरासत में छोड जाते हैं ।! कमीशन ने यह भी कहा 
था कि यह स्थिति देश की राजनैतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है । 
यह होते हुए भी किसानों की कजदारी दूर करने के लिए कुछ गभीर प्रयत्न 
नहीं किया गया | 

सन्‌ १६३० ई० तक तो यही मालूम न था कि भारतीय किसानों पर 
कुल ऋण-भार कितना है। उक्त वध केन्द्रीय बैकिग-जॉच-कमेटी ने जॉच 
आरम्भ की, उसके साथ सहयोग करनेवाली प्रान्तीय कमेटियों ने अपने-अ्रपने 
प्रात के कर्ज के जो आँकडे उपस्थित किए, वे अ्रपूर्ण हैं; ओर अनेक दशाओं 
में केवल श्रनुमान के आधार पर होने के कारण यथेष्ट विश्वसनीय भी नहीं 
हैं। परन्तु अभी तक उससे अच्छा कोई अन्य हिसाब सामने नहीं आया। 
इसलिए उसी से काम चलाया जाता है| उसके अनुसार भारत के प्रान्तों में 
किसानों का ऋण ,ज्गभग ६०० करोड रुपये होने का अनुमान किया था। 
सन्‌ १६३१ ई० के बाद, फसल की कोमत में कमी हो जाने के कारण यह 
ऋण बहुत बढा है। सन्‌ १६३६-४० से खेती की पैदावार कौ कीमत बढो हे |' 
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अब उपयक्त ऋण १५६०० करोड रुपयेहोने का अनुमान है, प्रति किसान ७५, 
रुपये से भी अधिक । 

अब देशी राज्यो की बात लोजिए। इनके अ्रक वैसे अपूर्ण रूप मे भी 
प्राम नहीं हैं, जैसे प्रान्तों के हैं। दा. यह सर्व-विदित है कि देशी राज्यों के 
गाँववालों का दशा प्रान्तों के गाँववालों को अ्रपेज्ञा, अच्छा कदापि नहीं 
है | यदि उनके ग्राम-ऋ रण को प्रान्तों के क्षण का एक तिहाई मान ले तो 
भारतवष का कुल आम ऋण दो हजार करोड रुपए से अधिक होगा । 

प्रातीय कमेट्ियाो ने यह मालूम करने को मा प्रयक्ष किया था कि फी- 
सेंकडा कितने व्यक्ति कजदार नहीं हैं , भिन्न-भिन्न जिलों दो ऋगणमुन्त 
किसानो की श्रीसत-सख्य्या भिन्न भिन्न हाने से यह नहीं जात होता कि वास्तव 
में कुल मिलकर कितने किसान ऋणु-भार से मुक्त हैं। कुछ विद्वानों के 
मतानुसार ७० प्रतिशत किसान ऋशा-अम्त हैं। दूसरे मद्ायुद्ध के कारण जो 
महँगाई हुई ओर क्ृपिलदार्थों को कीमत बढ़ी, उससे किसानों की आय 
में वृद्ध हुई है, ओर हऋ्यूण की सात्रा मे कममी अवश्य हुई है, तथाथि अभी 
किसानों पर ऋण भार बहुत है, इसमें सशय नहीं । 

कजदारी के कारण--अब हम यह बतंलाते हैँ कि कजदारी के मुख्य 
कारण क्या हैं| ऋण का पहला कारण यह है कि देश में उद्योग-धन्धों को 
कमी है, ओर जनसख्या क्रमशः बढती जा रही है | इस प्रकार खेती के काम 
में अधिकाधिक आदमी लगते जा रहे हैं | एक-एक आदमी के हिस्से में 
भूमि बहुत क्रम परिमाण में आती है, उसमें खेती करने से श्रॉमत-लागत खर्च 
बहुत बैठता है, आय कम होती है। आवश्यकता है कि देश मे उद्योग- 
धन्वों की उन्नति की जाय और जनसख्या सी यथा-सम्भव कम रहे। इन 
दोनों बातों के सम्बन्ध मे विशेष पहले लिखा जा चुका है | 


ऋण का दूसरा कारण यह है कि पचायतों की पुरानी प्रथा न रहने से 
उनका ऋण-सम्बन्धा मामलों मे नियत्रण नहीं रहा। पहले पचायतें यह 
जानती थी कि ऋण लेनेवाले और देनेवाले की ग्थिती कैसी है, उनके 
दबाव के कारण ऋण आवश्यक कार्य के लिए. ही लिया जाता था, और 
सूद की दर पर प्रतिबन्ध रहता था। उस समय ऋण सम्बन्धी मामलों का 
निपटाग अच्छी तरह, बिना खच के ही हो जाता था| पीछे अदालतों की 
कारवाई बहुत जटिल और चचीला हा गई | अरब पचायतो की नए. ढग 
से स्थापना हा रही है, आशा है, इससे कदर दूर होने में भी सहायता 
मिलेगी | 
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ऋगणु का तीसरा कारण किसानो की साख ओर हैसियत कम होना, 
तथा उनसे व्याज अधिक लिया जाना है। यहाँ किसानों को जरूरत के 
समय कम दर पर, यथेष्ट मात्रा मे, और समुचित अवधि के ल्विए रुपया 
उध'र देने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे देशों में सरकार किसानों को नाम- 
मात्र के व्याज पर, बड़ी-बडी रकमे पचास-साठ साल तक के लिए उधार देती 
हैं| भारतवर्ष मे ऐसी व्यवस्था की बहुत ग्रावश्यकता है | 


किवानों की ऋणु-ग्रस्तता का एक कारण खेती की अनिश्चितता भी है | 
फसल के लिए तीन-चार साल साधारण या अच्छे आते हैं तो एक-दो खराब 
भां आते हैं-। अच्छे साल मे ऋण कुछ कम होता है और साधारण साल 
में वह वेसा ही बना रहता है, तो खराब माल में वद्द बढनेवाला ठहरा | 
फिर किसानों की बीमारी भी ऋण को बढ'नेवाली होती है । पशुओं के रोगों 
के कारण जब बेल मर जाते हैं तो किसानो को दूसरे बेल खरीदने होते हैं, 
और इसके लिए ऋण लेना पड़ता है । 

प्राय” किसानों पर लगान का भार बहुत अधिक रहा है। उन्हे बहुधा 
लगान देने तथा बीज आदि खरीदने के लिए ऋण लेना पड़ता है। उनका 
ऋण अनेक दशाओं मे पीढी-दर-पीढी चलता रहता है | उन्हे उससे मुक्ति 
नहीं मिलती । 

ऋण का कुछ कारण किसानों का, अनुत्पादक कार्यो के लिए रुपया 
उधार लेना बताया जाता है, परन्तु यह कट्टॉं तक ठीक है ? प्रायः फसल 
तैयार होते ही, ओर कुछ दशाओं मे उससे भी पहले, किसान पर महाजन 
आो जमींदार या सरकार का भार लदा रहता है, और फसल में से उसके 
निर्वाह के वास्‍्ते कुछ बचने नहीं पाता । इस प्रकार उसे अन्न या रुप्ये के 
रूप में ऋण लेना पडता है। यह ऋण अनुत्यादक कार्यों के वास्ते लिया 
जानेवाला नही कहा जा सकता | कारण, खेती करने का, किसान वैसा ही 
आवश्यक साधन है, जैसा बेल, हल, बीज आदि, वरन्‌ किसान का महत्त्व 
अन्य सब साधनों की अपेक्षा अधिक है | 


क्या ऋण का कारण किसानों की 'फजूलखर्ची है ? कुछ किसान 
विवाह-शादी या जन्म-मरण सम्बन्धी सामाजिक रीति-व्यवहार में अपनी हैसि- 
यत से अधिक खच करते हैं| निस्सदेह इसमें यथा सम्मव सुधार होने की 
आवश्यकता है, परन्तु मनुष्य की प्रकृति और सामाजिक आवश्यकताओं 


का विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे खर्च से पूर्णतया बचा 
नहीं जा सकता | 


सूद 5 ६ 


ऋणा-ग्रस्त किसानों की रक्षा-विचार करने पर यह म्पष्ट हों 
जायगा कि किसानों की ऋण ग्रस्तता का बदुत-कुछ उत्तरदायित्व एस देश 
की गत वर्षों की शासन पद्धति पर है | अंग्रेतो के शासन-काल में सरकार 
ने बहुत असे तक इस ओर ध्यान ही नहीं दिया | सन्‌ १८७४ में -दक्तिण में 
तथा १८६१ में अजमेर में ऋिसानो ने कजदारी में तग होकर हिसात्मक विद्रोह 
किया, और मद्दाननों की हत्या तक कर ठाली। तब सरकार किसानों की 
दयनांय दशा पर बिचार करने को बाध्य हुई | दक्षिण के उपद्रबों की जाँच 
करने के लिए जो कमीशन बेठाया गया-था, उसकी सिफारिश पर सन 
श्य७६ में दक्षिगी किसान-सहायता कानन बनाया गया। इससे किसानों 
को विशेष लाभ न हुआ | सन श्यू८र ८३ में किसानों को अ्रपेज्ञाकृत कम सूद 
पर तकावी-ऋण देने की व्यवस्था की गई | प्रायः किसानो ने हसका उपयोग 
कम ही किया, क्‍योंकि ऋण थोड़ी मात्रा में, बहुत परेशानी स मिलता है. और 
इसकी वसूली कडाई से की जाती है | 

सन्‌ १६०४ में कानून बना कर सहकारी साख समितियाँ स्थापित की 
जाने लगीं | परन्तु ये किसानो को थोड़े समय के लिए ही ऋण देती हैं। 
इनसे उनको पुराने ऋण चुकाने की सुविधा नहीं होती। अब भमि बंधक 
बैंकों की स्थापना हो रही है, जो किसानों की भूमि गिरबी रख कर उन्हें 
बीस-तीस साल के लिए उचित सूद पर रुपया उधार दते हैं | 

सन्‌ १६१८ ई० में भारतीय व्यवस्थापक सभा ने एक कानन बनाया 
था, जिसका उद्देश्य यह था कि यदि रुपया उधार देनेवाले ने सूद की दर 
अधिक ठहराई हो, तो अदालतों को अधिकार हो कि वे उसे कम करके 
फिर से सूद का हिसाब लगवावें। मिन्न भिन्न प्रान्तो में स्थानीय परिस्थिति 
को ध्यान म रखते हुए, महाजनों द्वारा निर्धारित की हुई सूद को दर 
नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में कानन बनाए गए । इन काननों से 
किसानों को यथेष्ट लाभ नही होता | प्रथम तो खच बहुत होने के कारण 
अदालतों मे मामले बहुत कम जाते हैं| फिर, ऐसे कानूनों के कारण, 
किसानों का महाजनों से रुपया उधार मिलना कठिन होता है। और, किसानों 
को रुपया मिलने की दूसरी कोई समुचित व्यवस्था है नहीं | 

कुछ प्रान्तों में ऋणदाताओं के लिए लेसेन्म-कानून बनाया गया है | 
इसके अनुसार, लेन-देन का काम करनेवाले महाजन को सरकार से लेसेन्स 
सेना होता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह नियमानुसार हिसाब 
रखें, और प्रत्येक कजंदार को छठे महीने ( या साल भर में ) उसके ऋण 
का हिसाब लिखकर दे, तथा जब जब कोई कजदार कुछ ऋण अदा करे 
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तो उसे उसकी रसीद देवे | यह व्यवस्था अच्छी है, पर इससे लोगों की 
ऋणा-ग्रस्तता मे विशेष कमी नहीं होती | 

भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों मे 'कर्ज-समझीता बोड” स्थापित किए गए हैं । 
ये बोड ऋण के मूलधन ओर व्याज का विचारब्करते हुए, साहूकार और 
कर्जदार की सहमति से ऋण की ऐसी रकम निर्धारित करते हैं, जिसका 
दिया जाना उचित है | फिर, किसान की हैसियत, तथा आय व्यय और 
बचत के लिहाज से इस रकम की किश ते ठहरा दी जाती हैं। इन बोडों से 
कपक जनता को कुछ लाभ हो रहा है | 

इस प्रकार सरकार ने गत वर्षो में किसानो को ऋण चुकाने में मदद 
देने के लिए कुछ व्यवस्था की, पर इससे उन्हे विशेष, लाभ नहीं हुआ। 
इसके लिए तो उनकी आय ही बढनी चाहिए, इसके विविध उपायो के 
सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है । 

किसानों की ऋण-मुक्ति--किसानों का ऋण-मार और अधिक न 
बढ़े, ओर उन्हें सूद का चिन्ता से छुटकारा मिले, इसके लिए यह आवश्यक 
है कि उन्हे, पराने ऋण से मुक्ति दिलाने के उपायों को अच्छी तरह अमल' 
में लाया जाय | स्थूल रूप से ऐसी योजना की रूप-रेखा कुछ इस प्रकार 
हो सकती है--प्रत्येक प्रान्त में प्रातीय व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्वाचित 
कुछ व्यक्तियों की एक कमेटी रहे, जिसके निरीक्षण और नियत्रण मे प्रत्येक 
जिले के कुछ सरकारी ओर गैर-सरकारी अनुभवी आदमी अपने अपने जिले 
के गाँवों क प्रत्येक किसान के विषय में यह मालूम करें कि उस पर कुल 
ऋण कितना है, उनमें कितना भाग मूल ऋण है, ओर कितना व्याज; 
तथा व्याज मद्दे कितनी रकम दी जा चुका है । जिस-जिस ऋण के मूलधन 
या व्याज के मह्दे कुल रकम, मूलधन के दूने के बराबर, दी जा चुको है, 
व सब ऋण पूरे तौर से चुकाए हुर समझे जायें । शेष ऋणों की व्याज 
की रकम में, ओर एक निर्धारित अवधि से अधिक के ऋणों के मूलघन 
की रकम में भा काफी कमी की जाय, और वह रकम निर्धारित की जाय, 
जो वास्तव में दी जानी उचित है। जो किसान इस कम की हुई रकम को 

* न दे सके, उनका ऋण एकदम या धीरे धीरे चुकाने का दायित्व सरकार 

अपने छपर ले, थ्रोर किसानो से मालगुजारी के साथ छोटी-छोटी किश्तों में 
वसूल करे [* स्मरण रहे कि इस व्यवस्था का एक आवश्यक अ्रग यह है 
कि सरकार मालगुजारा मे काफां कमी करे। 
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अभावनगर राज्य ने इसा प्रकार महाजनों को इकट्ठछी रकम देकर किसानों 
की उनके ऋण से सुक्त करने का अच्छा उदाहरण उपस्थित किया है | 


सर्द ४२.१ 


किसानों को एक बार ऋूण-मुक्त कर देना ही काफी नहीं है | इस बात 
की भी आवश्यकता है कि ऋण-मृक्त होने के बाद किसान फिर अनुप्योगी 
कायों के लिए ऋण न लें | खेती तथा अन्य आवश्यक कामो के वास्ते 
उन्हे सहकारी साख मसितियों से, अथवा पच्रायतों ढ्वरा ऋण दिए जाने 
की व्यवस्था होनी चाहिए | 

मजदूरों के ऋण की समस्यो--मजदूग का ऋण ग्रस्तता, उनके 
ऋणी होने के कारण, तथा उन कारणों के दूर किए जाने के सम्बन्ध मे कुछ 
बाते वहीं हैं. जो किसानों के विषय मे ऊपर कहीं जा चुक्री हैं। ऋण-भार 
की चिन्ता के कारण मजदूर का स्वास्थ्य ही. नप्ट नहीं हाता; उसकी कार्य 
क्षमता भी ज्ञीण इोती है । ऋण चुकाने के लिए वह अपनी शक्ति के बाहर 
परिश्रम करता है, इससे वह बांसार पड़ता है, और ऋण-मुक्त होने के बजाव, 
ओर अधिक कजदार बनता जाता है। प्राय, उससे, किसान की अयेज्ञा, 
अधिक व्याज लिया जाता है, कारग, उसके पस भअमिया जेबर आदि 
कोई ऐसो सम्पत्ति नहीं होती, जिसे वह गेहन या गिरबी रख सके | 


मजदूरें का ऋण-भार कम करने के लिए आतश्यक है कि उन्हें वेतन 
मासिक के बजाय, साप्ताहिक दिया जाय, जिससे उन्हें अपने मरण-पोषण 
की वस्तुएँ खरीदने में सुभीता हीं, और ऋण लेने को जरूरत कम रहे | 
इसके अलावा मजदूरों की आ्रावश्यकताओं का विचार करके उन्हें आवश्यक 
ऋण अच्छी शर्तों पर और साधारण व्याज पर मिलने की सुत्रिधा होनी 
चाहिए । साथ हो बहुत से धन्धों में मजदूरी की दर बढ़ाने तथा न्यूनतम 
मजदूरी स्थिर की जाने की बहुत श्रावश्यक्रता है | इसके लिए. उनका काय- 
क्षमता बढ़ाने की भी व्यवस्था होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में पहले कहा ता 
चुका है | 


मजदृर-सगठना को चाहिए कि सजदूरा में एसा प्रचार करे कि के अपने 
आय का बहुत सा भाग मद्मपान आदि में न खच कर किफायत से रहें, 
यथा-सम्भव कभी कोई चीज़ उबार न ले, ओर अपनी आ्रावश्यकताशों का 
सामान सहकारी स्टोर आदि सेल । 

अन्य ऋण-पग्रस्तों का विचार--किसानो आर मजदूरों के ऋतिस्क्ति 
देश म और मां बहुत से आदमी ऋण ग्रस्त है| इनमे मध्य श्रेणी के आद - 
मियों का दशा विशेष चिन्तनीय है| यदि ये लोग अपनी आवश्यकता कम 
रखे, किफायत से काम ले, दूसरों के देखा-देग्वी सामाजिक रीति-ब्यवद्ार मे 
अथवा अपनी “प्रतिष्ठा? बनाए रखने के श्रम म अयनी हैसियत से अविक 
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खर्च न करे तो इनमे से बहुत-सों का सहज ही उद्धार हो सकता है। शिक्षा- 
प्रचार, मितव्ययिता, बैंकों, सहकारी समितियों, और मिश्रित पूँजीवाली कम्प- 
नियों की वृद्धि से सभी ऋण ग्रस्तों की रक्षा में सहायता मिल्नेंगी। 

सूद लिया जाना कहाँ तक उचित है ?--आजकल आदमी प्रायः 
सूद लेते हैं, इसलिए प्राय. उसके उचित होने में कोई शका नहीं की जाती । 
तथापि समय-समय पर कुछ सज्जनों ने ऐसा मत प्रकट किया है कि सूद लेना 
उचित नही है | मुसलमानों के यहाँ इसकी मनाही है | समाजवादी भी सूद 
का अनुचित मानते हैं, इसका जिक्र प्रह्ले किया जा चुका है। दूसरे भी 
कितने ही सजन सूद न लेने के विरुद्ध हैं । मिसाल के तोर पर श्री किशोरलाल 
मश्रवाला ने 'लोकजोबन! में कहा है--“रुपये का कोई व्याज न होना 
चाहिए, क्योंकि रुपया स्वय कुछ उत्पन्न नही कर सकता | रुपया ओद्यो- 
गिकता को प्रोत्साहन देने का एक मात्र अथवा मुख्य साधन नही है, और न 
उसे बनाया जाना चाहिए |” परन्तु अगर रुपए का सूद न मित्ते तो कोई 
आदमी रुपया उधार देगा ही नहीं, और, वर्तमान दशा में बहुत से आदमी 
आवश्यक पूत्री न मिलने से, अपनी आजोविका का काम भी न कर 
सकेंगे | 

अस्तु, अवश्यकता है कि सामाजिक व्यवस्था इस तरह की हो कि साधा- 
रण तौर से आदमियों को रुपया उधार लेने की जरूरत न रहे, विशेष कार्यों 
के लिए रुपये का प्रबन्ध सरकार की ओर से हो | ऐसी स्थिति कब आएगी, 
यह नहीं कहा जा सकता | तथापि यह दृष्टिकोण विचार करने योग्य है। 
स्वतत्र भारत में इसका विचार होना चाहिए | 


पूजी की गतिशीलता (2५0 0/॥0ए ० (४०]००)--पिछुले अ्रध्याय 
में, श्रम की गतिशीलता के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि 
श्रम घटाया-बढाया और स्थानान्तर किया तो जा सकता है, परन्तु प्रायः 
बहुत मन्द गति से | पूँजी मे भी कुछ ऐसी ही बात है । परन्तु श्रम और पूँजी 
में एक खास अन्तर है, श्रम देने में तो श्रमजीबी को निर्धारित समय के लिए 
अपने आपको दूसरे के सुपृद कर देना होता है। अतः उसे यह सोचना 
पड़ता है कि जहाँ उसे काम करना होगा, वहाँ की जलवायु तथा अन्य वाता- 
वरण कैसा है , पर, पूंजीवाला पूँजी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, और 
स्वय स्वतत्र रहता है | दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि जब कि भ्रम 
और श्रमजीवी एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं हो सकते, पूँजी और पूँजीवाला दो 
सर्वथा प्ृथक्‌ वस्तु हैं। पूजीवाला मजे से अपने घर बैठा रहता है, या 
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अपनी इच्छानुसार सैर सपादा करता रहता है और वह अपनी पुँजी 
भिन्न-भिन्न व्यवसायों मे लगा देता है। बहुधा ऐसा भी होता है कि एक 
पुजीवाले की पूँजी मिन्न-मिन्न और दूर-दूर के स्थानों मे काम करती रह 
सकती है । 

इन कारणों से श्रम की अपेक्षा पेंजी अधिक गतिशील है, जहाँ इसकी 
सुरक्षा का आश्वासन होता है, अर्थात्‌, इसके ड्रबने का डर नही होता, और 
जहाँ लाभ श्रर्थात्‌ सूद की आशा अधिक होती है, वहाँ पूँजी श्रम की 
अपेक्षा कही अधिक शीघ्रता-पूर्वक जा सकती है। यातायात आदि के 
साधनों की उन्नति के साथ, पजली के स्थानान्तर होने का ख़्च भी बहुत 
कम हो गया है।_ मनिआडर, पोस्टल आडर, टेलिग्राफिक मनिआर्डर, 
बीमा, हुँडी, चेक, नोट आदि के रूप मे पूँजी सहज ही, सैकडो हजारों 
मील की दूरी पर, विलक्षण गति से जा आ सकती है। हाँ, यह बात 
नकद अथवा चल पूँजी के सम्बन्ध मे ही है। अचल या स्थायी पँजी की 
बात और हैं। मशीनो, नहरो, रेलो या इमारतो आद मे लगी हुई पूँजी 
को दूसरे कार्यों मे तभी लगाया जा सकता है, जब इन चीजों का पूरण 
उपयोग हो चुके | अथवा इन चीजों को बेंच कर इनकी कीमत उठायी 
जाय और बेच कर अच्छी कीमते उठाना प्रत्येक दशा मे सहज नहीं होता, 
कितनी ही दशाओं मे तो नुकसान ही उठाना पडता है। इस प्रकार इसमे 
समय लगने पर भी कभी-कभी अभोष्ट सिद्धि नहीं होती। इससे अचल 
पूंजी की गति की कठिनाइयॉ स्पष्ट हैं। भारतव् मे तो नकद अथवा 
चल पूँजी भी यथेष्ट गतिशील नहीं है । ग्रामों में तो पूँजी की कमी बनी ही 
रहती है । 

भारत के काम में न आनेवाला धन--भारतवष में कुछ घन 
ऐसा है, जो काम मे नही आता, आदमी उसे जमीन में गाड़ कर रखते 
हैं, अथवा आभूषणों आदि मे लगा देते हैं, उद्योग-धन्धों अ।दि उत्पादक 
कार्यों मे नही लगाते । रुपये को जमीन में गाड़ कर रखने से वह अधिक 
उत्पत्ति नहीं करता, उतना का उतना ही बना रहता है और जेवरों में 
लगाने से ता वह क्रमशः कम होता जाता है। विगत वर्षो में अनेक स्थानों 
में ऐसा दृष्टि-गोचर हुआ है कि जमीन में गाडी हुईं सपत्ति का पता घर के 
केवल बडे-बूढ़े को था, उसकी कह्दी कुछ स्पष्ट सूचना न थी, सयोग से घर 
का बड़ा बूढा ऐसी अवस्था में मर गया कि वह अपने उत्तराधिकारियों 
को उसके विषय में कुछ न बता सका | इसका परिणाम यह हुआ कि 
घर में सम्पत्ति गड़ी रहने पर भी उस परिवार के व्याक्त बहुधा बडे आथिक 
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सकट में अस्त रहे | इस समय भी किसी-किसी देशी राज्य मे पूर्वजों के 
समय का सचित ऐसा द्रव्य मोजूद है, जिसका स्वयं शासक को ठीक- 
ठीक पता नहीं | राज्य पर ऋण हो जाता है, उसका सूद देना पडता 
है, परन्तु रचित द्रव्य का उपयोग नहीं किया जगता, अथवा यो कहे कि 
उपयोग किया नहीं जा सकता | इसी प्रकार कुछ मदिरों मे भी आरती आदि 
की और मठों मे धर्मादे की, कुछ सम्पत्ति ऐसी रहती है, जो किसी 
उपयोग में नहीं आती । यह सम्पत्ति क्रशः बढ़ती रहती है ! ऐसी सम्पत्ति 
ने प्राचीन काल में कभी कभी विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित 
किया है, आजकल भी उसके कारण कभी कभी मन्दिरों या मरठों मे चोरी 
हाने के उदाहरण सामने आते हैं | 

अस्तु, सचित धन को यथासम्मव किसी उपयोग अर्थात्‌ उत्पादक काम 
मे लगाते रहना चाहिए | मारतव्ष मे, उसे बृथा पड़े रखने का दोष विशेष 
रूप से यहाँ को अशान्ति और अ्निश्चित राजनेतिक परिस्थित के समय से 
बढा हुआ है, अब इसमे क्रमशः शिक्षा, बैंकों और उद्योग धन्धों की वृद्धि से 
सुधार हो रहा है, साथ ही जनता की आथिक कठिनाइयो ने भी इसे दूर 
करने में भी सहायता दी है। - 


भारतीय पूँजी की वृद्धि के उपाय--पूँजी बचत का फल है। 
आदमी जितना धन पैदा करते हैं, यदि उस सब को खच कर डाले, भविष्य 
में घनोत्पादन करने के लिए, उसमें से कुछ बचा कर न रखे, तो पूँजी 
कहाँ से आए | अ्रतः इस कार्य में मितव्ययिता का विचार रहना आवश्यक 
है, फजूलखर्ची रोकी जानी चाहिए। असमभ्यता या अ्रराजकता की दशा में 
मनुष्य अपनी भावी आवश्यकताओं के वास्ते अथवा भविष्य मे बनोत्यादन 
करने के लिए, अपनी उपार्जित सम्पत्ति का कुछ भाग बचा कर रखना 
नहीं चाहतें। जहाँ आदमी अधिकतर पारलौकिक विषयों का चिन्तन करते 
ओर यही सोचते रहते हैं कि न मालूम कब मर जायें वहाँ भी घन का विशेष 
सचय नही होने पाता । भारतवषे में पूँजी की वृद्धि के लिए जनता मे शिक्षा 
के अतिरिक्त, मितव्ययिता और दूरदर्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिये। 
व्याइ-शादी, नाच-रण ओर जन्म-मरण आदि सम्बन्धी फिजूलखर्ची की विविध 
रीति-रस्में हटानी चाहिए तथा खेती, उद्योग-धन्धों और वाणिज्य-व्यापार के 
लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंकों के खोलने की आवश्यकता है, इनके विषय में 
विशेष रूप से पहले लिखा जा चुका है | 


मुनाफा डपूप 


अभ्यास के पश्न 

१--'कुल सूद” ओर “वास्तविक सूद? का अन्तर वताइए | क्‍या कारण 
है कि भारतीय ग्रामों में सूद की दर बहुत ऊँची होती है ? इन्हे दूर 
करने का उपाय त्रताइए । ५ १६३७, १६३३ ) 

२---पूंजी की गतिशालता” किसे कहते हैं १ भारत मे पूँजी की गति- 
शीलता के रास्ते में कौन से रोड़ अटके हुए हैं १ उन्हे दूर करने के 
उपाय बताइए | ( १६३६ ) 

३--“भारत में प्राकृतिक घन, मज़दूर तथा बहुत से बेकार धन की 
बाहुल्‍वता है | भी प्रकार समक्ताइए कि इस देश-के प्राकृतिक 
धन का उपयोग करने के लिए कौन-कौन से मार्ग खुले हैं। (१६३५) 

४-- श्रम की अपेक्षा पूँजी अधिक गतिशील है।?” उक्त कथन की 
विबेचना कांजिए | 

५--पूँजी के विकास तथा सूद की दर मक््या सम्बन्ध है ? विवेच नां- 
पूर्वक समकाइए | ( १६२६ ) 

६--बन को गाड़ रखने से क्‍या ह्ानिये हैं ! 

७--सचित घन से चाँदी सोने के आभषण बनवा लेने से क्या हानि- 
लाभ होते हैं 


छत्तीसवाँ अध्याय 
सुनाफा ( 2707 ) 


मुनाफा--साहस का फल--उत्न्न पदार्थ से उसके उत्पादन का 
सब व्यय, कच्चे माल का मूल्य, सचालन शक्ति का व्यय, यत्रों की 
घिसाई, विज्ञापन तथा बीमा-खच, लगान, मजदूरी और सूद निकाल देने 
पर जो शेष रहता है, वह मुनाफा है।यह व्यवस्था का प्रतिफल हैं, 
व्यवस्था में प्रबन्ध और साहस, दोनों सम्मिलित हैं, यह पहले बताया जा 
चुका है। कुछ महाशय अबन्चक की कमाई* का विचार स्वतत्र रूप 


* ग्रबन्धक या मैनेजर का कार्य धनोत्पादन में एक आवश्यक अग 
है | वह अन्य श्रमजीवियों के काम की देख-भाल करता है। उसकी आय 
को, जो बहुधा निश्चित होती और प्रति मास मिलती है, वास्तव में मजदूरी 
नहीं कह सकते | अथंशासत्र में उसे एक पृथक्‌ सज्ञा दी जाती है, इसे प्रबन्ध 
की कमाई कहते हैं | 
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से करते हैं | इस दशा में मुनाफा केवल साहस करने या जोखिम उठाने 
का प्रतिफल रह जाता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बहुधा 
कारखाने वाले उत्पादक श्रम ( एवं उत्पत्ति के अन्य साधनों ) का 
प्रतिफल 'कम-से-कम देकर बहुत लाभ उठाते हैं। इससे धन॑-वितरण 
में घन का बड़ा भाग मुनाफे के रूप में रहता है | कुछ कामो मे घुनाफे 
का सहसा हिसाब नहीं लग सकता। कभी-कभी तो दस-दस पद्रह-पद्रह 
वर्ष या इससे भी अधिक समय के आय-व्यय का हिसाब लगाने पर मुनाफे 
की मात्रा मालूम होती है।उुन. यह भी आवश्यक नहीं कि हर एक 
काम में मुनाफा होवे ही | बहुतेरे कामों मे हानि भी होती है | परन्तु जब 
हानि होता है, तो उस काम को पद्धति में परिवतन क्रिया जाता है, अथवा 
वह बलकुल बन्द कर दिया जाता है। निस्सन्देह ऐसा करने में समय 
लगता है । 

मुनाफे के दो भेद--अथशा की दृष्टि से मुनाफे के दो भेद हैं-- 
वास्तविक मुनाफा, और कुल मुनाफ | कुल मुनाफे में बहुधा वास्तविक 
मुनाफे के श्रतिरिक्त / क ) साहसी की निजी पूँजी का सूद, (ख ) उसका 
अपनी जमीन का किराया, ( ग-) बीमे आदि का ख् ओर ( घ ) साहसी 
की विशेष सुविधाशओ्रों से होनेवाला लाभ सम्मिलित है। साधारण बोलचाल 
मे कूल मुनाफे या उसके कुछ अशां को ही प्रायः मुनाफा कहते हैं । 

मुनाफे के न्यूनाधिक्य के कारण--कुल मुनाफे का कम-ज्यादा 
होना कई बातों पर निर्भर है-- 

( १ ) उत्पादन-व्यय जितना कम होगा, उतना हां मुनाफ श्रधिक 
रहेगा । उतद्मादन-व्यय के सम्बन्ध में उत्पत्ति के खड मे विचार किया जा 
चुका है । 

(२ ) मुनाफे का समय से भी गहरा सम्बन्ध है | माल बिक कर मुनाफा 
मिलने मे जितना ही कम समय लगेगा मुनाफे की दर उतनी ही अधिक 
होगी । 

( ३ ) एक-समान श्रम के लिए मजदूरी की दर कम होने से मुनाफा 
अधिक होता है; ओर मजदूरी बढने के मुनाफा कम रह जाता है । 

( ४ ) कारखानेवालों की बुद्धिमानी, दूरदेशी और प्रबन्ध करने की 
योग्यता पर भी मुनाफे की कमी-बेशी बहुत-कुछ निर्मर है। देश में अयोग्य 
कारखानेवालों की सख्या अधिक होने से चतुर कारखाने के मालिकों 
के मुनाफे को दर बढ़ जाती है । शिक्षा और कला-कौशल की वृद्धि 
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के साथ-साथ अयोग्य कारखानेवालों की सख्या कम होती है, और चतुर 
कारखानेवालों की सख्या बढती जाता है | इससे मुनाफे की दर दिनों-दिन 
घटती जाती है । 

(५ ) मुनाफ की दर 'कुछ विशेष सुविधाओं पर भी निभर रहँती है-- 
जैसे, भूमि का श्रच्छा होना, पूँजी का सस्ता मिल जाना, आबपाशी का 
समय पर तथा अच्छा हो जाना, नजदीक ही मडी बन जाना या रेल की 
लाइन निकल जाना आदि | 

( ६ ) मुनाफे में प्रतियोगिता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है । आजकल 
ब्रहुत से व्यवसायों में चढा-ऊपरी है | जिस व्यवसाय में अधिक मुनाफा होता 
है, उसे दूसरे व्यवसाई«मी करने लगते हैं | वे उसमें अधिक पूँजी लगाकर 
माल कम खच् में तैयार करने और सस्ता बेचने का प्रयत्न करते हैं। 
इससे पहले व्यवसाई को भी कीमत की दर घटानी पड़ती है। फलतः मुनाफे 
की मात्रा कम हो जाती है । 


भारतवर्ष भे साहसी के लिए क्षेत्र--प्रायः प्रत्येक देश में थोड़ा- 
बहुत धन ऐसा रहता है, जिसे उसके स्वामी किसी उत्पादक काय में नहीं 
लगाते | उन्हे डर रहता है कि ऐसा न हो के वे धन को जिस कार्य में 
लगाएँ वह अच्छी तरह न चले, उसमें हानि हो जाय | इस विचार से 
वे अपने घन की उसो मात्रा को बनाये रखने मे सनन्‍्तोष मानते हैं। वे 
रुपये को गाड़ कर रखते हैं | कुछ आदमी तो अपने धन को जेबरो मे लगा 
देते हैं| यद्यपि वे जानते हैं ऐसा करने से जेवरों की घड़ाई आदि के रूप 
में, उन्हे कुछ हानि होगी, पर वे सोचते हैं कि यह उस हानि की अपेक्षा 
कम ही है, जो उस रुपये को किसी ऐसे काम में लगा देने से हो सकती है, 
जो पीछे बिगड़ जाय । यह सब धन बेकार पड़े रहने का कारण यह होता 
है कि देश में ऐसे व्यक्ति यथेष्ट सख्या में नही होते जो साहसी हों, जो हानि- 
लाभ की जोखम उठाकर नये नये व्यवसाय खोलनेवाले हों । जिन देशों 
में साहसी आदमी अधिक होते हैं, वहाँ घन बेकार नहीं पड़ा रहता, वह 
ओर अधिक धनोत्पाइन मे लगाता है, पूँजी की वृद्धि करता है और 
व्यवसायों को बढाता है | व्यवसायो की वृद्धि से जनता को शिक्षा, सभ्यता, 
सस्कृति, स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी नाना प्रकार के लाम होते हैं। इन लाभों 
की प्राप्ति के लिये, जनता की इस दृष्टि से उन्नति होने के लिये, साहस की 
आवश्यकता स्पष्ट है | 


भारतवर्ष आधश्चुनिक श्रौद्योगिक देशों से कई बातों मे बहुत पीछे है, 
स० अ० शा०--३२४ 
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इसका एक कारण यह है कि यहाँ ऐसे व्यक्तियों की बहुत कमी है, मिनमे 
साहस की यथेष्ट मात्रा दो, जो हानि-लाम की जोखम उठा कर विविध 
व्यवसायों का सुयोग्यतापूर्वक सचालन करे | इस बात का अनुभव बात-बात 
में होता है कि भारतवर्ष मे साहस के लिए कितना क्षेत्र पडा है । 

क्षि मे-- खेती की ही बात लीजिए । ससार के अनेक देश मारतवष 
की अपेक्षा कषि-कार्य मे आगे बढ़े हुए हैं और यहाँ कितनी ही भूमि बजर, 
या दलदल आदि ऐसी पडी है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह ठीक 
है, कि कृषकों की सख्या अक्कि होने और उनके निधन होने तथा प्रत्येक 
कृषक के पास भूमि का परिमाण कम होने क कारण विस्तृत खेती के लिए 
यहाँ अधिक क्षेत्र नही हैं, परन्तु जिन लोगों को विस्तृत खेत करने के साधन 
प्राम हैँ, व भी तो इस दशा में आगे नही बढ रहे हे | फिर गहरी खेती के 
लिए तो यहाँ अनन्त त्षेत्र पडा है । अच्छे बीज, वैज्ञानिक खाद, उत्तम पशु 
ओर ओऔजारों श्रादि के उपयोग से खेती की पैदावार का परिमाण एवं गुण 
बढाने की बहुत आवश्यकता है। यह काम आरम्म में जोखम उठा कर 
साहस करने वालों का है | 

उद्योग-धन्धों मे-- विदेशी व्यापार के प्रसग में यह बताया जा चुका 
है कि भारतवर्ष अ्रनेक प्रकार के कच्चे पदार्थों की निर्यात करता है श्रौर 
उन्हीं पदार्थों से तैयार होनेवाले माल को विदेशों से मेंगाता है। यदि हमारे 
यहाँ साहसी आदमी यथेष्ट हों तो इस व्यापार मे महत्त्वपूण अन्तर हो 
जाय, हम कच्चे पदार्थों की आयात कम कर दें और उन पदार्थों का उपयोग 
इस देश की आवश्यकताओं के लिए तैयार माल बनाने में लग 
जायें | यह अत्यन्त खेद का विषय है कि कपडे जैसी रोजमर्रा की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हम पर्याप्त अश मे परमुखापेक्षी हैं । 
जब कि हमारे यहाँ कपास काफी पेदा होती है, तो रुई का निर्यात श्रौर 
विदेशी वस्र का आयात हमारे साहस की न्यूनता का अपमानजनक प्रमाण 
है । जूते, साबुन, चित्र, कागज, ऊनी ओर रेशमी वज्, स्टेशनरी, बिस्कुट, 
छुतरी, औषधियों आदि मे प्रतिवर्ष हम करोड़ों रुपये विदेशों को भेजते हैं। 
इम अपने बालकों के लिए खिलोने तथा अन्य खेलों का सामान, इमारतों 
के लिए लकड़ी, लोहे तथा चीनी मिट्टी का सामान विदेशों से कब तक 
मेंगाते रहेंगे ! आवश्यकता दे कि साहसी व्यक्ति एक एक वस्तु की 
आवश्यकता की पूर्ति का बीडा उठावें ओर जनसाधारण उन्हे भरसक 
सहायता दें । निस्सन्देह अनेक कार्यों में सफलता तभी हो सकती है, जब 
सरकार का समुचित एवं क्रियात्मक सहयोग प्रास हो | 


मुनाफा ड्प६्‌ 


व्यापार-कार्यों में--बैंको के सम्बन्ध में लिखते हुए यह कहा जा 
चुका है कि देश की आवश्यकताशों को ठेखते हुए यहाँ उनकी बहुत कमी 
है | किसानों, कारीगरा तथा छोटे व्यापारियों आदि को उनकी परिस्थिति के 
अनुसार बैंकों की सुविवाएँ' मिलनी चाहिएँ | यह बात वर्तमान स्थिति मे 
बहुत ही कम परिमाण में हो रही है | इस कार्य के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक 
प्रान्त में, एक एक काम के लिए जिले में बहुत क्षेत्र विद्यमान हैं । 

हमारा विदेशी व्यापार तो प्राय. पूर्णतया विदेशों बैंको, या विदेशियों 
द्वारा सचालित भारतीय बैंकों के हाथों-मे हैं। विदेशी बैंको के विशाल 
कारोबार के सामने भारतवासियों द्वारा सचालित बैंक नगण्य से प्रतीत होते 
हैं| यदि भारतीय साहनी ज्षेत्र मे आये और हृदतापूर्वक कार्य करे तो कोई 
कारण नहीं कि वे कम से कम अपने देश की आयात और निर्यात सम्बन्धी 
बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके । 

यातायात के साधनों में - भारतवर्ष म रेलों का निर्माण तथा 
संचालन सरकार तथा विदेशी कम्पनियों के अधिकार में है। यदि सरकार 
की अनुकूल नीति हो तो इसमे भी भारतीय साहमियों के लिए महान न्षेत्र 
है | हवाई जहाजों और विशेषतया मोटरों के काम मे उत्तरोत्तर वृद्धि होने 
वाली है, यदि मारतीय धाइसी सतक रहे तो वे इस क्षेत्र को अपने अधिकार 
में कर सकते हैं । 

जहाजो के सम्बन्ध मे पहले लिखा जा चुका है। यदि मारतीय साहसी 
इस देश के आयात-निर्यात का काम अपने जहाजों द्वारा करें, तो उन्हे 
प्रतिवष्च करोड़ों रुपये ( जो अब विदेशों को जाते हैं ) किराए के बचते रहे, 
ओर भिन्न-भिन्न श्रेणियों के हजारा आदमियों को रोजगार मिल जाय | परन्तु 
यहाँ भारत-सरकार इस ओर से उदासीन थी । व्यापारिक जहाज-निर्माण 
करना या इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आश्िक सहायता देना तो 
दूर रहा, वह स्वयं अपने लिए जो सामान मेंगाती है या अपनी ओर 
से सामान बाहर मेजती है, उसके भा लाने-लेजाने का अ्रवसर देशी 
कम्पनियों को नही देतो। इसमे सन्देह नहीं कि सरकार का बाधाओं और 
उदासानता की वर्तमान नीति अत्यन्त हानिकारक है। इसका परित्याग 
होना चाहिए। 

इससे स्पष्ट है कि भारतवर्ष में साइस के लिए अनन्त त्षेत्र विद्यमान हैं, 
उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए । 


यद्ध ओर मुनाफा--पहले बताया जा चुका है कि युद्ध-काल मे 
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पदार्थों की कीमत बढ जाती है । ईसका एक मुख्य कारण यह होता है कि 
व्यापारियों की इच्छा बहुत अधिक लाभ कमाने की रहती है | इसके लिए 
वे अपने माल के स्टाक को छुपा कर रख लेते हैं, ओर बाजार मे पदार्थों 
की कमी को कृत्रिम रूप से बढा देते हैं। सरकार इसे यथा-सम्भव रोकने का 
प्रयत्न करती है, फिर भी कुछ व्यापारी उसकी पकड़ में नहीं आते। वे 
अपना माल धीरे-धीरे निकाल कर चढ़े हुए दाम पर बेचते हैं। यद्यपि युद्ध- 
काल में सरकार द्वारा कीमत नियत्रित कर दी जाती है, अनेक व्यापारी 
इसकी अवहेलना कर पदार्थों को- अधिक-से अधिक मुनाफा लेकर बेचते 
हैं | कल-कारखाने वालों की तो युद्ध मे खूब चॉदी होती है। यद्यपि सरकार 
उनके बढ़े हुए मुन।फे पर कभी कभी सत्तर-अस्सी कीसदी तक “अतिरिक्त- 
मुनाफा-कर! ( 'एक्सेस प्राफिट टेक्‍्स” ) लगा देती है, तथापि उन्हे कुछ 
दशाओं मे मुनाफे की काफी आमदनी हो जाती है । 

यही नही कि व्यापारी या कल कारखाने वाले युद्ध से उत्पन्न स्थिति में 
खूब मुनाफा कमाते हैं, अनेक बार मुनाफे के लिए ही युद्ध शुरू कराए जाते 
हैं | इसमे विशेष भाग उन कल-कारखानों के मालिकों का होता है, जो 
युद्ध-सामग्री--तोप, बन्दूक, ' हवाई जहाज, मशीनगन, टेक आदि--बनाते 
हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद अमरीका और इगलेंड आदि के कई एक ऐसे 
कारखानों का पता लगा था जिन्होंने मुनाफा कमाने के लिए गौण रूप से 
युद्ध को प्रोत्साहन दिया था। इस प्रकार बुद्ध आरम्म होने तथा जारी रहने 
मे व्यापारियों की मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति का बड़ा भाग है। आवश्यकता 
है कि व्यापारी लोकहित या समाज-सेवा का काफी ध्यान रखें | 

मुनाफे का नियन्त्रश--इस अध्याय मे यह कहा गया है कि कल- 
कारखानेवालो का तथा श्रायात-निर्यात करनेवालों का मुनाफा प्रायः बहुत 
होता है। अनेक दुकानदार भी चांजों के दाम निर्धारित करने मे बड़ी 
मनमानी करते हैं, अथवा ग्राहक को देखकर, एक चीज के भिन्न-भिन्न दाम 
लेते हैं | समाज-हित के लिए इसका नियन्त्रण होना आवश्यक ही है। सरकार 
कुछ दशाओं में तो मुनाफे का नियत्रण करती भी है । उदाहरण के लिए 
बहुत से स्थानों में सरकार पाख्य पुस्तकों का मूल्य निर्धारित कर देती है, 
अथवा ऐसा नियम बना देती है कि उनकी कीमत प्रति रुपया इतने पृष्ठ के 
हिसाब से रखी जाय । इस प्रकार इन पुस्तकों मे मुनाफा बहुत नियन्त्रित 
रहता है | 

कल-कारखानों अ्रथवा मिश्रित पूँजीवाले कपनियों के मुनाफे को नियन्त्रित 
करने की विधि यह है कि निर्धारित प्रतिशत से अधिक मुनाफा होने की 


मुनाफा ४६१ 


दशा में सरकार उन पर ऐसा अतिरिक्त-कर लगा दे, जो मुनाफे की 
वृद्धि के साथ-साथ बढता जाय । इस प्रकार सरकार मुनाफे मे से खासा भाग 
ले लेती है | 

ऐसा भी हो सकता है कि मुनाफे का नियन्त्रण, बिना सरकारी कारबाई 
के ही हो जाय | कहीं-कही कारखाने के मालिक और मजदूर आपस में यह 
निश्चय कर लेते हैं कि फी-सदी अमुक मुनाफे से अधिक जितना मुनाफा 
होगा, वह सब, या उसका निर्धारित अश मजदूरों को बॉट दिया जायगा | 
इससे मजदूरों का उत्साह बढ जाता है, उत्तकी-मेहनत ओर अ्रधिक उत्पादक 
हो जाती है, और मुनाफा भी अधिक होने लगता है। यह अधिऋ मुनाफा 
मजदूरों के अधिक दिल ज़गाकर काम करने का फल होता है। इसे मजदूरों 
को देने से पूँजीवालों की हानि नहीं होती, उलदा, उनका और मजदूरों का 
सम्बन्ध दृढ हो जाता है | 

ये, मुनाफे के नियन्त्रण के थोडे-स उदाहरण हुए, जिनका सम्बन्ध देश 
के थोडे स ही आदमियों से है। मुनाफा लेनेवालों की कुल सख्या तो कही 
बड़ी है । उन सब के मुनाफे का नियन्त्रण किस प्रकार हो ? समस्या बहुत 
जटिल है | 

पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ यद्द बताया जाता है कि अब से 
सवा दो हजार वर्ष पूर्व मोर्य-काल में यहाँ क्‍या व्यवस्था थो। आचार्य 
कौटिल्य के विचार से व्यवसाय द्वारा अपरिमित या बेहद मुनाफा लेना और 
घनवान बनना चोरी ओर डकेती के बराबर था। इसलिए, उसने व्यवसाइयो 
को “चोर न कह्टे जानेवाले, चोर! कहद्दा है। वह तैयार वस्तुओं की बिक्री 
से होनेवाला लाभ साधारण तौर से उनकी लागत का पॉच प्रति सैकडा 
निश्चित करता है | कुछ दशाओं में वह इसका परिमाणु दस प्रति-सेकड़ा तक 
उचित समझता है | व्यापारी निश्चित मुनाफे से अधिक न लें, इसके लिए 
उसने कई नियम बनाए हैं, उदाहरण के लिए उसका आदेश है कि शुल्का- 
ध्यक्ष शुल्क अर्थात्‌ चुगी वसूल करने के पदार्थों के परिमाण और गुण का 
निरीक्षण करे, ओर प्रत्येक पदार्थ की कीमत निश्चित की जाय | इस कीमत 
को व्यापारी गुम न रखे, वह इसकी घोषणा करे | इस दशा में वह मनमाना 
मुनाफा ले ही नहीं सकता था ।* 


अब अधिक-से-अधिक मुनाफा लेना व्यवसाय-कुशलता का लक्षण माना 
जाता है, स्वतन्त्रता के नाम पर, व्यापार में किए जानेवाले सरकारी हस्तत्तेप 


* हमारे 'कोटिल्य के आथिक विचार? के आधार पर | 
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का विरोध होता है तथापि लोकहित क्रे लिए. मुनाफे का नियन्त्रण है बहुत 
उपयोगी | जहाँ बहुत आवश्यक हो, इसके लिए कानून का आश्रय लिया 
जाय | अच्छा तो यह है कि लोकमत ही ऐसा हो जाय कि आदमी साधारण 
मुनाफे से सतोष किया करे | आजकल उपमोग* के पदार्थों की संख्या बहुत 
ग्रधिक होने से; सब वस्तुओं के लिए मुनाफे की दर एक-सा निर्धारित करना 
उचित न होगा, तथापि यह सहज ही मालूम हो सकता है कि सर्वसाधारण 
की दृष्टि स किस वस्तु पर अधिक-से-अधिक कहाँ तक मुनाफा लिया जाना 
ठीक है, जो व्यक्ति उस सीमा”का उल्लघन करे, वह समाज मे निन्दा-योग्य 
माना जात्ना चाहिए | 

मुनाफा और आदर्श-आरज-क्ल आदमी जितने व्यापार-व्यवसाय 
आदि करते हैं, सब मे उनका उद्देश्य कुछ मुनाफा कमाना रहता है। क्या 
किसी कार्य की उपयोगिता की कसोटी उसके द्वारा मिलने-वाला द्रव्य है, 
और उपयोगिता का माप मुनाफे के परिमाण के अनुसार समझा जाना उचित 
है ? कया मानव-जीवन की उपयोगिता केवल यह है कि किसी भी प्रकार 
मुनाफे के रूप में द्रव्य सग्रह किया जाय ? 

यह सर्वमान्य है कि मनुष्य का उद्देश्य सुख-शाति प्राप्त करना है, और 
यद्यपि मनुष्य को अपने जीवन-निर्वाह के भोजन-वस्त्र आदि विविध पदार्थों 
की जरूरत होती है, और जहाँ तक द्रव्य में ये चीजें खरीदने की क्षमता है, 
वहाँ तक वह अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु क्‍या द्रव्य ही मनुष्य को सुख- 
शान्ति प्रदान करता है, अर्थात्‌ क्या अ्रपना निर्वाह करनेवाले सौ आदमियों 
में मबसे अधिक सुखी वह व्यक्ति है, जिसके पास सबसे अधिक द्रव्य है ! 
ऐसा तो देखने मे नही आता है। इसके विपरीत, बहुधा वे आदमी कहीं 
अधिक सुख और शान्ति प्राप्त करते हैं, जिनका जीवन अपने ही सुख-दुख 
की चिन्ता मे न व्यतीत होकर दूसरों की सेवा और परोपकार में लगा रहता 
है, अ्रथवा यों कह ले कि जिनका विचार क्षेत्र अधिक विस्तृत है, अपने ही 
शरीर को अथवा अपने परिवार की परिधि से आगे बढकर जो श्रपने ग्राम 
या नगर, अथवा राष्ट्र के व्यक्तियों मे अपनेपन का अनुभव करते हैं, जो 
“वसुधेव कुठुम्बकम”” का आदश्श रखते हैं। इसलिए विचारशीलों की दृष्टि 
में मुनाफे की अपेक्षा जन सेवा का उद्देश्य रखना श्रेयस्कर समझा जाता है । 


अभ्यास के प्रश्न 


१--मुन।फा क्या है ? आप किस प्रकार से मुनाफा लेना जायज सिद्ध 
करते हैं ? ( १६३७ ) 


वितरण और अतमानता ४६३ 


२--मुनाफा साइस का फल है |इस कथन को सममाइए | क्या कारण 
है कि मजदूरी और सूद की अपेक्षा मुनाफे में अधिक विषमता 
पाई जाती है १ ( १६३६ ) 

३--मुनाफे का उसके विविध भागों मं विभाजन कीजिए तथा बताइए 
कि किसी उद्योग-धघे में यह क्या महत्त्व रखता है? ( १६३४ ) 

४--आधुनिक आशिक पद्धति के अन्तर्गत मुनाफा लेना कहाँ तक 
आवश्यक है - 

५--“भारत में साहस के लिए अनन्त त्षेत्र पडा है परन्तु साइसी बहुत 
धीरे धीरे आगे आते हैं [!” इसका सकारण उपाय बताइए । 

( १६३२ )* 

६--'“'न केवल विचारशीलों बल्कि अर्थशात्नियों की दृष्टि से भी व्यव- 
साय में मुनाफे की अपेत्षा सेवा का हेतु रखना श्रेयस्कर है।”?” उक्त 
कथन की विवेचना कीजिए | 

७--मुनाफे से आप क्या समझते हैं? आप अन्वेघक की आय को 
मजदूरों में गिनिएगा या मुनाफे मे १ ( १६२६ ) 


सेंतीसवाँ अध्याय 
वितरण ओर असमानता 


समानता का युग--पहले, प्राचीन काल में जबकि मनुष्य समाज 
शिशु-अवस्था में था, समानता का विचित्र युग था, गरीब और अमीर का, 
किसान और जमींदार का, या मजदूर और पूँजीपति का कोई मेद-माव न था। 
लोगों में स्वामित्व और मिनक्रियत का विचार न था | आदमी अपनी आवश्य- 
कता के अनुसार भूमि जोतते और उसकी पैद्यवार का उपभोग करते थे, 
जमींदार का उसमे कोई दखल न था, जमींदार उस समय था ही नहीं । 
दस्तकार ओर कारीगर अपने हाथों से वस्तुएँ तैयार करते, और उनके 
बदले में अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ दूसरो से ले लेते। अपने काम लायक 
साधारण पूँजी उनके पास होती थी, उनके लिए वे किसी पूँजीपति का आसरा 
नही ताकते थे | 

असमानता का जन्म ओर वृद्धि--धीरे-धीरे परिस्थिति बदली। 
अबादी ब्रढी, सम्यता का विकास हुआ, जरूरते बढीं, लोगों में स्वामित्व का 
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भाव आया | जिसका जहाँ तक वश चंला, उसने उतनी भूमि पर अधिकार 
कर लिया, वह उसका स्वामी बन ब्रैठा | जिस किसी ने 'भूस्वामी' से जोतने 
बोने के लिए जमीन ली, उससे लगान लिया जाने लगा । मूमिपति! को घर- 
बैठे आमंदेनी होने लगी और किसान को पसीना बहाने पर भी काफी भोजन- 
बस्र मिलने का निश्चय न रहा | यह कृषि सम्बन्धी उत्पादन की बात हुई। 
कुछ इसी प्रकार का परिवर्तन उद्योग-धन्धों में हुआ | बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
होने और मशीन या यन्त्रों का उपयोग होने की दशा में दस्तकारियों का 
हास हो गया, कल-कारखाने वीले ही उत्न्न माल के अधिकारी होने लगे, 
मजदूर दिन"भर कडी मेहनत करने पर भी मामूली मजदूरी पानेवाले रह गए। 
सब मुनाफा पूँजीपतियों की जेब मे आने लगा । इस प्रकार सम्पत्ति का वितरण 
असमान रूप से होने लगा | इस समय “उन्नत? ढेशों मे एक ओर तो मुट्ठी भर 
श्रादमी पूँजीपति हैं, जिन्हे यही चिन्ता रहती है कि इतने घन का क्या करे, 
दूसरी ओर, उनके लाखों करोडों देशबन्धु घोर परिश्रम करने पर भी अपनी 
शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी नही कर पाते | 

आर्थिक विषमता भारतवर्ष में भी है, ओर बढती ही जा रही है। तनिक 
विचार कीजिए कि जमीदार, भहाजन, कल-कारखाने के सालिक और उच्च 
राजकर्मचारियों आदि का जीवन कैसा है, जमीन-आसमान का अन्तर 
है। एक ओर मुद्दी-भमर राजा महाराजाओं, और गवनरों तथा कुछ पजी- 
पतियों के इन्द्रमवन हैं, दूसरी ओर असख्य लोगों की घास-फूस की टूटी- 
फूटी मोपडी है, या उनका भी अभाव है। एक ओर कुछ घनवान तहर-तरह 
के पकवानों का इतना उपभोग करते हैं कि उन्हे प्रायः बदहज्मी का रोग रहता * 
है। दूसरी ओर उनकी जूठन को उठाने वाले गरीब आदमी आपस में चील 
कौबों और कुत्तों से सघष लेते हैं। कुछ आदमी ठिन में कई-कई बार अपनी 
पोशाक बदलते हैं, दूसरी ओर लाखो आदमी विगम्बर-भेष वाले हैं, और 
अद्ध-नग्नों की तो कुछ सीमा ही नहीं | कहाँ तक लिखे, पाठक स्वय विचार 
करले | 

मजदूरी से पूँजी ओर राज्य का ऋणड़ा--इस युग में किसानो और 
जमींदारों का, तथा मजदूरों और पूँजीपतियों का सगडा मुख्य है। भारतवर्ष 
कुछ समय से क्ृषि-प्रधान है, इसलिए यहाँ आर्थिक विषमता बहुत कुछ 
किसानों और बडे जमींदारों मे मिलती रही है | अरब जभीदारी प्रथा हट रही 
है। श्रोर, इधर कल-कारखानों का विस्तार हो रहा है | इससे मजदूरों और 
दुजीपतियों का भी सघर्ष बढ़ता जा रहा है | उन्नत औद्योगिक देश में तो 
मजदूरी और पूँजी का ही ऋगडा प्रमुख होता है। प्रत्येक अपने को उत्पन्न 
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धन में से अधिक-से अधिक का अधिक्वारी मानता है । राज्य की सहानुभूति 
बहुधा पूँजी के साथ होती है, इसलिए वह भी इस मगडे में शामिल 
हो जाता है। इनमे से प्रत्येक का दावा संक्षेप में इस प्रकार कहा जा 
सकता हैः जय 


मजदूर कहता है--“सब धन मैं पैदा करता हूँ | शरीर ( और दिमाग ) 
को पूरी तरह थका देने पर भी मुके ओर मेरे कुद्धम्व को खाने-पहनने 
के लिए, काफी धन नहीं मिलता । मेरे परिश्रम से पजीपति मौज उडाता 
है | मेरी ही बदौलत उसे देश के कानून बनाने का अधिकार मिला है 
झोर वह ऐसे कानून बनाता रहता है जिससे वह तो अधिकाधिक सुखी 
हो, ओर मैं ज्यादह-श्यादह दुखी होता जाऊँ। कारखाने का बाननेवाला 
असल में मैं हूँ, यह ठीक है कि पूँजीपति ने उसमें बडे-बडे वैज्ञानिक लगाए. 
हैं, परन्तु, उसे उनको वेतन देकर रखने की शक्ति भी तो मुमसे ही मिली 
है। उन वैज्ञानिकों के दिमाग से निकली हुई बातों को अमल मे मैं ही लता 
हूँ | तभी व्यवसाय से सफलता होतो है। फिर भी मैं भूखा मरता हूँ, भेरी 
मानसिक उन्नति नहीं होने पाती। मै भी अपने देश का वैसा ही नागरिक 
हैं, जैसा पजीपति | पूँजीपति राज्य को ऐसे कार्ये भे क्‍यों सहायता देता है 
जिससे मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार मारा ज्ञाता है ! क्‍या मै देश के धनोत्पादन 
में दिन-रात पश्तीना नहीं बहाता १?? 


उधर पूँजीपति कहता है--“मेरे कारखाने मे शारीरिक काय मेसे 
घटिया दर्ज का काम है, और मैं उसका वैसा ही प्रतिफत ( मजदूरी ) दे 
देता हूँ | मजदूरों की सहायता से बने हुए माल के लिए उपयुक्त मडी में ही 
तलाश करके उसे वहाँ ले जाता हूँ | ( पूँजीपति यहाँ यह भूल जाता है 
कि माल लेजाने के लिए रेल, जहाज आदि सब साधन मजदूरों के सहयोग 
से ही चलते हैं ) | में वेज्ञानिकों को अपने काम में लगाता हूँ। मैं पहले 
मजदूरों की मजदूरी चुकाता हूँ, उसके बाद मुनाफा मेरी जेब मे आता है। 
बाजार के उतार-चढाव, ससार को बडी बडी घटनाओं, स्वदेश या विदेश 
की माँग, नए फेशन और नई आवश्यकताओं आदि के कारण मुझे मुनाफा 
मिलता है | इसमे सजदर कुछ नहीं करते । इसलिए उन्हे मेरे लाभ का कोई 
हिस्सा पाने का क्या अधिकार | फिर भी मे समय-समय पर उनकी मजदरी 
बढाता रहता हूँ | लेकिन उनकी मॉग हद से ज्यादा बढी हुईं है। में जितना 
ही ज्यादा दबता हूँ, उतना ही व हडताल की धमकी अधिक देते हैं। 
मजदूरों के नेता शाति से विचार करें| उनकी उचित शिकायतें सुनने ओर 
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उन्हें दूर करने को मैं सदा तैयार हूँ। छोकिन वे वृथा ही मुझ से द्वेष करें, तो' 
इसका क्‍या इलाज 


और, अब राज्य कहता है--'हमने मजदूरों के काम करने के घंटे 
कम कर दिए हैं | उनके सघों और सम्मेलनों के संगठित होने की अनुमति 
दे दी है । उनकी त्त्रियों और बच्चों की सुविधा के नियम बना दिए हैं। 
मजदूरी की उचित दर निश्चित कर दी है। उन्हे दुर्घटनाओं से बचाने के 
लिए कानून भी बना दिए हैं, व्यवस्थापक सभाओं में उनके प्रतिनिधि ले 
लिए हैं | परन्तु हम पजीपतियों को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते 
कि वे उन्हे मुनाफे मे अधिक हिस्सा दें | राज्य का आधार देश का घन है। 
जब धन थोडे-से आदमियों के हाथ मे होता है, तो 5ससे बड़े बड़े काम 
आसानी से हो सकते हैं| अगर देश का धन असख्य जनता में बँटा हुआ 
हो तो बड़े बडे काम करने मे उतनी सुविधा नहीं होती | पूंजीपतियों के रहने 
में ही राज्य और देश को सुख है | इसलिए हमारा पूँजीपतियों से घनिष्ठ 
सम्बन्ध होने मे मजदूरों को बुरा न मानना चाहिए ।” 


मजदूर पुँजीपति और राज्य के उपरयक्त कथन में कहाँ तक सच्चाई है 
इस विषय में भिन्न-भिन्न व्यक्तियाँ में कुछ मत-भेद हो सकता है। पर इसमें 
तो कोई सन्देह नहीं है कि आथिक असमानता बहुत हानिकर है। 


असमानता से हानि--अआ्रार्थिक विषमता से बहुत सी हानियाँ 
हैं-(१) इसके कारण गरीब आदमी अपने आपको राज्य के लिए यथेष्ट 
उपयोगी नही बना पाते, उनका अधिकाश समय अपने जीवन-निर्वाह की 
चिन्ता में ही व्यतीत होता है। (+) अमीर या पैसे वाले आदमी गरीबों का 
शोषण करते हैं, ओर दोनो श्रेणियों मे सघष और द्वेष भाव रहता है | कुछ 
धनवान व्यक्ति गरीबों पर दया करके उनकी सहायता या कुछ दान धर्म आदि 
करते हैं | पर कुल मिलाकर वह बहुत सीमित ही होता है, और उससे: 
समस्या हल नही होती | (३) प्रायः धनवान व्यक्ति शासन-यत्र पर अनुचित 
प्रभाव डाल कर मनमाने कानून बनवा लेते हैं। राज्य-पद्धति दूषित हो जाती 
है, वह लोकहितकर नहीं रहती | इससे अन्त मे विद्रोह ओर क्रान्ति होकर 
रहती है, जिसमे घन-जन आदि का भयकर विनाश होता है | 

असमानता के कारणु--असमानता के खासकर दो कारण होते 
हैं--प्रकृति और परिस्थिति | कल्पना करो एक आदमी जन्म से अधा है, या 
लेंगडा लूला है, या उसके दिमाग में कोई खास विकार है। ऐसा आदमी 
तन्दुरुस्त और हृष्ट पुष्ट आदमी से बगबरी नहीं कर सकता | इन दोनों मे 
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प्राकृतिक या कुदरती असमानता है,। इसे दूर करने में विशेष सफलता नहीं 
मिल सकती | 


अब दूसरे प्रकार की असमानता का विचार करे | एक श्आादसी गरीब 
ओर निम्न श्रेणी के परिव्रार मे पैदा होने के कारण यथेष्ट शिक्षा नहीं पा 
सका; उसके पास ऐसी पैत्रिक सर्म्पत्त नही, जिससे वह कोई अच्छा कारोबार 
चला सके | अपनी आजीविका के लिए उसे मामूली नौकरी करने को मजबूर 
होना पडता है | दूसरी श्रोर अमीर खानदान का आदमी आसानी से उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ओर अपूनी (जी के बल पर कोई कारखाना 
आदि स्थापित करके बहुत से नौकर रख सकता है। इन दोनों आदमियों में 
जो असमानता है वह उनका परिस्थितियों की भिन्नता के कारण है। इसे दूर 
करना समाज और राज्य का कतंब्य है। 


प्राचीन व्यवस्था --आथिक असमानता दूर करने के आदोलन आज- 
कल क्‍यों इतने तीत्र होते जाते हैं, ओर पहले क्‍यों नही उठते थे ? इसका 
एक कारण तो यही है कि ग्रह-शिल्‍््प या छोटी छोटी दस्तकारियों की दशा 
में, घन के वितरण मे उतनी असमानता नहीं होतो, जितनी आधुनिक बडी 
मात्रा की उत्तत्ति वाले कल-कारखानों में |दूसरा कारण यह मालूम होता है 
कि पहले पूँजीपतियों और निर्धनों की एक-दूसरे के विरुद्ध दलबन्दी नहीं थी, 
वरन्‌ एक बडे परिवार के सदस्यों की मॉति वें आपस में यथेष्ट सहानुमूति 
ओर प्रेम रखते थे | धनिको को अपने घन का अ्रमिमान नहीं था । वे अपने 
धन को सर्व॑साधारण के उपयोग में लगाते थे | उनके बगीचे, पुस्तकालय, 
अजायबधघर, विश्राम शालाएँ आदि सबके लिए खुली थी | 

भारत का विचार--भारतवपषै की हां बात लीजिए | रामायण में बड़े 
बड़े नगर, लम्बे-चोंडे बाजार, बहुत कीमती जेवर, तथा पुण्पक विमान आदि 
का वृत्तान्त होने स यह सिद्ध है कि यहाँ उस प्राचीन काल में भौतिक उन्नति 
काफी हो गई थी | थोडे समय में बहुत सा माल तैयार करनेवाले विशाल 
यन्त्रों का बन सकना अ्रसम्मव नही था | परन्तु कई नीतिकारों ने उनके 
निर्माण और प्रचार आदि का स्पष्ट निषेघ किया है। निदान, यहाँ बडी 
मात्रा की उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था । कोटिल्य के अर्थशास्त्र से 
मालूम होता है कि यद्य प उस समय भिन्न भिन्न व्यवसाय-सघों में बहुत-से 
आदमिया के मिलकर काम करने की व्यवस्था थी, परन्तु वहाँ उनके पास 
अपने-अपने ओजार होते थे । सब अपने-अप्ने काम के स्वय निरीक्षक होते 
थे। उम्रका प्रतिफल व अपनी याग्यता के अनुसार पाते थे। काम करने-वाले 
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व्यक्ति श्रमजोवी होने के साथ-साथ छोटे-छोटे पूँजीपति भी होते थे | इस 
प्रकार देश का अधिकॉश धन मुद्ठी-मर के पूँजीपतियों के हाथ में जाना, 
ओर बेशुमार आदमियों का मजदूर अ्रथवा बेकार बनाना रोका गया था | 

फिर, _ प्राचीन भारत में कानून किसी आदमी को अपनी सम्पत्ति का 
मनमाना उपभोग नही करने देता था | अचार्य कौटिल्य ने लिखा है कि जो 
पुरुष अत्यधिक व्यय करनेवाला हो, अथवा अह्वितकर कार्य करनेवाले हो, 
उसकी सूचना गोप' अथवा स्थानीय अधिकारी को दी जाय |? इससे स्पष्ट 
है कि अपने स्वार्थ, ऐश्वये या भोग्र-विलास आदि में अधिक व्यय करने को 
कौटिल्य ने अपराध समझा है। अस्तु, प्राचीन काल में पहले तो आथिक 
असमानता बहुत होने न पाती थी; दूसरे, जो थोडी बहुत होती थी, उसका 
परिणाम समाज के लिए अ्रहितकर न होने पाता था। 

हिन्दुओं की प्राचीन रीति-रस्मी में इसबात का बहुत विचार रखा 
जाता था कि धनवान और निर्धन सुख दुख मे, हर्ष एवं शोक में, एक- 
दूसरे से यथेष्ट सहयोग करे, नि्धनों को कभी भी अपनी नि्धनता के कारण 
विशेष कष्ट न पाना पडे | जन्म-मरण, विवाह-शादी, तीज-त्योहार--प्रत्येक 
अवसर पर एक बिरादरी के सब आदमियो में आथिक स्थिति के भेद-भाव 
बिना, कुछ वस्तुश्रों का आदान-प्रदान होता था । धनवानों की सहायता और 
द्ान-पुणय से नि्धनों का आथिक कठिनाइयाँ दूर होती थी, और, निधनों 
की साधारण मेंट स्वीकार कर धनवान इस बात का परिचय देते थे कि 
उनमे अहकार या घमड नहीं है। अरब आदमो अनेक बातों का असली 
रहस्य भूल गए हैं, कुछ बातों की घृघली यादगार कुरीतियो के रूप में बनी 
हुई है | 

वर्णाश्रम धर्म ओर आर्थिक व्यवस्था--आजकल हिन्दुओं मे जो 
चार वण माने जाते हैं, ये पहले श्रम विभाग या मनुष्यों की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के अनुसार थे। कुछ आदमो बुद्धि-प्रवान होते हैं, दूसरे बल-प्रधान, 
वासना-प्रधान या सेवा प्रधान होते हैं। प्राचीन भारत मे बुद्धिमान मनुष्यों 
( ब्राह्मणों ) का, घन हीन होने पर भा, बहुत आदरमान था। उन्हीं का परा- 
मश लेकर राजा अपना कार्य करता था। क्षत्रिय धनवान न होने पर भी 
शक्तिशाली थे और वे उसी में सुखी थे | वैश्य धनवान होते थे, परन्तु जब 
वे अपने घन से दूसरों का उपकार करते रहते थे, तो किसी को उनसे ईर्ष्या 
क्यों होती ? शूद्र शारीरिक श्रम करते थे; परन्तु अपने भोजन-वस्त्र आदि के लिए, 
तरसते न रहकर पूण रूप से निश्चिन्त रहते थे | इस प्रकार प्राचीन काल में 
समाज के एक अ्रग को दूसरे से डाड नहीं होती थी | परन्तु अब वह आदर्श 
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लुप्त-सा हो गया है। जाति प्रथा मे. ऊँच-नीच का भाव आ गया है, धनी 
मनुष्य दूसरों के हिंत या भलाई की चिन्ता नहीं करते | लोगों मे वेश्य वृत्ति 
प्रधान है, ओर वह भी बहुधा बडे खराब रूप में । 


इसी प्रकार आश्रम-वर्म की बात लीजिए । पहले यहाँ चार अ्राश्रम थे--- 
ब्रह्मचर्य, गाहस्थ, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास | इनमे से पहला आश्रम विद्या प्रात 
करने के लिए था | लडके ओर लड़कियाँ जब अलग-अलग ग़ुरुकुलों में 
रहती थी उनमे धनी-निर्धन का कोई मेद-भाव नहीं माना जाता था। राजा 
और रक दोना की सन्‍्तान से एकसा_ व्यवहार होता था, सबका खान-पान 
रहन-सहन आदि तमान था | पाठक जानते हैं, कृष्ण और सुदामा ने एक 
ही गुरु के यहाँ शिक्षा पाई थी। अस्ठु, इसी प्रकार वानप्रस्थ और सन्‍्यास में 
भी आथिक असमानता न होती थी। निदान, चार आश्रमो मे से तीन 
आश्रमों मे आथिक मेंद-भाव न था | जो कुछ भेद-भाव हो सकता था, वह 
केवल एक आश्रम मे, गहस्थाश्रम में, हो सकता था | ( इसमे सयुक्त-परिवार 
की परिपाटी के कारण, असमानता विशेष नहीं हो पाती थी ) । परन्तु अब तो 
हम जल्दी ही ग्रहस्थ बन जाते हैं, ओर मरने तक इसी म बने रहते हैं| इस 
प्रकार इम लोग अपना जीवन ज्यादहतब्उस आश्रम में व्यतीत करते हैं, 
जिसमे आशिक भेद-भाव अधिक होने की सभावना होती है। अब सयुक्त- 
परिवार की प्रथा भी प्रायः हट गई है। ऐसी दशा मे आथिक विषमता का 
बोलबाला क्यो न हो १ 


समानता के आधुनिक उद्योग--ऑत्रौद्योगिक देशों के बहुत से 
आन्दोलन की तह में मुख्य प्रश्न यही है कि वहाँ घन की असमानता दूर 
हो जाय, और निधनों पर धनवानों या व्यवसायपतियों के अत्याचार न हों। 
किन्तु अभी तक कोई सनन्‍्तोषजनक मार्ग नहीं निकला | यदि देश के सारे 
घन को वहाँ की जनता में बगबर-बराबर बॉट दिया जाय, और उससे 
होनेवाली साधारण कुव्यवस्था और कठिनाइयों का सामना किया जाय 
तो भी कुछ समय के बाद मिन्न भिन्न मनुष्यों की कायक्षमता में अ्रन्तर होने 
के कारण, उनकी आशिक ग्रवस्था में भी अभनमानता हो जाना स्वाभा- 
विकर है | 

कुछ सज्जनों का विचार है कि विरासत, या पैतुक सम्पत्ति मिलने का नियम 
उठा दिया जाय | प्रत्येक आदमी के मरने पर, उसकी जायदाद की मालिक 
( राष्ट्रीय ) सरकार हो, और वह उसके उत्तराधिकारियों के निर्वाह की 
समुचित व्यवस्था कर दिया करे। यह बात भी कहाँ तक उपयोगी तथा 


४७० सरल शअ्रथशार्त्र 


व्यावहारिक है, इस सम्बन्ध में कुछ निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा 
सकता । संभव है इससे लोगों मे ज्यादह घधन-सग्रह करने और पुँजीपति 
बनने की अमिलाषा कम हो जाय, और समाज मे कुछ अधिक समानता 
आ जाय-! 


समानता और समाजवाद--श्रार्थिक विषमता और पूँजीवाद से 
समाजवाद की लद्दर आगई है | यह विशेषतया रूस में प्रचलित है| इसके 
अनुसार, मुख्य आर्थिक बात यह है कि उत्पत्ति और विनिमय के सब 
धाघनों पर राज्य का अधिकार होधा है, ओर राज्य का सगठन इस प्रकार 
किया जाता है कि शासन एवं व्यवस्था में श्रमजीवियों अर्थात्‌ मजदूरों का 
प्रभुत्व रहता है | समाजवादियों का मत है कि उत्पत्ति -के चार साधनों में 
से भूमि तो प्रकृति का ही देन है, पूँनी श्रम से ही सचित होती है, और 
व्यवस्था भी एक प्रकार का श्रम हां है। इस प्रकार घन की उत्पत्ति का 
केवल एक ही साधन रहता है, वह है श्रम । इसलिए श्रमजीबियों का ही, 
उत्पन्न धन पर स्वामित्व रहना चाहिए | समाजवादियो के मतानुसार व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नहीं रहेगी, खेती ओर कल-कारखानों का मालिक सरकार होगी, 
अत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार मेहनत करेगा; और, 
उनके परिश्रम से जो घन पैदा होगा, वह सरकार द्वारा, उनकी आवश्यक- 
ततानुसार वितरण किया जायगा | आजकल मुद्रा में पदार्थों को खरीदने की 
शक्ति है, इसलिए, कुछ आदमो इससे भूमि खरीदकर या कल-कारखाने 
आदि चलाकर अपनों सम्पत्ति बढ़ाते हैं, अथवा धन को जोड़कर रखते हैं । 
उनके लडके बिना परिश्रम लखबति और करोड़पति बनते हैं, जबकि दूसरों 
को उनकी अधीनता में घोर श्रम करते हुए भी यथेष्ट भोजन-बस्त्र नहीं 
मिल पाता । समाजवादी व्यवस्था में ऐसा न होगा, सब की आवश्यकताएँ 
सरकार द्वारा पूरी होगी ओर सब हो परिश्रम करनेवाले होंगे। फिर यह 
आयिक विषमता न रहेगी | 


भारतीय आदशे--भारत का प्राचीन आदर्शा यह था कि धन को 
व्यय करते समय धनवान व्यक्तिगत भोग का ख्याल न करके समाज के हित 
को ध्यान में रखते थे ओर अपनी रुचि के अनुसार अपने धन से जनता की 
शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन आदि का व्यवस्था करते थे । क्‍या ही अच्छा हो 
यदि हम समाजवाद का स्वागत करने के पहल्ले उस पर अपनी भूत-कालीन 
सस्कृति की छाप लगा सर्क, ताकि भारतीय समाजवाद भारतीय जनता का 
हिंत तो करे ही पर ससार के लिए शिक्षाप्रद तथा कल्याणकारी भी हो । 
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अभ्यास के प्रश्न 
१ - पुजीवाद में असमानता बढने के प्रधान कारण लिखिये। 


२--श्रसमानता की वृद्धि से जो हानियाँ होती हैं उनका दिग्दशन 
कराइये | 


३--अ्रसमानता करों द्वारा किस प्रकार कम की जा सकती है ? 


४-- सरकार द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कार्य करने से देश को क्या 
हानिलाभ होते हैं ! 


४-भारत में असामनता के उदाहरण दीजिये । 

६--रूस में समइजवाद के जमाने में जनता को क्या लाभ हुए ! सक्षेप 
में लिखिये | 

$--परोपकार के भावों के प्रचार से अ्समानता किस प्रकार दूर की 
जा सकती है ! 


अड़तीसवाँ अध्याय 
सरकारी आय-व्यय का साधारण परिचय 


प्राकृथन-- राजस्व? में इस बात का विच्यर किया जाता है कि सरकार 
देश में क्या क्या कार्य करती है कि जिनके लिए. उसे खर्च करना होता 
है और यह रुपया किस किस मद से, किस प्रकार वसूल किया जाता है। 
यहाँ पर सरकार का आशय कनन्‍्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकार से तो है हो, 
म्युनितिपैलिटियाॉँ और «जिला-बो्ड आदि स्थानीय सस्थाएँ भी इसी के 
अन्तगत मानी जाती हैं । 

सरकारी आय-व्यय में व्यय का महक्ष्ब---सरकारी आय-व्यय में 
और लोगों के निजी आय में एक विशेष अन्तर है। साधारण आदमी श्रपनी 
आमदनी के अनुमान से हीं निश्चित करते हैं कि उन्हें अमुक अमुक कार्य 
करना चाहिये | परन्तु सरकार की बात दूसरो है। वह पहले यह सोचती है 
कि उसे इस वर्ष अमुक अमुक कार्य करने हैं, वंह उनके लिए आवश्यक 
खच का अनुमान करती है और इसके आधार पर वह विचार करती है कि 
उसे किस किस मंद से कितनी आय वसूल करनी चाहिए, जिससे उसका 
सब खर्च चल जाय | लेकिन यह बात नहीं है कि वह जितना खच्च सोचती 
है उतनी आय वसूल करती ही हो | अन्य लोगों की तरह उसे भी इस बात 
का ध्यान रखना पडता ही है कि वह कितनों आय वसूल कर सकती है | 

सरकार के कार्यं--सरकार के कार्यों के निम्नलिखित भेद हाते हैं :-- 
(१ ) देश की बाहर के शत्रओ्रों से रक्षा, ( २) देश के भीतर शान्‍्त और 
सुव्यवस्था; ( ३ ) जनता की शारीरिक, मानसिक, आथिक और नैतिक 
उन्नति (४) ऐसे कार्य जिनके लिए बडी पूजा की आवश्यकता हो, तथा 
जिन्हे जन-साधारण सुगमता ओर मितव्यवितान्पूर्वकत न कर सके | आज- 
कल सरकार के कार्यों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। प्राचांन काल मे अ्रनेक 
स्थानों में; सरकार का मुख्य कार्य देशरक्षा और शान्ति सुब्यवस्था होता 
था | अब जनता चाइती है कि सरकार न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य आदि राष्ट्र- 
निर्माणकारी कार्य करे, वरनू्‌ सामाजिक ओर आर्थिक उन्नति के कार्यों में 
भी सहायक हो | उदाहरणवत्‌ भारतवष में बालविवाह आदि का निषेध, 
हरिजनो की सामाजिक बाधाएँ हटाना, किसानों की ऋण ग्रस्तता दूर करना, 

स० अ० श[००*३६ 
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स्वदेशी उद्योग-पन्धों की उन्नति और सरक्षण करना, देश की बेकारी एव 
निधनता हटाना आदि | 

आय-व्यय का अनुमान-पत्र ( 5प086८ )--इसमे आगामी वर्ष की 
अनुमानित आय और व्यय व्योरेवार लिखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, तुलना 
की सुविधा के लिए इसमें गत वर्ष का आय व्यय के वास्तविक अ्रक दिये 
जाते हैं, ओर प्रचलित वर्ष की आय-व्यय के नो-दस महीने के वास्तविक, 
ओर शेष दो-तीन महीनों के अनुमानित अकों का योग दिया जाता है, जिसे 
सशोधित अनुमान कहते हैं। सरकारी हिसाब के लिए किसी वर्ष की पहली 
अप्रैल से अगले व की इकत्तीस माच तक एक साल समझा जाता है । 

सन्‌ १६१६ ई० के शासन-सुधारों के बाद से प्रान्तीय सरकारों के आय- 
व्यय के अक केन्द्रीय सरकार के बजट में नही रखे जाते | प्रत्येक प्रान्त 
अपने आय-व्यय का अ्रनुमान-पत्र अलग-अलग बनाता है। इस प्रकार 
समस्त भारत के लिए एक बजट न होकर कई बजट होते हैं। 

आय के मुख्य भेद--सरकार की आय के मुख्य भेद निम्नलिखित 
के 

(१ )कर। 

( २ ) सरकारी शुल्क । 

( ३ ) व्यावसायिक श्राय | 

इसके अ्रतिरिक्त आय के कुछ साधन ये हैं :--सरकारी सम्पत्ति और 
नजूल ( सरकारी जमीन ), लावारिस सम्पत्ति, युद्ध आदि के लिए लोगों का 
दिया हुआ दान, चन्दा या सहायता, और जब्त किया हुआ, माल तथा 
जुर्माना। ः 

कर--कर, सरकार को उसके उन कार्यों के लिए शअ्रनिवार्य रूप से 
दिया हुआ घन है, जो सार्वजनिक हित के लिए किये जाय॑, चाहे उन कामों 
से कर-दाता को व्यक्तिगललाम हो या न हो। कर सर्वसाधारण से वसूल 
किए जाते हैं, श्तः जनता को यह ज्ञात होना चाहिए कि करों से प्राप्त घन 
किन-किन कार्यों में व्यय होता है। प्र॒त्येक._कर जनता के प्रतिनिधियों के 
मतानुमार निर्धारित होना चाहिए । 

प्रत्यक्ष और परोच्ष कर--कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और 
परोक्ष । प्रत्यज्ष कर उस कर छो कहते हैं, जिसका भार उसी आदमी या 
संस्था पर पडता है जिससे वह लिया जाता है। इसे देते समय कर-दाता 
यह भली भाँति जान लेता है कि वह कितना कर, और किस रूप में, सरकार 
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को देता है। उदाहरुशवत आय कर भ'|्रौर मालगुजारी आदि प्रत्यक्ष कर है। 
परोक्ष कर उस कर को कहा जाता है, जिसका भार उसके चुकाने बाले 
दूसरों पर डाल देते हैं | उदाहरणवत, व्यापारी आयाता या निर्यात पर जो 
कर' देते हैं, उसे माल बेचने के समय अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं । 
व्यवहारोपयोगी चीजें--कपडे, नमक, शराब, अफीम श्रादि पर लगने वाले 
कर परोक्ष कर हैं | 


प्रत्यक्ष कर लोगों को बहुत अ्खरते हैं, परन्तु परोक्ष करों की भरमार 
होनी भी बहुत हानिकर होती है। जीवनोपयोगी पदार्थों पर लगाये हुए 
करों से दरिद्र-से दरिद्र आदमी भी नहीं बच सकता | इनसे निधनों का कष्ट 
बहुत बढ जाता है, अतः ये कर यथा-सम्मब न लगाये जाने चाहिएँ | हाँ 
विलासिता के पदार्थों पर लगे हुए करों से यह बात नही होती, कारण इन 
प्रदार्थों को प्रायः श्रमीर लोग खरीदते हैं, ओर वे कर-भार सहज ही सह 
सकते हैं । 

कर सम्बन्धी नियम--श्राइम स्मिथ ने कर लगाने के सम्बन्ध में 
चार सिद्धातों को बतलाया है। वे निम्न प्रकार के हैं :-- 

(१ ) समानता (+दुपकाएए ) ( २) निश्चितता ( (७४०॥॥0५ ) 
(३ ) सुविधा ( (+07ए८०४८०८९ ) ( ४ ) मितब्ययिता (॥८07०779 ) , 

(१) समानता :--इस समानता-तिद्धान्त के अनुसार देश की 
कर-प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि सब प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का 
बोर प्रत्येक व्यक्ति पर जहाँ तक हो सके समान हो। यह तभी हो सकता है 
जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी हेसियत के अनुसार सरकार को कर देवे । जैसे- 
जैसे व्यक्ति की आमदनी बढती जाती है उसकी कर देने की शक्ति उससे 
अधिक अनुपात में बढ़ती है | यदि किसी मनुष्य की आमदनी १००) मासिक 
से २००) मासिक हो जाय तो उसकी कर देने की शक्ति भी दूने स अधिक 
हो जायगी | यदि उससे पहिले ३% कर लिया जाता हो तो अब ७% या 
उससे अ्विक कर होने पर ही उसका बोर पहिले के बराबर होगा । इसी को 
क्रमागत बद्धमानता नियम कहते हैं | 


( २ ) निश्चितता :--इस नियम का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को 
जितना कर देना है वह निश्चित हो। कर दाता को समय और कर की 
मात्रा निश्चित रूप से मालूम होनी चाहिये। कर की मात्रा कर वसूल करने 
वालों की स्वेच्छाचारिता पर नहीं छोड़ना चाहिये। प्रत्येक देश की कर- 
प्रणाली में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है । 
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(३) खुविधाः--इस नियम के अनुसार कर-दाता की सुविधा का 
कर वसूल करने मे पूरा ध्यान रखा जाता है--जैसे मालगुजारी। यह 
उसी समय वसूल की जाती है जब किसानों की फसल तैयार रहती है। 
आय कर तनख्वाह मिलने के समय ही में लिया जाता है । 

(४ ) मितव्ययिताः--कर वसूल करने का खर्च कम से कम होना 
चाहिये और कर अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी खजाने में जमा होना 
चाहिये | 

उपयंक्त चार सिद्धान्तों के अंतेस्क्ति कर के विषय मे यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि फर इस प्रकार हो कि वे समयानुसार घटाये बढाये जा सके | 
परन्तु इसका अथ यह नहीं कि उन करों से जनता को कष्ट हो। बोर का 
ध्यान रखते हुए जो कर आसानी से घटाये बढाये जा सके वही कर उपयुक्त 
कद्दा जा सकता है| 

फीस या शुल्क--यह न्याय, शिक्षा, रजिस्टरी करने या पेटेट देने 
आदि कुछ विशेष कार्यों के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लिया 
हुआ धन है। यह उसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से लिया जाता है, जो 
उक्त किसी कार्य से लाभ उठाना चाहता है। इसका अनिवाये रूप” 
समझने के लिए. कल्पना करो कि एक आदमी को कोई अदालती 
' डिग्री सरकार से मान्य कराना है। उसे किसी ऐसे अदालत में ही अपने 
मुकदमे का फैसला कराना होगा, जो सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित 
हो | इसी प्रकार किसी व्यक्ति की शिक्षा सम्बन्धी डिग्री, सनद या डिप्लोमा 
सरकार तभी मान्य करती है, जब उसने सरकारी या सरकार-सम्बद्ध सस्था 
में शिक्षा पायी हो, या परीक्षा दी हो, इसलिए शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता को 
सरकार द्वारा मान्य कराने के लिए उसे उक्त सस्थाओं की फीस या शुल्क 
देना अनिवार्य है। साधारणतया फीस का परिमाण किये हुए कार्य की 
ठुलना मे कम रहता है | उदाहरण के लिए एक स्कूल के चलाने में जितना 
ख़च पडता है, उस स्कूल मे पढनेवालों की फीस से आमदनी उसमे कम ही 
रहनी है | भारतवर्ष में न्याय-शुल्क रुप्च की अपेद्षा कही अधिक है, इससे 
सरकार को काफ़ी आगण् होती है, यह अनुचित है | 

करों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुक। है | उनमें और फीस में यह 
अन्तर है कि कर उन कामों के वास्ते लिये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति 
विशेष से न हो, जो सब के लिए लाभदायक सममभे जाते हों; इसके विपरीत 
फीस केवल उन व्यक्तियों से ली जाती है, जो फीस के उपलक्ष्य मे प्रत्यक्ष 
तथा व्यांक्तगत रूप से लाम उठाते हैं। 
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व्यावसायिक आय--भारतवर्ष मे सरकार के व्यावसायिक कार्य 
रेल, डाक, तार, ज्गल और आबपाशी हैं।* यदि इन कार्यों में बहुत 
अधिक मुनाफा होता है तो यह स्पष्ट ही है कि इनके सचालन अर्थात प्रबन्ध 
आदि में जो व्यय होता है. उसकी अपेक्षा प्रजा से धन अधिक वसक्ष किया 
जाता है | कुछ आदमी इस आय को बहुत अच्छी समझते हैं, कारण कि यह 
उन लोगों से वसूल की जाती है, जो इसे देना सहन कर सकते हैं । परन्तु यदि 
फजूलखर्ची होती हो या मुनाफा अधिक रहता हो तो यह आय भी प्रजा को 
बहुत दुःसह्य हो जाती है, और इससे व्यापार आदि में बाधा हो सकतो है। 
सरकारी आय की महें--भारतैवष में सरकारी अ- की मह्ें इस 
भ्रकार हैं । 
१--आय कर 
२--मालगुजारी 
३--आयात निर्यात-कर 
20864 परोक्ष कर 
५--आबकारी 
&--अ्रफोम 
७--अन्य कर--प्रान्तों का मनोरजन कर 
€&-स्टा म्प 
£--रजिस्टरी है 
१०--पुलिस 
३११--न्याय 
१२- शिक्षा 
१३--स्वास्थ्य ओर चिकित्सा 
१४--निर्मोण कार्य है 
१५---टकसाल 
१६--रेल 
१७--डाक, तार 
१८---जगल | व्यावसायिक आय 
१६--आगबपाशी 


| अत्यक्षु कर 


५ फोस या शुल्क 


*रेल, डाक, तार, नहर आदि से जो कुल आय होती है, उससमें से 
इन कार्यों के प्रबन्ध और सचालन आदि में खर्च होने वाला रुपया निकाल 
कर हिसाब में विशुद्ध आय ही दिखायी जाती है । 
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२०--सूद की आय--म्युनिसिपैलिटियों या किसानों श्रादि को उधार दिये 
हुए रुपये का सूद । 
२१-- सेनिक आय--सेनिक स्टोर आदि की बिक्री से शाय | 
२२--चविविध--स्टेशनरी और रिपोर्टे की बिक्री, से आय | 
केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय आय--सरकारी आय के तीन 
मेद किये जा सकते हँ--केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय | कुछ काय ऐसे 
होते हैं, जिनको देश भर में समान रूप से करना आवश्यक होता है; उनमें 
एक ही प्रकार की नीति तथा कार्य पति काम मे लायी जाती है। उदा- 
हरणवत यह आवश्यक है कि विदेश से आने वाले, तथा यहाँ से बाहर 
जाने वात्ते माल के सम्बन्ध में एक ही प्रकार की नीति रहे; आयात-निर्यात 
पर लगने वाल्ले करों की दर मे भिन्न-भिन्न प्रान्तों की दृष्टि से भेद न हो 
डाक-तार के नियम तथा दर सर्वन्न समान हों, सरकारी मुद्रा या सिक्का भी 
सब प्रान्तों मे एक समान ही प्रचलित हो । ऐसे कार्यों को भारत-सरकार 
करती है, ओर उनसे होने वाली आय केन्द्रीय आय गिनी जाती है | 
इसके विपरीत, क्रषकों से मिन्न-भिन्न स्थानों में सरकार का सम्बन्ध एक 
ही प्रकार का नहीं है, कहीं स्थायी बन्दोबस्त है, कही अस्थायी; कहीं 
जमींदारी या ताल्लुकेदारी प्रथा है, कहीं रैय्यतवारी। अ्रतः यह विषय 
प्रांतीय सरकारों के सुपुद है। प्रत्येक प्रान्त से इससे होने वाली आय वहाँ 
की प्रान्तीय सरकार वसूल करती है। इसी प्रकार आबपाशी, जगल और 
न्याय आदि सम्बन्धी आवश्यकताएँ तथा परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न प्रान्तों' 
की प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। इन मद्दों से होनेवाली आय प्रान्तीय समझी जाती है। 
हाँ, छोटे छोटे (चीफ कमिश्नरो के ) प्रान्तों का प्रबन्ध वास्तव मे केन्द्रीय 
सरकार करती है, अतः उनकी सब आय केन्द्रीय ही होती है | 
गत महायुद्ध के पहिलले, भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों की कुल 
वार्षिक आय लगभग दो सो करोड़ रुपये रही है--लगभग १२० करोड़ रुपये 
की आय भारत सरकार की, ओर शेष प्रान्तीय सरकारों की | श्रब यह रकम 
तिगुनी से अधिक हो गई है । प्रत्येक मदद से होने वाली आय प्रति वर्ष कुछ 
घटती-वबढती रहती है | कुछ कार्यों को जिनका सम्बन्ध किसी नगर या आम- 
समूह से ही होता है, करने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं अर्थात्‌ 
म्युनिसिपैलिटियों या जिला-बोर्डों को दिया हुआ है| इन सस्थाओं को कुछ 
करों आदि की आय होती है, यह आय स्थानीय आय कहलाती है । 
व्यय के मुख्य सेद--सरकार के द्वारा होने वाले व्यय का स्थूल वर्गी- 
करण इस प्रकार किया जा सकता है ;--- 


सरकारी आय-व्यय का साधारण परिचय ४७६ 


( १) देशरद्ा के लिए--स्थल-सेना, जल-सेना, वायु सेना और सैनिक 
सामग्री का व्यय | 

( २ ) शान्ति सुव्यवस्था के लिए--इसमें पुलिस, न्याय, जेल और 
शासन सम्मिलित हैं। शासन में राष्ट्रपति, राज्यपालों ओर मजिस्ट्रेटों 
आदि के सम्बन्ध में किया जाने वाला खच सम्मिलित होता है। केन्द्रीय 
व्यवस्थापक मडली और सेक्रेटरियो की मद्द में होने वालै खच का, और कर 
वसूल करने के ख्च का भी समावेश इसी में होता है । 


( हे ) जन-दहितकारी--शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि उद्योग, सिविल 
निर्माण-कार्य, मुद्दा, टक्साल और विनिमय, मनुष्य गणना, दुभिक्ष निवारण 
आदि का खत्त | 

(४ ) व्यावलायिक कार्य--रेल, डाक, तार, जगल और नहर आदि 
का खच । इन मद्दों के व्यय के हिसाब में, विविध कर्मचारियों के वेतन आदि 
का खच न दिखा कर, केवल इन कार्यों में लगी हुई पूँजी का सूद ही दिखाया 
जाता है। 

केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानीय व्यय--सेना, रेल, डाक, तार, 
मुद्रा और टकसाल आदि जो कार्य सम्पूर्ण राज्य के लिये किये जाते हें, 
उनके वास्ते खच भारत-सरकार करती है| यह खच केन्द्राय व्यय कहलाता 
है| जो कार्य किसी खास प्रान्त के वास्ते आवश्यक होता है, और जिसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धति वर्ती जाती हैं, उसके लिये उस प्रान्त की सरकार 
खर्च करती है | यह खच प्रान्तीय व्यय कहलाता है, यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, 
कृषि, आबपाशी, जगल, उद्योग, पुलिस, न्यायालय, और जेल आदि। 
[ चीफ कमिश्नरों के प्रातों में होने वाला खच भारत-सरकार ही करती है। ] 
जो कार्य किसी नगर, ग्राम या ग्राम-समूह के लिये किया जाता है, 
उसके लिए खच स्थानीय सस्थाएँ करती हैं | यह स्थानीय व्यय 
कहलाता है | 


सरकारी व्यय और लोक-नियंत्रण--सन्‌ १६३५ ई० के विधान के 
अनुसार प्रान्तों मे बहुत कुछ उत्तरदायी सरकरों की स्थापना हो गई है। वे 
विशेषतया काग्रेसी सरकारें, बहुत सोच समझ कर खच करती हैं, उन पर 
लोक-प्रतिनिधियों का नियत्रण है। स्थानीय सस्थाएँ प्रान्तीय सरकारों के 
अधीन हैं, अतः उनके द्वारा होने वाला व्यय भी, ( जिसका परिमाण 
अपेक्ताकृत कम हो होता है ) जनता के हित की दृष्टि से ही किया जाता है। 


स्मरण रहे कि उत्तरदायी शासन की स्थापना केवल राज्यपालों के प्रान्तों 
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में की गयी है, चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों मे नही । गवनरों के प्रान्त निम्न- 
लिखित हैं :--( १) बम्बई (२) मदरास, ( ३ ) उत्तर प्रदेश (४) 
बिहार, (५) उड़ीसा, (६ ) मध्य प्रदेश और बरार, (७) आसाम, 
( ८) पूर्वी पंजाब ओर ( ६ ) पश्चिमी बगाल । 
चोफ कमिश्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं:--( १ ) देहली, (२) 
अजमेर, मेरवाड़ा ((३ ) कु्गं, ( ४ ) अन्दमान-निकोबार । 
अभ्यास के प्रश्न 
१--सरकार की आय के मुख्य साधन उदाहरणों सहित समममाइये 
२--निम्नलिखित मदों मे से कौन सी टेक्स ( कर ) हैं ओर कौन सी 
शुल्क या व्यावसायिक आय के साधन--- 
चुगी, कोटफीस, डाक का महसुल, साइकिल रखने की लाइसेंस 
फीस, आबपाशी शुल्क | 
३--निम्नलिखित करों मे से कोन प्रत्यक्ष हैं और कोन से परोक्ष--दिया- 
सलाई पर कर, नमक कर, मालगुजारी, जायदाद पर कर, 
विवाह कर, कृषि आय कर | 
४--प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों मे क्या फक होता है ? अपने देश के लिए 
आप किस प्रकार के कर पसन्द करते हैं ओर क्‍यों ! 
५--स्पष्ट रूप से बताइए कि आप प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों से क्‍या 
सममभते हैं ? परोक्ष करों के विरुद्ध कौन कौन सी दलीलें पेश की 
जाती हैं ! 


उन्चालीसवाँ अध्याय 
केन्द्रीय सरकार का आय-व्यय 


सरकारी आय व्यय का साधारण पांरचय दे चुकने पर अब हम केन्द्रीय 
आय-व्यय का विचार करते हैं। पहले केन्द्रीय सरकार की आय की बात 
लीजिये | 

केन्द्रीय सरकार की आय--शअ्रगल्ले प्रष्ठ पर दिये हुए नक्शे से ज्ञात 
होगा कि भारत-सरकार को भिन्न-भिन्न मद्दों से कितनी-कितनी आय होती है। 
स्मरण रहे कि ( १ ) चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों की ( प्रान्तीय विषयों की ) 
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आय केन्द्रीय सरकार के हिसाव में शामित्र की जाती है, कारण इसका 
सम्बन्ध केन्द्रीय संस्कार से ही रहता है। (२ ) हिसाब में शुद्ध आय ही 
दिखायी गयी है। रेल, डाक, तार, नहर आदि व्यावसायिक कार्यों से जो 
कुछ आय होती है, उसप्नें से इन कार्यों के सचालन आदि में खब्ब होनेवाला 
रुपया निकाल दिय।! गया है | 


केन्द्रीय सरकार की अनुमानित आय 





लाख रुपये 
मद्द 
१६ ३८-३६| १६४६-५० 
१--आयात-निर्य[त-कर ४३,८१ १०७,२फ्‌ 
२--उत्पादन कर ७,७६ ६१,७३ 
( चीनी आदि पर ) 
३--आय-कर | १२,४२ ६७,०६ 
४-- का रपोरेशन कर १पभ ४२,८२१ 
:औ--नमक ८५, ३५ हर 
&६--अफोीम प १,र८ 
७--श्रन्य-करों से आय १,०७ ५, ३७ 
थ्- रेल ३२,५४७ ४,७ २; 
६--अआबपाशी १ ध्दु 
३०-“डाक, तार प्‌ ४.४७ 
११--सूद की आय ६६ १,१६ 
4१२--सिविल शासन १,०० ६,७८ 
१३--मुद्रा टकसाल ६७ 8६,७० 
१४---यिविल निर्माण-कार्य ३१ १,०२ 
१५--सेनिक आय ४,६० 
१६ विविध-- 
स्टेशनरी, प्रिटिंग, पेन्शनादि १, ५.४७ 
आय कर का भाग जो प्रातों को २४७,८८ 
दिया गया _ ४०;८*% 
योग ११८,५३ ३०७,०३ 





अब नक्शे की मुख्य मुख्य मद्दों का कुछ विशेष विचार करते हैं। 
रै े १ २२७ 
आयात-निर्यात-कर--आयात निर्यात-कर भारतवर्ष में बाहर से आने 
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वाले, तथा यहाँ से विदेश जाने वाले माल पर लगता है। श्रायात-कर 
खेती के ओजारों, कागज बनाने के मसाले, किताबों, सिक्कों आदि को छोड 
कर अधिकाश विदेशी माल पर लगता है। इसके दो उद्देश्य हैं, (१) 
सरकारी ऋण; साधारणतया यह कर वस्तुश्रों के मूल्य के हिस्गब से लगाया 
जाता है।(२) स्वदेशी वस्तुओं का सरक्षण, यह ऐसी विदेशी वस्तुओं 
पर लगाया जाता है, जिनकी प्रतियोगिता से यहाँ की बनी वैसी वस्तुओं 
का सरक्षण करना अभीष्ट होता है। चीनी पर कम से कम ३१॥) फी 
हडरवेट और दियासलाई पर १॥&) फी कोड़ी बक्स सरस्षण कर लगता 
है। आयात-कर उन व्यापारिक सममौते का विचार करते हुए लगाये 
जाते हैं, जो भारतवर्ष और इगलेंड में, अथवा भारतवष और जापान 
में हुए हैं। इगलेंड के माल पर दस फी सदी कर की रियायत है, श्रर्थात्‌ 
उस पर अन्य विदेशी माल की अपेक्षा इतना कर कम लगता है। इसके 
बदले में इगलेड भारतवर्ष के माल पर इतना ही कर कम लगाता 
है। लोहा, कागज, कपड़ा इत्यादि के आयात पर सरक्षण कर लगाया 
गया है । 

उत्पादन-कर--यह कर भारतवर्ष में बनने वाली चीनी और दिया- 
सलाई पर लगता है। विदेश से आने वाली इन वस्तुओं पर भारी सरक्षण 
क़र लगने के कारण वहाँ से इन वस्तुश्रों का आयात कम होती है, ओर 
फल स्वरूप सरकार की उस मद्द से आय भी कम होती है। उसकी पूर्ति के 
लिए केन्द्रीय सरकार ने यहाँ कारखाने को बनो चीनी पर २) प्रति मन, 
खाडसारी चीनी पर ॥#] प्रति मन कर लगाया है, और, दियासलाई 
के ४०, ६० तथा अधिक सीक वाले बक्षसो पर प्रति कोड़ी क्रमशः १), १॥|) 
और २) उत्पादन कर लगाया जाता है | बारीक कपड़े पर भी उत्पादन कर 
लगाया गया है | 


आय-कर--यह कर विशेषतया मुनाफे या वेतन पर लगता है | किसी 
भी वध आय-कर उससे पिछले व को आमदनी पर लगाया जाता है। 
झतः कुल श्राय-कर और उसकी वसूली के आधा पर देश की, पिछले 
बंध की आधिक स्थिति का अन्दाज लगाया जा सकता है। 


भारतवष म॑ आय-कर सन्‌ १८६० ई० से लगने लगा है| इस समय 
तीन हन्नार रुपये से कम आमदनी पर कर नहीं लगाया जाता, कारण, 
कि यह माना जाता है कि इतनी आय एक परिवार के निर्वाद के लिए 
आवश्यक है। व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुईं फर्मों ( कोठियों ) और 
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संयुक्त परिवारों की ( तीन हजार रुपये या इससे अधिक ) आय पर इस 
कर का स्वरूप वद्ध मान है। अर्थात्‌ जितनी आय अधिक होती है उतनी 
ही कर की दर बढ़ती जाती है। प्रत्येक कम्पनी, ओर रजिस्टरी की हुई 
फर्म से आय-कर एक निर्धारित दर से लिया जाता दै। 


सुपर-टेक्स योरपीय महायुद्ध के समय से लगाया गया है। यह पचास 
हजार या इससे अधिक की आय पर लगत# है | ग्राय-कर की भाँति इसकी 
दर भी बद्ध मान है | 


नमक-कर--यह एक उत्तादन करे है, ओर उस नमक पर १॥) प्रति 
मन के हिसाब से लगता था, जो यहाँ बनाया जाता था। विक्रय के लिए, 
नमक तैयार कराने का अधिकार एक मात्र सरकार को है, नमक तैयार कराने 
का खर्च बहुत थोढद्ा होता है, कुछ खच किराये में लगता है। परन्तु इस 
पर जो कर लगता है, वह इस लागत से कई गुणा होता है । नमक मोजन 
का आवश्यक पदार्थ होने से उस पर लगने वाला कर जीवन-रक्षुक वस्तु 
पर कर है और इसका भार गरीब से गरीब आदनी पर भी पड़ता है। 
इस प्रकार इस कर का अनुचित होना स्वय सिद्ध है। इसलिए इस कर का 
यहाँ घोर विरोध किया गया और १६४७ में वह उठा लिया गया | 

स्मरण रहे कि यद्यपि भारतवर्ष में विशाल समुद्र-तट, नमक की मील, 
तथा नमक के पहाड होने के कारण, यहाँ जनता की नमक की आवश्यकता 
सहज ही पूरी हो सकती है, तथापि यहाँ कुछ नमक बाहर से भी आता है। 
इसका कारण सरकार की इस कर सम्बन्धी नीति है। सरकार स्वाभाविक 
रूप से पाये जाने वाले या सहज ही बनाये जा सकने वाले इस पदार्थ 
का जनती को स्वेच्छा पूर्वक उपयोग नहीं करने देती थी | वह इस पर अपना 
एकाधिकार रखती थी, ओर भारी कर लगाती थी | उधर, विदेशी कम्पनियों 
का विलायती तैयार माल लाने के लिए जितने जहाजों की जरूरत 
होती है; यहाँ से कच्चा माल ले जाने के लिए उनसे अधिक जहाज लाने 
पड़ते हैं । जहाजों को खाली लाना कठिन है। अतः वे इन अधिक जदह्वाजों 
मे नमक ( तथा कोयला आदि वजनी सामान ) नाममात्र के किराये पर के 
आती हैं, उसे वे आयात-कर देकर भी भारत क नमक से सस्ते दामों पर 
बेच सकती हैं, ओर बेचती हैं । 

अफीम-कर--अ्रतव॒ से तीस वर्ष पहले अफीम की, चीन आदि 
देशों में खुब निर्यात होती थी, ओर भारत-सरकार को इस मादक पदार्थ 
के कर से खूब आमदनी दोती थी। अ्रब भारतवर्ष से, औषधि के रूप के 
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सिवाय, इसकी कही निर्यात नहीं होती, फल-स्वरूप इध मद की आय 
भी बहुत ही कम, पहले की अपेज्षा तो नगएय सी ही ( लगभग ४५ लाख 
रुपये वाषिक ) हो गयी है | 

रेखा - भारतवर्ष में रेलों मे लगभग नौ सो-करोड रुपये लगे हुए हैं। 
परन्तु सिंचाई झगैर सड़को आदि के कही अधिक उपयोगी कार्यों में पूँजी 
भयकर कजूसी करके लगायी गयी है | इसके अतिरिक्त, रेलों मे अधिकाश 
पूँजी एव प्रबन्ध विदेशी है, जनता के हितों की श्रोर समुचित ध्यान नहीं 
दिया जाता | तीसरे दर्जे के यात्रियों को, जिनकी सख्या अन्य सब दर्जो' 
के यात्रियों से अधिक होती है, बहुत शिकायते रहती हैं| यदि माल ले 
जाने की दरों मे आवश्यक परिवर्तन किया जाय आर जनता को सुविधाशओं 
का यथेष्ट विचार रखा जाय, तो रेलों के द्वारा होने वाले व्यापार और यात्रा 
की वृद्धि हो और फलत, उनकी आय भी बढें। 

इस मह की आय के हिसाब के वास्ते सरकारी रेलों की कुल आय में 
से उनके चलाने का ख्च तथा कम्पनियों को दिया हुआ मुनाफा घटा दिया 
जाता है, ओर शेष मे कम्पनियों की रेलों से होने वाली आय जोड दी 
जाती है | जैसा कि पहले कहा जा चुका है। सन्‌ १६२४ ई० से रेलों का 
हिसाब अन्य सरकारी हिसाब से प्रथक्‌ कर दिया गया है। इस समय यह 
व्यवस्था हैः--रेलों मे लगी हुई पूँजी का एक प्रतिशत सरकारी आय में 
सम्मिलित किया जाता है, इसके अतिरिक्त जिस वष निर्धारित से अधिक 
मुनाफा होता है, उस वर्ष के अधिक मुनाफे का पचमाश भी सरकार को 
मिलता है। अगर सेनिक महत्त्व वाली रेलों से नुकसान हो तो उतनी रकम 
सरकार को दी जाने बाली रकम से काट ली जाती है। अ्रगर सरकार को 
दी जाने वाली रकम चुकाने के बाद रेलवे रिजर्व फड के लिए तीन करोड़ से 
अधिक रुपया रह जाय, तो जितना रुपया अधिक हो, उसका तृतीयाश 
सरकार को दिया जाता है | सन्‌ १६४६-४० मे रेल से केन्द्रीय सरकार को 
खर्च निकालने के बाद ४,७२ लाख रुपये मिलने का अनुमान किया जाता है। 

डाक और तार--इस मद की शआ्आाय में वह रकम दिखायी जाती 
है जो कुल आय में से सचालन-व्यय निकाल कर शेष रहती है। कुल 
आय में (क ) भारतवर्ष में होने वाली डाक ओर तार को आय, मनीआ्रार्डर 
कमीशन और टइंडो-योरोपियन तारों की आय तथा ( ख ) इगलेंड में होने 
वाली इडो-योरोपियन तारों की आय सम्मिलित होती. है | व्यय मे (१ ) 
भारतवर्ष के कार्यालयों का व्यय, स्टेशनरी, और छुपाई, डाक लाने और ले 
जाने का खचे; तार की लाइन आदि का खच, ( २ ) इगलेड मे ईस्टन 
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मेल के लिये दी जाने वाली रकम बक्था ( ३ ) भारतवर्ष और इशगलेड में 
होने वाले इडो-योरोपियन तारो का ख् सम्मिलित है | 

भारतवर्ष में सरकार ने जनता की सामर्थ्य और सुविधा का विचार न 
करते हुये लिफाफो का मूल्य' बढ़ा रखा है, इससे लोगों के पारस्परिक व्यवहार- 
वृद्धि में बड़ी झकावट है | पासलों के महसूल की दर कहने से अब जन साधा- 
रण को वी० पी० से पुस्तक मेंगाने का खु्च बहुत कष्ट्प्रद हो गया है । 
सन्‌ १६४६ ४० में इस विभागों से ४ करोड़ ४७ लाख रुपयों की आय खर्च 
निकालने के बाद प्राप्त होने की श्राशा है । 


सूद की आय--सूद की ग्राय मे भारत-सरकार द्वारा प्रान्ता को दिये 
हुए ऋण और पेशगी का सूद, रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी का सूद 
तथा प्रोविडेड फड की सिक्‍यूरिटियों का सूद, तथा इगलेड में होने वाली 
सूद की कुछ आय सम्मिलित है | 

निर्माण-कार्य --इस मह में सरकारी मकानों का किराया, उनकी बिक्री 
का रुपया, तथा इस प्रकार की अन्य विविध आय सम्मिलित है | 

मुद्रा, गककसाल ओर विनिमय--इस, मद्द में सरकार के 'पेपर करेसी 
रिजर्व! नामक कोष में जो--सिक्‍्यूरिटियॉँ रखी जाती हैं, उनकी रकम का 
सूद तथा भारतवषे के लिये पैसा इकन्नी आदि सिक्के ढालने का लाभ सम्सि- 
लित है | रुपया ढालने का लाभ "गोल्ड स्टेडड रिजर्व! अर्थात्‌ मुद्रा ढलाई- 
लाम-कोष में डाला गया है | विनिमय की आय के सम्बन्ध में, इस महद्द में 
होने वाले व्यय के प्रसग मे लिखा जायगा | 

स्टेशनरी और प्रिंटिंग आदि--भारत-सरकार की अपनी स्टेशनरी 
और छापेखाने की व्यवस्था है | इस मह से सरकारी गजट, रिपोर्टों तथा 
पुस्तकों आदि की ब्रिक्री से होने वाली, तथा प्रेस की अन्य आय , 
सम्मिलित हे । 

केन्द्रीय सरकार का व्यय--अ्रगल्ले पृष्ठ पर दिये हुए नक्शे में यह 
बताया गया है कि सारत-सरकार किन-किन मद्दों मे कितना कितना रुपया 
प्रतिवर्ष खच करती है। स्मरण रहे कि-- 

( १) चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का ( प्रान्तीय विषयों का ) व्यय 
केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल किया गया है, कारण, इस व्यय के 
लिए. केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी है । 

( २) केन्द्रीय व्यय की मद्दों मे, कर वसूल करने के खच मे आयात 
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निर्यात- कर, आय-कर, अफीम और भमक आदि विभागों के खर्च के अति- 
रिक्त ग्रफीम तैयार करने का खच भी सम्मिलित है । 


(३.) हिसाब में विशुद्ध व्यय ही दिखाया गया है। रेल, डाक, नहर 
आदि व्यावसाण्कि कार्यो के व्यय में इनके विविध कर्मचारियों के वेतन 
आदि का खच न दिखा कर, केवल इन कार्यों में लगी हुई पूँजी का सूद 
ही दिखाया गया है । 


केन्द्रीय सरकार का अनुमानित व्यय 
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अब मुख्य मुख्य मद्दों का कुछ परिचय दिया जाता है । 

कर-प्राप्ति का व्यय--इस व्यय मे आयात-निर्यात-कर, उत्पादन कर 
( चीनी आद का ) आय-कर अफीम आदि विभागों के कर्मचारियों के 
बेतनाद के अतिरिक्त, अफाम और नमक तैयार करने का ख्च भी सम्मिलित 
है | यह खच यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होने का एक कारण यह 
है कि भारतदष में विशेषतया भारत-सरकार के अधीन काम करनेवात्ते 
अधिकतर शअग्रेज ये, ओर उन्हें वेतन बहुत अधिक दिया जाता था । 
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रेल, आबपाशी, डाक ओर" तार--ये कार्य मुख्यतया आय के लिए 
किए जाते हैं| इसलिए आय के नकशे में इनकी आय दी गई है। आबपाशी 
का पूरा व्यय प्रांतीय बजट में देखिए | 

सिविल शास्तत--इस मद्द में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होता 
है :->राष्ट्रति तथा भारत-सरकार के सदस्यों,” भारतीय व्यय-स्थापक- 
सभा और राज्य-परिषद्‌-सम्बन्धी खर्च,» केन्द्रीय सेक्रेटरिवट और हेड 
क्वार्रों के आफिस का खच, बदरगाहों, हवाई जहाजों, स्वणशह ( होम ) 
विभाग, राजनैतिक विभाग, तथा हिसाब की जाँच सम्बन्धी खच, चीफ 
कमिश्नगों के प्रान्तों में होने वाला ( चीफ कमिश्नरो, जिलाधीशो, और 
उनके अधीन कर्मचारियों पुलिस, न्याय, ओर जेल, विज्ञान, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और उद्योग धन्धे सम्बन्धी ) खच । भारतवर्ष में 
उच्च अधिकारियों को इतना वेतन मिलता है जितना ससार के अनेक धनी 
देशो में भी नहीं मिलता । 

मुद्रा, बककसाल और विनिमय--यह मह केन्द्रीय भी है, और 
प्रान्तीय भी है | इस मद्द के केन्द्रीय हिंसाब में, इन विषयों के कार्यालयों 
तथा टकसालों को चलाने का खच शामिल है। विनियम की कानूनी दर 
एक शिलिंग छः पँस फी रुपया है | इस प्रकार इगलैंड में मारतव्ध-सम्बन्धी 
जो खच होता है, उसे चुकाने के लिए, एक पौंड पीछे, तेरह रुपये पाँच श्रानें 
चार पाई दिया जाता है | जब कभी यह दर गिर जाती है, उदाहरण के लिए 
फी रुपया एक शिलिंग चार पंस हो जाती है, और प्रति पौंड १५ रु० देने 
पड़ते हैं, तो इससे जो क्षति होती है, वह विनिमय की मद्द के खच में डाल 
दी जफ्ती है। ( यदि विनिमय की दर बढ़ जाय तो उससे होनेवाला लाभ, 
विनिमय की श्राय में शामिल किया जाता है ) 


सिबिल निर्माण कार्य-- इस मदद मे भारत-सरकार से सम्बन्ध रखने 
वाली इमारतें तथा दफ़्तर, एवं सम्रद्रों में रोशनी घर आदि बनाने तथा उनकी 
मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित है | 

सैनिक व्यय--भारतव् में कुल स्थाई ( रेगुलर ) सेना में लगभग 
दस लाख सेनिक या अफसर हैं। उपयक्त स्थाई सेना के ग्रतिरिक्त और भी 
सेना है जो सहायक या आगूजिलियरी? कहलाती है; इसमें भारतीय होते हैं 
जो सैनक शिक्षा पाये हुए, श्रथवा कुछ समय नोकरी किए हुए होते हैं । ये 
अपना निजी कार्य करते हैं ओर आवश्यकता होने पर लडने के लिये बुला 
लिये नाते हैं। यह तो स्थल सेना की बात हुईं। अब जल-सेना की बात लीजिये | 
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अब से कुछ समय पहले तक भारतवर्ष: ब्रिटिश सरकार को ग्रति व प्रायः 
दस लाख रुपये देता था, और ब्रिटिस सरकार भारतवष के सामुद्रिक सरक्षण 
के लिए जिम्मेदार थी | पर अब भारतीय नो सेना बनाने की योजना की गई 
है| छः जहांजों का जगी बेडा कायम किया गया है, इसका नाम है 'रायल 
इस्डियन नेवी? अर्थात्‌ भारत की शाही जलसेना | 

वायुसेना 'रायल एयर फोस?, कहलाती है | हवाई जहाजों मे बैठ कर 
उड़ने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों मे 'मिलिटरी फूलाइज्ञ स्कूल” 
खोले गये हैं | 

मारतवष के सेनिक व्यय में (क) काम करने वाली ( इफेक्टिव ), और 
काम न करने वाला सना, (ख) समुद्री बेड़ा और (ग) सैनिक मकान आदि 
व्यय सम्मिलित हैं। इनमे (क) सम्बन्धी कुछ व्यय भारतवर्ष के अतिरिक्त 
इगलेड में भी होता है| भारतवर्ष में व्यय विशेषतया निम्नलिखित विषयों मे 
होता है :--स्थाई सेना, शिक्षा, सैनिक अ्रस्पताल, डिपो, सेना का सदर 
मुकाम ( हेड क्वार्टर ), जल-सेना, हवाई फोज, वायुयान आदि सहायक और 
टेरीयोरियल विशेष कार्य कर्त्ता, स्टाक-हिसाब | 

सन्‌ १८४६ ई० में भारतवर्ष” का सैनिक-व्यय साढ़े बारह करोड़ रुपये 
था । श्रगले वर्ष यहाँ राज्यक्रान्ति हुई, उसके बाद यह व्यय साढ़े चौदह करोड़ 
रुपये हुआ । सन्‌ १८८५ ई० में यह सत्रह करोड़ हो गया । योरोपीय महायुद्ध 
से पूव सन्‌ १६१३-१४ ई० में यह लगभग ३० करोड़ था। यहाँ तक भी 
गनांमत थी, महायुद्ध में यह और बढ़ा। सन्‌ १६२१-२२ ई० में यह ७८ 
करोड़ पर जा पहुँचा | इस वर्ष किफायत कमेठां नियत हुई | पश्चात्‌ व्यय 
कुछ घटा । सन्‌ १६४६-४० में वह १४७ करोड़ रुपये से अधिक है । * 

भारतवासियों का आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह व्यय अत्यन्त 
अधिक है । भारतीय नेताओं, राजनीतिजशा तथा व्यवस्थापक सभाओं ने 
इसका घोर विरोध कया है | इस व्यय के बहुत अधिक होने के कारण यहाँ 
अन्य लोकोपयागां कार्यों के लिए. घन की चिन्तनाय कमी होता है। अतः 
यह आवश्यक है कि इसे शांप्र काफा घटाया जाय, यदि अधिक नहीं तो 
इसम इतना कमो तो की हां जाय कि यह १०० करोड़ से अंधक न हो । 

भारत में अन्न का कमी को पूरा करने के लिये अनाज बाहर से मेंगाना 
पड़ता है | उसमे जो नुकसान होता है उसके लए ३२ करोड़ ६७ लाख 
रुपयों की रकम सन्‌ १६४६-४० के बजट में रखी गई है । इसी वर्ष शरणा- 
थियों का सहायता के लिए ६ करोड़ ८५ लाख रुपये दिये जाने की व्यवस्था 
की गई है | 
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अभ्यास के प्रश्न 


१--भारत की केन्द्रीय सरकार के व्यय की मुख्य मदें कौन कौन सी 
हैं! उन्हे उनके महत्त्व के लिहाज से लिखकर प्रत्येक की आलोचना 
कीजिए । | 

२--भारत सरकार के आय-व्यय को मदो ला पर्चा बनाइए और 
अन्दाज से इरेक मद की रकम भरिए | 

३--भारत की केन्द्रीय सरकार के आय बढ़ाने के साधन लिखिये। 


४--भारत की वर्तमान केन्द्रीय सरकार के व्यय कम करने के तरीके 
सममाइये | 
५४--मभारत का सैनिक ख्च किस प्रकार घटाया जा सकता है ? 


६--भारत में रेलों से क्या हानि-लाभ हुए हैं ! 

७--नमक कर के पक्ष और विपक्ष की दलीलें लिखिये | 

८--भारतीय आय-कर के दरों की आलोचना कीजिये | 

६--भारत से वतंमान आयात निर्यात दरों से उद्योग-धधों को कहाँ तक 
लाभ पहुँचता है ! 

१०--भारत मे सिविल शासन का खच्े किस प्रकार कम किया जा 

सकता है १ 


चालीसवाँ अध्याय 
प्रान्तीय आय-व्यय 


पिछले अ्रध्याय मे केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय के विषय में विचार 


कर चुकने पर अब प्रान्तीय सरकारों के आय-व्यय के सम्बन्ध मे लिखा 
जाता है । प्रान्तीय सरकारों से आशय यहाँ गवनरों वाले प्रान्तों को सरकारों 
से ही है, ( चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का आय-व्यय केन्द्रीय हिसाब में 
सम्मिलित होता है । ) 


उत्तर प्रदेश की आय--पहले प्रान्तीय आय के विषय को लीजिए। 


उदाइरण स्वरूप नीखे उत्तर प्रदेश की सरकार की आय के अ्रक दिये 
जाते हैं :--- 


स० आ० शा[०---३७ 
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उत्तर प्रदेश की अनुमानित आय 
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* इसमें मनोरंजन कर तथा अन्य छोटे-छोटे कर सम्मिलित हैं । 

| इसमें वैज्ञानिक विभाग की तथा शासन सम्बन्धी ऐसे विभागों की 
आय सम्मिलित है, जिनका नक्शे में उल्लेख नहीं है। . 

*+ स्टेशनरी प्रिंटिंग सम्बन्धी आय, तथा पेन्शन के लिए दिया हुआ 
चन्दा आदि | 
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मालग्ुजारी--इस मद में साधारण मालगुजारी, सरकारी इस्टेट की 
बिक्री, जमीन का महसूल तथा अव्बाब के श्रतिरिक्त निम्नलिखित आय भी 
सम्मिलित होती हैः--मालगुजारी, खास अदालतों से किया हुआ जुर्माना, 
कुछ जगहों मे खास पटवारी रखने के उपलक्ष्य मे होने वाली ग्रामदनी, 
खेतों का हृद ठीक करने के लिए अमीनों की फीस, उनू जगलों या जमीन से 
होने वाली खनिज पदार्थों की आय, जो जगल-विभाग के प्रबन्ध में न हों । 

प्रन्तीय सरकार की आमदनी का प्रमुख साधन मे लगुज़ारी है | इसकी 
( एवं लगान की ) अधिकता के कारण अछ्िक्राश कृषकों की, जो भारतीय 
जनता का वृहदश हैं, इस समय बुरी दशा है। उन्हें मालगुचज्वरी अपनी 
मजदूरी में से देनी पड़ती है, इसलिए उनको कई महीनों तक अ्रध-मूखे 
रहना पडता है। 

अस्तु, किसानों और छोटे जमींदारों के उद्धार के लिए यह आवश्यक 
है कि उनकी जमीन उनकी ही मौरूसी जायदाद समकी जाय और उनसे 
मिलने वाली सरकारी मालगुजारी में काफी कमी हे। हृष की बात है कि 
अब प्रान्तीय सरकारे इस ओर ध्यान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार 
ने कुछ नियमों के साथ लगान और मालगुजारी में कमी करने का विचार 
किया है । 


आवबकारी-कर--मादक पदार्थां पर लगाया जाने वाला कर आब- 
कारी-कर कहलाता है। यह कर प्रान्तीय है और भॉग, चरस, शराब, 
ग्रफीम आदि मादक पदार्थों पर लगाया जाता है। यहाँ मादक पदार्थों 
को बनाने या तैयार करने का सरकार को प्रायः एकराधिकार है। इनको 
बिक्री से ज्ये आय होती है, उसमें ये उत्पादन व्यय निकालने पर जो 
शेष रहें, सरकारी मुनाफा है और आय में सम्मिलित होता है।इस मद 
का व्यौरा यह है--लाइसेंस, डिस्टलरी ( शराब की भट्टी ) की फीस, 
शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्रो पर महसूल, आबकारी विभाग 
का अफीम की बिक्री से लाभ, मादक पदार्थों के सेवन सम्बन्धी जुर्माना, 
आदि । 

विगत वर्षो में इस मद की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही थी, प्रान्तीय 
सरकारों ने आमदनी घटने की आशका के कारण मादक पदाथो के प्रचार 
को रोकने का विशेष प्रयत्न नही किया । परन्तु अब सन्‌ १६३७ इई० मे 
प्रान्तीय सरकारों, आर उनमे से भी विशेषतया काग्रेसों सरकारों ने मादक 
वस्तुनिषेध के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट नयी नीति घोषित कर दी ओऔ्रोर अन्‍्यान्य 
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(किक 


प्रान्तो के सम्गन उत्तर प्रदेश के कुछ-कुछ जिलो में मद्य-पान-निषेध का 
प्रयोग उत्साह-पूर्वक किया जा रहा है | 

स्टाम्प--यह दो प्रकार का होता है, अदालती और गैरअदालती | 
अदालेती स्टाम्प की आय में कोट फीस या अ्रदालतो मे पेश होने वाले 
मुकहमों के कागजों ,ओर दरखवास्तों पर लगाये जानेवाले टिकटों की आाम- 
दनी शामिल है | गैर-अदालती स्टाम्प में व्यापार और उद्योग-सम्बन्धी 
कागजों ( हुँडी,पुर्जें, चेक, रुपयों की रसीद आदि ) पर लगाने वाले टिकटों 
की आमदनी गिनी जाती है।.. 

गदाल्ती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप से न्याय पर कर है। गैर-अदालती स्टाम्प 
भी, परोक्ष रूप मे, न्याय कर ही है। रुपया लेने की रसीद पर या हुंडी आदि 
पर स्टाम्प इसीलिए तो लगाया जाता है कि पीछे आवश्यकता होने पर न्याय 
के लिए प्रमाण रहे । 


जंगजल्--इस मद की निम्नलिखित आय होती हैः--लकडी या अन्य 
पैदावार ( बॉठ, घास, इंचघन, कोयला, राल आदि ) जो सरकार ले, लकड़ी 
या अन्य पेदावार जो जनता के आदमी लें, जगल का लावारसी और जब्त 
किया हुऔ माल, विदेशी लकड़ी या अन्य जगल की पैदावार पर महसूल, 
इस विभाग सम्बन्धी जुर्माना, जब्ती आदि | 

रजिस्टरी--इस मद को आय निम्न विषयों मे होती हैः--दस्तावेजों 
की रजिस्टरी कराने को फीस, रजिस्टरी की हुई दस्तावेजों की नकल की फीस 
या जुनने आदि । कांगजों की रजिस्टरी होने से लोगों को बेईमानी करने का 
ग्रवसर कम होता है । 


आवपाशी--इस मद की श्राय, कुल आय में से सचालन -व्यय निकाल 
कर दिखायी जाती है | कुल आय में कुछ आय तो प्रत्यक्ष होती है, और 
कुछ वह होती है जो आबपाशी के कारण मालगुजारी के बढ़ने से होती 
है | मारतवर्ष मे नहरों और बड़े तालाबों का कार्य बहुत बढ़ाने की आवश्य- 
कता है| काये बढने के साथ आय का बढना अनुचित नहीं, परन्तु इसकी 
व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जनता की सुविधा का सम्यक ध्यान 
रखा जाय, ओर दर नियमित रहे | 

सूद --सूद की प्रातीय. आय जिला और अन्य 'लोकल फड? कमेटियों, 
म्युनिसिपैलटियों, जिला-बोडी, जमींदारों, किसानों तथा सहकारी समितियों 
आदि को दिये हुए ऋण के सूद से होती है । 

न्‍्याय--इस विषय में निम्न प्रकार की आय होती है, अनाधिकृत माल 
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की बिक्री, कोट-फीस जिसमें दीवानी ऋदालत के अमीन और कुडक-अमीन 
आदि की फीस शामिल है, हाइकोंट या उसके अधीन दीवानी अदालतों 
की फीस, मजिस्ट्रेटों का किया हुआ जुर्माना, और जब्ती आदि, वकालत की 
परीक्षा फीस, अन्य फीस और जुर्माने आदि । 

सरकारी हिसाब में प्रायः न्याय की आय खच की अपेक्षा बहुत कम 
दिखाई जातो है। वास्तव में यह बहुत अधिक होती है। सरकारी हिसाब 
में कम दिखाने का कारण यह है कि स्टाम्प की बहुत सी आमदनी, जो 
कि प्रथक्‌ दिखायी जाती है, वास्तव में न्याय सम्बन्धी ही होर्त। है, इसके 
विषय में पहले कहा जा चुका है | 


पुलिस--इस मदै में निम्नलिखित विषयों की आय होती है-- 
सार्वजनिक विभागों या प्राइवेट सस्थाओं आदि को दी गयां पुलिस सम्बन्धी 
आय, हथियार रखने के कानून से आय, मोटर आदि की रजिस्टरी कराने 
आदि की फीस, जुर्माने शोर जब्ती | 


शिक्षा--इस मद में निम्नलिखित आय का समावेश होता है.-- 
सरकारी आर्ट तथा झ्ौद्योगिक कालिजों की फीस, माध्यमिक तथा प्रारम्मिक 
स्कूलों की फीस, सुधारक स्कूलों के कारखानों की आय, सहायता, या 
दान | विविध, परीक्षा-फीस, सिविल एऐजिनियरिंग कालेज, किताबों और 
अन्य सामान की बिक्री, प्रान्तीय परीक्षाओं की फीस आदि | 


सब साधारणोपयोगी शिक्षा जितनी सुलम और सस्ती हो, उतना ही 
अच्छा है | प्रारम्मिक शिक्षा तो निःशुल्क ( एव अनिवाय ) ही होनी 
चाहिए । श्षारतवर्ष में अभी बहुत थोडे स्थानों में ऐसा है। अब शिक्षा- 
प्रचार का यथा-सम्मव प्रयत्ञ हो रहा है । 


स्वास्थ्य ओर चिकित्सा--इस मद की आय निम्न विषयों से होती 
है--( अर ) स्वास्थ्य--दवाइयों और टीका लगाने की चीजों की बिक्री, 
ओर सहायता | ५ आ ) चिकित्सा--मेडिकल स्कूलों और कालिजों की 
फीस, अस्पतालों की आय, पागलखानों की आय, जिसमें ऐसे पागलों 
को रखने से होनेवाली आय भी सम्मिलित है, जिनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी हो, म्युनिसिपैलटियों और छावनियों की सहायता, रसायनिक 
'विश्लेषण की फीस, आदि | 


अन्य आय--“विविध' मद में सरकारी गजट, रिपोटा, पुस्तकों आदि 
की बिक्री तथा प्रेस की छुपाई आदि से होने वाली आय सम्मिलित है | 


४६४ सरल अर्थशास्त्र 


प्रान्तों को पुराने स्टोर और सामान की, तथा जमीन और मकान 
( नजूल ) की बिक्री के, सरकारी लेखा-परीक्षक आदि की फीस से ओर 
जमीन और मकानों के किराये आदि से भी कुछ आय प्राप्त होती हे । 


जेलों की आय का भी यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। यह आय 
विशेषतया उस सामान की बबक्री से होती है,जो जेलो के कारखानों मे 
केंदियों द्वारा तेयार कराया जावा है । 


प्रान्तीय सरकारों की-आय बढ़ने की आवश्यकता-:्रान्तीय 
सरकारों की. आय बहुत परिमित है | पुनः वे एक ओर तो मालगुजारी 
कम करने और शराब बन्द करने के कार्यक्रम से अपनी आय घटा रखी है, 
दूसरी ओर शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्षा, आम-सुधार आदि अनेक जन- 
हितकारी काया के लिए. चिन्तित हैं। अत. उनकी आय बढने की) 
अत्यन्त आवश्यकता है । 


कर षि-आय-कर--प्रान्तीय सरकारों की आय-बृद्धि का एक उपाय 
यह है कि कृषि से होने वाली आय पर भी कर लगे। भारतवर्ष मे अनेक 
जमीदार, ताल्‍्लुकेदार और नैंवाबों आदि को कृषि से काफी आय है, 
ओर उनको प्रायः कुछ भी परिश्रम नही करना पड़ता । इससे उनका जीवन 
बहुधा आनन्दोपभोग में ही बीतता है । उन्हे कर से मुक्त रखने से 
सरकार बहुत-सौ आय से वचित रहती है, उन पर कर लगाया जाना 
उचित ही है । 


कुछ आदमी क्ृषि-अ्राय कर को गैर-कामूनी बताते हैं | पर स्मरण रहे 
कि सन्‌ १६२४ ई० का कर-जॉच-समिति ने अपनी एक सिफारिस यह भी 
की थी कि खेती की आमदनी पर भी आय-कर उसी दर से लगाना 
श्रावश्यक है, जिस दर सें, वह अन्य आय पर लगता है | पुनः सन्‌ १६३५ 
ई० के विधान में प्रान्तीय सरकारों को कृषि-आय-कर प्राप्त करने का 
अधिकार दिया गया, यदि यह कर गैर-कानूनी होता, तो विधान में ऐसी 
व्यवस्था न की जाती । इस प्रकार इस कर को गैर-कानूनी कहने में कुछ 
सार नहीं है । ब्रिहार मे, जहाँ कि जमींदारों की सख्या और प्रभाव पर्याप्त 
है, काग्रेसी मन्त्रीमडल ने कृषि-आय-कर लगा दिया है | 


यह कर सवंथा वैधानिक, कानूनी और आधिक दृष्टि से तो जायज है। 
नैतिक दृष्टि से तो इसे प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की सहानुभूति और समन 
प्राम होना चाहिए | 
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बिक्रीकर--सन्‌ १६४८ से उत्तर प्रदेशीय सरकार ने बिक्रीकर लगाया 
है| इस कर से सन्‌ १६४६-५० में प्रान्तीय सरकार को करीब ६ करोड़ 
रुपये प्राप्त हुए थे। इस कर का भार गरीब उपभोक्ताओं पर अधिक 
पड़ता है | इस कर में सुधार की बहुत गुनाइश है | 

पेट्रोल पर कर--मध्य प्रदेश की सरकार ने पेड़ेल पर कर लगाने का 
विचार किया तो भारत सरकार ने इसका वैधानिक अधार पर विरोध 
किया | उसका मत था कि शासन-विधान के अनुसार किसी प्रान्तीय 
सरकार को ऐसा कर लगाने का अ्क्कार नही है | अन्ततः यह विषय 
सघ न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसने अपना निर्णंक मध्य प्रदेश 
की सरकार के पक्ष मे,दिया | अब प्रातीय सरकारों को इस कर के द्वारा 
अपनी आय वृद्धि करने का अधिकार है ओर कई सरकारें इसका उपयोग 
कर रही हैं | 

वस्तुओं की बिक्ती पर कर--मदरास में प्रातीय सरकार ने अपनी 
आय बढाने के लिए वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाया है। यह कर 
दुकानदारों से उनकी बिक्री की कुल रकम पर बहुत अल्प पग्मिण में लिया 
जाता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है *उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 
सन्‌ १६४८ से इस कर को जारी कर दिया है-। 

जायदाद और पँजी पर कर--जायदाद और पेंजी पर कर लगाने 
का भी कुछ लोगों का विचार हो रहा है। स्थिर सम्पत्ति के मूल्य का ठीक 
अनुमान करना कठिन होता है | इसलिए मूमि और मकान के अतिरिक्त यह 
कर मृत्यु कर या विरासत कर के सखरूप में ही लगाया जाता है| जब किसी 
अदमीब्की जायद।द उसके मरने पर उसके उत्तराधिकारी को मिलती है और 
उस पर कर लगाया जाता है, तो उसको मृत्यु-कर ( 'डिथ ड्यूटी? ) या 
विरासत-कर ( 'सक्‍्सेशन ड्यूटी ? ) कहते हैं| यह प्रायः बहुत हल्के और 
क्रमशः वद्धमान रखे जाते हैं। यह उन आदमियों पर पड़ते हैं, जो उस 
जायदाद के उत्पादक नह 5 हैं जिस पर कर लगाये जाते हैं, इसलिए यह 
उन्हें बहुत अखरते नहीं । 

उत्तर प्रदेश का व्यय--प्र '्लीय सरकारे किस किस मद में खचे 
करती हैं, इसका कुछ अनुमान अगले प्रृष्ठ पर दिये हुए उत्तर प्रदेश के 
सरकारी खच के नक्शे से हो जायगा | 

कर-प्राप्ति का व्यय--इसमे मालगुजारी, आबकारी, स्टाम्प, जगल, 
रजिस्टरी ग्रादि के कर वसूल करनेवाले कर्मचारियों का वेतन आदि 
सम्मिलित है । 
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उत्तर प्रदेश का अनुमानिक व्यय 


ििनिनिलिमनीी न भिलिविनीलिननिभि ला णणणणना बाण 
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अब व्यय की मुख्य मुख्य मदों पर क्रमश, विचार करते हैं :--- 


आबपाशी-- यह मुख्यतया आय की मद है, इसके सम्बन्ध में पहले 
कहा जा चुका है। भारतवष में जहाँ रेलों में अपार द्रव्य खर्च किया गया है, 
इस मद में अपेक्षाकृत बहुत कम, और विशेषतया इसी शताब्दी मे खर्च 
किया गया है | 


शासन--इस मद में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हैं--गवनरों और 
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उनके मत्रियों का वेतन और दौरे का खच, प्रान्तीय व्यवस्थापक्र मडला 
पम्बन्बी खर्च, प्रान्तीय सेक्रेटेरियट, रेवन्यू बोड, कमिश्नरों, कलेक्टरों ओर 
उनके सहायकों तथा तहसीलदारों ओर उनके अधीन कर्मचारियों का वतन 
और आफिस खच, हिसाब की जॉच सम्बन्धी खच । 


केन्द्रीय शासन के व्यय के सम्बन्ध में पिछले ग्रध्याय में लिखा जा 
चुका है | उसकी ही तरह प्रान्तीय शासन भी कुछ अशों में बहुत महँगा 
है। सन्‌ १६३५ ई० के शासन विधान से प्रान्तो में उत्तरदायी शासन 
स्थापित हो गया है, तथा प्रान्तों कीसरकारों को अनेक जनहितकारी कार्यों 
के लिए रुपये की बहुत आवश्यकता है। अ्रतः प्रान्तीय नौकरियाँ अब 
प्रान्तीय सरकारों के अधीन हो गई हैं| 

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि काग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया है कि साधारणतया किसी नौकर का अधिक-से-अधिक मासिक 
वेतन १५००] रु) हो। आरम्म में बहुत से आ्रादमियों ने इसका उपहास 
तथा आलोचना की | परन्तु समय आया, काग्रेंस ने अपनी बात को क्रिया- 
त्मक रूप देकर दिखा दिया। इस समय सब प्रान्तों मे कांग्रेस वादी सजन 
मत्री-पदों पर नियुक्त हैं, और केवल पद्रह सो रुपये मासिक ले रहे* हैं । 
इनकी योग्यता किसी भी सिविल पदाधिक।री से कम नही है । इन्होंने इतने 
वेतन पर काम करके प्रमाणित कर दिया है कि काग्रेस क। प्रस्ताव उत्तर 
दायित्वयुक्त एवं व्यावहारिक है। कहना नहीं होगा कि यह प्रस्ताव भारत- 
वासियों की वतंमान परिस्थिति के सर्वथा अनुरूप है, ओर जिन व्यक्तियों को 
किसो कारण अधिक वेतन मल रहा है, उन्हे स्वेच्छापू्वक अपनी ऋषिक 
आय का परित्याग करना चाहिए। यथेष्ट कानून बना कर इस मद मे बचत 
की जानी चाहिए | 

न्‍्याय--इस मद में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है ;:--हाईकोट, 
ऐडवोकेट-जनरल, जुडीशियल कमिश्नर, दीवानी और सेशन कोट, जिला 
ओर सेशन जज, सबाडिनेट जज, मुन्सिफ, ओर अदालत खफीफा आदि 
का खच । 

हाईकोट के जजों के वेतन और भत्ते आदि को छोड़ कर, न्याय- 
सम्बन्धी खर्च प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन हैं, ओर वे, विशेषतया 
काग्रेस सरकारें, इसमें यथा-सम्मव मितव्ययिता कर रही हैं । यद्यपि 
आनरेरी ( अ्रवैतनिक ) मजिस्ट्रेट पहले भी होते थे, परन्तु अनैक दशाओ 
में अधिकारियों के क्ृपा-पात्र होने के अतिरिक्त उनमें न्‍्यायकार्य सम्पादन 
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करने की कुछ योग्यता न होती थी। अब उत्तर प्रदेश. आदि में जिन 
व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया गया है, उनकी शिक्षा, योग्यता आदि 
का समुक्तित विचार रखा गया है | इस प्रकार इस विभाग का ख्चे बढाए 
बिना भी कार्य-क्षमता बढाई जा रही है । 

गाँवों के छोटे-छोटे मामलो का फैसला करने आदि के लिए ग्राम- 
पचायतों की भी अ्रधिकाधिक स्थाषना हो रही है। पचायतों से विशेष लाभ 
यह है कि पच स्थानीय व्यक्ति होने से मामले भुकद्दमे के सम्बन्ध में अच्छी- 
जानकारी रखते हैं, ओर इसलिए न्याय*“अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि पचा- 
'यतों में वकील लोग पैरवी नही कर सकते, अतः इनके द्वारा मुकदमे का 
फैसला कराने मे लोगों का खर्च भी कम होता है | 


जेल-विभाग--इस मद मे जेल-प्रबन्ध, तथा जेलों के समान-सम्बन्धी 
खच सम्मिलित हैं। जेलों के प्रबन्ध-व्यय में इन्सपेक्टर-जनरल और उनके 
दफ्तर आदि, सेन्ट्रल जेल, “जिला जेल, हवालात, जेल सम्बन्धी पुलिस, 
जरायम पेशा जातियों के सुधारार्थ किया हुआ व्यय, और कैदियों फे जेल 
से छूटने पर उन्हे निर्वाहार्थ दिया,हुआ रुपया शा|ममल है। जेलों के खर्च 
में कैदियों के वास्ते लिया हुझा खाद्य पदार्थ खरीदने में तथा जेल के 
क्रारखानों में काम करने वाले नौकर, क्लक, आदि के वेतन में, तथा पत्र 
व्यवहार आदि मे होने वाला खच गिना जाता है । 


इस समय तक भारतवष के जेलों मे नागरिको का जीवन सुधरने के 
बजाय बिगड़ता ही रहा है | शासन-सूत्र अहण करने पर कामग्रेस वालों ने 
जेल की प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का निश्चय किया॥ कई 
सुधार कार्य में परिणत हो गये हैं। आशा है, अ्रब जेल केवल दड भोगने 
की जगह न रह कर, जीवन को सुधारने, उसे नागरिकता की दृष्टि शब्ने श्रधिक 
उपयोगी बनानेवाली सस्था होगी । 

पहले जेलों मे बहुत से आदमी केवल इसलिए कैद करके रखे जाते थे, 
कि ये तत्कालीन शासन-पद्धति को दूषित मानते तथा इसका विरोध करते थे | 
अब काग्रेसी सरकारों के पदाधिकारी तक शासन-पद्धति की आलोचना करते 
हैं और दूसरा द्वारा की जानेवाली उचित, लोक-हितैषिता-मूलक आलोचना 
का स्वागत करते हैं | अत, काग्रेसी प्रान्तों मे राजनैतिक कैदियों को छोड़ दिया 
गया है। इसके फल स्वरूप जेल्ों का वह खच कम हो रहा है ।' 

पुलिस--इसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हैः--- ( क ) इन्सपेक्टर- 
जनरल, डिप्टी इन्प्रपेक्टर-जनरल इत्यादि बडे बड़े अफसरों का, तथा 
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जिला-सुपरिन्टेंडेन्ट, उनके अधीन कर्मचारी, ओर पुलिस के विपाहियों आदि 
का वेतन, और आफिस-खच, ( ख ) खुफिया विभाग ( सी० श्राई० डी० » 
का खच, ( ग ) गाँवों की पुलिस का खचं, ( प्र ) रेलवे पुलिस .का खच | 

गत वर्षो मे प्रान्तीध सरकारों का और जनता का पारस्परिक सम्बन्ध 
सन्तोषप्रद नहीं था | अधिकतर पुलिसवाले अपने" आपको जनता का सेवक 
न मान कर, लोगों पर अपना रोब गाँठते थे। अ्रब प्रान्ता मे जनता की ही 
सरकार होने से उपयुक्त स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। प्रान्तीय 
सरकार इस बात की ओर भा ध्यान दे १हां हैं कि पुलिस कर्मचारी सख्या में 
यथा-सम्भव कम हों, पर हो अधिक याग्य, !शक्षित और सभ्य । वे यह प्रयत्न 
कर रही हैं कि उच्च पदाविकारियों का वतन कुछ कम करके, भारतवामियों 
को अधिकाधिक नियुक्ति करे और इस प्रकार कुन मिला कर इस सद का 
खर्च घटावें | 

गॉवों की पुलिस के खच बहुत अधिक घटने की सम्भावना नहीं है, 
उसका अधिकाश भाग चोकीदार का वेतन होता है, जा कम ही है | 

स्वास्थ्य ओर चिकित्सा--इस मद मे इन विप्रयों का खर्चा 
सम्मिलित हैः--- 

(अर ) स्वास्थ्य --कार्यालय व्यय, भक्ता ओर सामान आदि, स्वास्थ्य 
के लिए जिला बोडीो ओर अन्य सस्थाओं को, तथा यात्रा के स्थानों की 
सहायता; नगरों या देहातों में स्वास्थ्य की उन्नति, प्लेग, मलेरिया और 
छुत की बीमारियों का निवारण । 

( आर ) चिकित्सा--कार्यालय-व्यय; सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट, जिला चिकित्सा- 
ग्रफढर ओर अन्य कर्मचारी, अ्रस्पताल और शफाखाने; सामान, मकान 
किराया, विविध कर्मचारियों का वेतन श॥्लोर भत्ता आदिः रोगियों के 
बस्र और भोजन; चिकित्सार्थ सहायता, दवाइयाँ, सेवासमिति, आयुर्वेदिक 
कालिज आदि, मेडकल स्कूल ओर कालिज, पागलखाना, रासायनिक 
परीक्षक । 

देश में मृत्यु सख्या बहुत बढी हुईं है, बुखार, चेचक, हेजा, आदि 
बीमारियों ने घर कर रखा है | प्रति वर्ष लाखों आदमी इनके शिकार होते 
हैं और पाश्चात्य देशों के अनुभव से यह कहा जा सकता हैं, कि यथेष्ट 
वैज्ञानक उपायों का अवलम्बन करने से इनमे से अधिकाश व्यक्तियों के 
प्राण बचाये'जा सकते हैं। अतः प्रत्येक प्रान्तीय सरकार का कतंव्य है कि 
इस दिशा में आगे बढ़े | अन्यान्य कांग्रेसी सरकारों में उत्तर प्रदेश की सरकार 
इस विषय मे प्रयत्न कर रही हैं | 
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शिक्षा--इस मद में इन विषयो का" खर्च होता हैः विश्वविद्यालय 
ओर कालेज, हाई और मिडिल स्कूल, प्रारम्मिक शिक्षा, अन्य खास खास 
पेशों आदि-के स्कूल; डायरेक्टर, इन्सपेक्टर और इनके सहायकों आदि का 
वेतन, आफिस खर्च, छात्रवृत्ति | शिक्षा कार्य में सब प्रान्‍्तों मे कुल मिल कर 
लगभग बीस करोड रुपये प्रतिवर्ष खच होता है, प्रायः बारह करोड रुपये 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा, कुछ म्यूनिसिप्रैलिटियों और जिला बोडो द्वारा तथा 
शेष प्राइवेट सस्थाओं द्वारा खच होता है । 

विगत वर्षो मे शिक्षा मे बहुत ही' कस व्यय हुआ है। ओर जो व्यय 
“हुआ है, उसका भी राष्ट्रीय दृष्टि से जनता को यथेष्ट लाभ नही मिला है । 
उच्च शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय होना, शिक्षा सस्थम्झ्ों की इमारतों 
आदि का बहुत ध्यान रखना, सवसाधारण की शिक्षा की अवहेलना, विविध 
पेशों की यथेष्ट शिक्षा की व्यवस्था न होना आदि बाते सर्वविदित हैं | इन 
दोषों का परिणाम यह है कि देश में निरक्षरता का भयकर साम्राज्य है। 
केवल वारह फीसदी स्त्री-पुरुष कुछ पढना लिखना जानते हैं। कालेजों से 
निकले हुए. अधिकतर युवक नौकरी की तलाश में इधर-उधर मारे-मारे 
फिरते हैं| शिक्षितों की बेकारी बहुर्त बढ गयी है | 

प्रान्तों मे प्रजातत्रात्मक सरकारों की स्थापना हो जाने तथा शिक्षा के 
प्रान्तीय विषय होने, प्रान्तीय सरकारों, विशेषतया काग्रेस-सरकारों ने उपयुक्त 
बातों का विचार करके शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवतन करने का निश्चय 
किया है, जिससे उपयक्त दोषों का निवारण हो । 


अन्यान्य प्रान्तों में, उत्तर प्रदेश में भी, स्थान स्थान पर वाचनालय 
और पुस्तकालय स्थापित किये जा रहे हैं और प्रौढ शिक्षा-प्रचार का भीं 
आन्दोलन हो रहा है| जनता से निरक्षुरता दूर करने का कार्य बहुत भारी 
है, तथापि भमरसक प्रयत्न क्रिया जा रहा है। 

कृषि--इस मद का खच नीचे लिखे विषयों में होता है-- 

( अ्र ) निरीक्षण--अधीन कर्मचारी; पशुपालन, कृषि प्रयोग, कृषिइजिनि- 
यरिंग; कृषि-कालिज ओर अन्वेण शाला, अन्य निरीक्षण कर्मचारी; कृषि- 
फार्म, नुमाइश और मेले, वनस्पतिशाला, जिलों के और अन्य बाग, 
कृषि-स्कूल । 

(आ) पशु-सम्बन्धी व्यय-निरीक्षण; नुमाइश या मेलों में इनाम; अस्पताल 
ओऔर शफाखाने, पशु-पालन-क्रिया, अधीन कर्मचारी । 

(इ) सहकारी -रजिस्ट्रार, डिप्टी और सहायक रजिस्ट्रार, क्‍्लक 
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ओर नौकर, हिसाब की जाँच, सफुर का भत्ता, आकस्मिक व्यय; छोटे नोकरों 
का वेतन; टाइप राइटर, किताब, कपडे आदि । 
प्रान्तीय सरकारों की आय का एक सुख्य साधन किसानों से प्राप्त मालगु 

जारी है और, किसान ही देश के अन्नदाता हैं। उनकी मलाई के लिए 
जितना अधिक खच किया जा सके, अच्छा है ।,कृषि विभाग के प्रय्ञों पर 
ही किसानों की, और इसलिये अधिकाश जनता की उन्नति निभर है। हष 
का विषय है कि अन्यान्य प्रातीय सरकारो में उत्तर प्रदेश की सरकार इस 
दिशा में विशेष प्रयक्षशील है । 


उद्योग-धन्धे--इस मद में खर्च इन विषयों मे होता है- निरीक्षण: 
उद्योग-घन्धे की बहायता, अन्वेषण-सस्थाएँ, उद्योग और शिल्प सस्थाएँ., 
औद्योगिक बोड की इच्छा से किया जाने वाला खर्च | 

इस विभाग में भी विगत वर्षो में बहुत कम व्यय हुआ है, स्वदेशी 
उद्योग-घन्धों को बहुत कम प्रोत्साइन मिला है | अरब प्रातीय सरकारें इस 
ब्रोर ध्यान दे रही हैं| उदाहरणाथ उत्तर प्रदेश में लगभग पचास प्राथियों 
को निम्नलिखित उद्योग सम्बन्धी तथा अन्य कार्य आरम्भ करने के लिए 
अआयिक सहायता देने का निश्चय किया गया -अलमारा बनाना और 
लकड़ी का अन्य कार्य, तेल पेरना, जूते ब्रनाना, रँगाई और छुपाईं, रगीन 
खड़िया और स्त्तेट की पेन्सिले बनाना, मिश्रित बातुओं का बनाना, मोजे 
ताले और साबुन बनाना, कपडे बुनना आदि | प्रात के व्यवसाय तथा 
उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिये प्रान्तीय सरकार कम सूद पर रुपया उधार 
देने को भी तैयार है। अखिल भारतवर्षीय चर्खा-सघ तथा ग्राम-उद्योग सध 
को प्रीातीय सरकारों की सहानुभूति ओर सहयोग प्राप्त है। आशा है अब 
छोटे उद्योग-धन्धों की क्रमशः उन्नति होगी | प्रातीय सरकार बड़े उद्योग-घधों 
सबन्धो विविध समस्याएँ सुलझाने और उनकी उन्नति म सहायक होने का भी 
विचार कर रही है । पिछले दिनो जहॉ-जहाँ पँजीपतियों तथा मजदरों का 
सघष अ्रथवा हड़ताल हुईं, उस प्रात की सरकार ने तत्परता-पूर्वक उसका 
अन्त कराने का प्रयत्ञ किया | यही नहीं, इस बात का सदेव ध्यान रखा गया 
कि श्रमजीवियों का भावी जीवन अधिक सुखमय तथा उन्नत हो, एव पूँजी 
पति कुछ स्वार्थ-त्याग के भाव से काम ले। 

पेशों सम्बन्धी शिक्षा का कार्य अग्रसर करने का भी प्रयत्न हो रहा है। 
कुछ व्यक्तियों को विशेष रूप से ऐमी शिक्षा दो जायगी कि वे अमली तरीके 
से गॉव वालों को शिक्षित बनावे । प्रातीय सरकारें कुछ छात्रवृत्तियाँ भी 
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देती हैं, जिनकी सहायता से छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्ति विदेशों मे जाकर 
व्यापार या व्यवसाय सम्बन्धी ओद्योगिक या शिल्प विषयों की शिक्षा प्राप्त 
कर सके , या इस प्रकार के व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सके जिनसे 
प्रात के उच्चोगों द्वारा तैयार की हुई वस्तुओ्रों की बिक्री में ठोस सहायता 
मिले | 
उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिये एक अत्यन्त आवश्यक बात यह है 
कि तैयार पदार्थों की खपत हो | यह तय हुआ है कि कौन्सिल और असेम्बली 
के अध्यक्षों, मन्त्रियों तथा पारलिमैंटरी सेक्रेटरियों के इस्तेमाल के लिये हाथ 
_का बना कागज, और बाकी सरकारी कर्मचारियों को भारत मे बना कागज 
पिया जायगा | 
निर्माण-कार्य--इस मद मे निम्नलिखित खर्च होता हैः--नयी 
इमारतों का खच, नयी सड़कों का खर्च, सड़कों श्रौर इमारतों की दुरुस्‍्ती 
का खर्च, अफसरों का वेतन और आफिस खचं, औजार इत्यादि खरीदने 
का खर्च, म्युनिसिपेलिटी, जिला-बोड और कस्बों की इमारतों के लिए दी 
जाने वाली रकम, स्वास्थ्य-रक्ञा के लिए. निर्माण-कार्य, इमारतें तथा पुल 
आदि । - 
अब तक इस मद सबधी खच् मे सर्वतलाघारण की आवश्यकताओं का 
दिचार बहुत कम किया गया | राजधानियों की सरकारी इमारतों तथा सड़कों 
आदि पर ही विशेष ध्यान दिया गया। जिलों मे भी सदर-मुकाम और 
सब-डिवीजन के केन्द्र में बीच की सडक तो कुछ अच्छी हालत में रखी गयीं, 
परन्तु अ्रन्य रास्तों पर कृपा दृष्टि नहीं की गयी | सड़कों का काम अब से कुछ 
समय पूर्व तक श्रधिकांश में जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों के हाथ में 
रहा, जिसका ध्यान अपने ही इलाके भर में रहता हे, ओर जिनके पास 
सदेव ही कार्यों को अच्छी तरह पूरा करने के लिए रुपये की कमी होती 
है। दफ्तरों आदि की कुछ खास-खास इमारतें तथा इनी गिनी सड़क बनवा 
दने में इनके कत्तव्य की इति-श्री समझी जाती रही। श्रव कई सड़के प्रातीय 
कर दी गयी हैं, और वेसे भी प्रान्तीय सरकारे इस कार्य की ओर अधिक 
थ्यात्न दे रही हैं | श्रतः सड़कों की दशा सुधर रही है तथापि अभी बहुत 
काम करना शेष हे । 


अभ्यास के प्रश्न 


हु न हे 
2-3० प्र० सरकार के प्रधान आय-व्यय के मदो का वर्णन कीजिए | 
प्रजा की आथिक भलाई की उन्नति के लिए आपकी राय में उ० 


स्थानीय राजस्व पू०३ 


प्र० सरकार व्यय की किन मदों में बचत कर सकती है तथा अन्य 
क्रिन म्दों से झ्राय बढा सकता है ? कारण सहित उत्तर दीजिए। * 

२--5त्तर प्रदेश की सरकार के कौन कौन से मुख्य मुख्य_ आय के 
साधन व व्यय के मद हैं ! उन्हें महत्त्व के हिसाब साौलिखिए और 
प्रत्येक की विवेचना कीज्ञिए । 

हे -उत्तर प्रदेश में प्रारम्मिक शिक्षा निःशुल्क ओर अनिवार्य कर देने 
में जो अधिक व्यय करना पड़ेगा वह किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा ! 

४--5त्तर प्रदेश की सरकार उद्योस-धन्धों की उन्नति के लिए क्या कर 
रही है ? 

'--प्रान्तीय ग्रामसुधार योजना की आ्रालोचना कीजिये । 

<--उत्तर प्रदेश की सरकार की आय बढाने के मुख्य साधन क्या हैं ! 

७--मादक वस्तुओ का निषेध कहाँ तक व्यावहारिक है ! यदि आदो- 
लन सफल हुआ तो प्रांतीय सरकार और जनता को क्या हानि-लाम 
होंगे ! 

८--हइस प्रान्त की मालशुजारी प्रथा के गुण दोप लिखिये | 

£-- इस प्रान्त की सरकार के खच घटाने के तरीके सममराइये | 


इकतालीसवाँ अध्याय 
स्थानीय राजस्व 


पिछले दो अध्यायों मे केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के 


आय-व्यय के सबन्ध में लिखा ज;: चुका है। अरब हम स्थानोय राजस्व 
अर्थात्‌ म्युनिसिपैलिटियों, जिला-बोडाँ आदि स्थानीय सस्थाओं के आय- 
व्यय का विचार करते हैं। ये संस्थाएँ प्रान्तीय सरकारों की अ्धीनता 
आर नियत्रण में कार्य करती हैं। यद्यपि एक परिमित सीमा तक इनकी 
अपनी आय है, ओर उंसे ये कुछ बढा भी सकतो हैं, तथापि श्रभी तक 


ये बहुत कुछ सरकारी सहायता के ही आश्रित हैं । 
# 6 नक हक रह 
स्थानीय करों का विचार--कर सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें इस खड 


के पहल्ले अध्याय में बतायी जा चुकी हैं। यहाँ स्थानीय करों के विषय में 
विचार करते हैं | ये कर विशेषतया निम्नलिखित हैं :-- 


१--व्यापार पर कर 
२---मकान-कर 
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३--यात्री-कर 
४--है सियत-कर 
व्यापार पर कर--भारतवपष्र में कई प्रान्तो में स्थानीय सस्थाओं की 
अविकर्तर श्लाय उस महसूल से होती है जो इस देश के ही दूसरे स्थानों 
से इन सस्थाओं की सीमा के अन्दर आनेवात्ते माल पर लगता है। 
इसे चुगी कहते हैं। इस कर का भार उन आदमियों पर पड़ता है जो 
इस माल का उपयोग करते है । 


इस कर से होने वाली आय- अनिश्चित रहती है। कर-दाता को बडी 
असुविधा रहती है। उसे जब अपने परिवार के आदमियो के साथ नगर 
में प्रवेश करते समय चुगी की चौकी पर ठहरना पड़ता है तो बुरा लगता 
है। यह कर जब जीवन-रक्षुक पदार्थों पर लगता है तो इसका भार धनिकों 
की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। इसके वसूल करने का ख्च 
अपेक्ञाकृत अधिक होता है, और इसमे घोखा देकर कर से बचने की बहुत 
गुजाइश है | इस कर के कररण श्रादमियों तथा गाडियो आदि की आवा- 
जाई में बाधा उपस्थित होती है । इसलिए अनेक लोगों का मत है कि यह 
कर उठा दिया जाना चाहिए। 


म्रकान-कर--यह कर मकान के वाषिक किराये पर निर्धारित दर से 
लगाया जाता है, ओर बहुधा मकान के मालिक पर न पढ़ कर उसके 
किरायेदार पर पड़ता है, क्योकि मालिक किराये के साथ ही प्रत्यक्ष अथवा 
गोण रूप से इसे वसूल कर लेता है | देहातों मे इस कर के समान 'अब्वाब” 
लिया जाता है, यह प्रायः मालगुजारी के साथ उस पर एक आना फी. 
रुपये के हित्ाब से लिया जाता है | इसे: सरकार वसूल करती है, ओर 
पीछे जिला बोर्डा को दे देती हे | 


यात्री-कर--कुछ तीर्थ-स्थानों आदि में यात्री-कर लिया जाता है। इसका 
भार वहाँ आने वालों पर पड़ता है, जो यह समझता जाता है कि उन स्थानों 
से लाम उठाते हैं। यह कर प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ सुभीते से 
वसूल कर लिया जाता है । 

हैसियत कर--यह आय-कर को भाँति प्रत्यक्ष कर है, इसका परिमाण 
बहुत कम रखा जाता है । इसे प्रायः जिला-बोड लेते हैं। कुछ स्थानों मे 
नोकर रखने वालों से भी कर लिया जाता है। ह 

फीस आदि--कुछ विशेष कार्यों के उपलक्ष्य में स्थानीय सस्थाएँ: 
नागरिकों से फीस या शुल्क ल्षेती हैं, जैसे पानी ( नल ) का शुल्क, रोशनी 
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का शुल््न ( बिजली आदि ), स्कूल फीस आदि | कुछ शुल्क विलातिता 
की वस्त॒श्रों पर, अथवा सुव्यवस्था कौँ दृष्टि से लिये जाते हैं, यथा मोटर, 
साइकिल, ताँगा, कुत्ता आदि रखने का शुल्क | 

भारतवष की स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ--भारतवर्ष क्री बैतमान 
स्थानीय सस्थाओं के निम्नलिखित भेद मुख्य हैंः--- 

१--पंचायत । 

२--स्थानीय बोर्ड, जिला-बोड। 

३--म्युनिसिपैलिटियाँ, कारपोरेशन । 

४--पोट ट्रस्ट । 

५--इम्प्रवमेट ट्रस्ट । 

पंचायतें--आमपचायत और पचायत अदालत के सदस्य आमवासियों 
द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत अदालत छोटे मोटे दीवानी तथा फौजदारी 
मामलों का फैसला करती हैं | इन्हे गाँवों मे सफाई और आवारा फिर कर 
नुकसान पहुँचाने वाले मवेशियों के सम्बन्ध में कुछ अ्रधिकार होता है। 
ये साधारण अ्रपराव करने वालों पर कुछ जुर्माना कर सकती हैं; मुकदमा 
लडने वालों ( वादी प्रतिवादी ) से कुछु फीस ले सकती हैं। ग्रामसुधार 
के कार्यों के लिये पचायतों को जिला-बोर्ड या सरकार से कुछ रकम मिलती 
है। इसके अतिरिक्त, ये निर्धारित नियमों के अनुसार अपने क्षेत्र के औद- 
मियों पर कुछ कर लगा सकती हैं, तथा अ्रपराधियों पर कुछ जुर्माना भी कर 
सकती हैं । 

बोड--देहातों मे प्रार्रम्मक शिक्षा ओर स्वास्थ्य आदि का एवं पशुद्रों 
की उन्नत्ति के कार्य करने वाली मुख्य, सस्थाएँ बोड कहलाती हैं | इनके तीन 
भेद हैं, किसी-किसी प्रान्त मे तो इनमे से तीनों ही प्रकार के बोड हैं ओर 
कही-कही छेवल दो या एक ही वरह के हैं । 


१--लोकल बोड, यह कुछ ग्रामों के समूह में होता है । 

२--ताल्‍्लुका या सब-डिवीजनल बोर्ड; यह एक ताल्छुके या सब- 
डिवीजन में होता है| यह लोकल बोडो के काम की देखभाल करता है । 

३---जिला-बोड, यह एक जिले में होता है, ओर जिले मर के लोकल 
बोडे। ( या ताल्छुका-बो्डो ) का निरीक्षण करता है । भारत में दो सौ से 
कम जिला-बो्ड, और लगमग छः सो अधीन-जिला-बोड हैं। जिला-बोडो के 
क्षेत्र मे रहने वात्ते व्यक्तियों की सख्या बाईस करोड़ से भी श्रधिक है । 
उपर्युक्त काया तथा इस जन-सख्या को देखते हुए बो्डों की कुल वार्षिक 

स० अ० श[०--रै८ 
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आय, जो लगभग सन्नह करोड़ रुपये हैं, बहुत कम है। आय अधिकतर उस 
महसूल से होती है जो मूमि पर लगाया जाता है, और जो सरकारी वार्षिक 
लगान या मालगुजारी के साथ ही प्रायः एक आना, या इससे अधिक, 
फी रुपये के हिसाब से वसूल करके इन बोड्डों को दे दिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त उन्हे अद्य किन-फ्रिन कायो से आय होती है, यह नीचे दिये हुए 
इलाहाबाद के जिला-बोड के श्राय के नकशे से ज्ञात हो जायगा । व्यय के 
नकशे से जिला-बोड के कार्यक्षेत्रकी कल्पना अच्छो तरह हो सकती है | 


इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट दोड. की आय-व्यय का बजट 
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जैसा कि स्पष्ट है, डिस्ट्रिक बोड की आय का सब से बड़ा जरिय' 
गवर्मेन्ट आन्‍न्य है । अधिकतर सरेकार पढाई का खच देती है। चिक्रित्स' 
ओर स्वास्थ्य की मदों में सरकार से करीब ६० इजार रुपया मिलता है | 
बोड स्वय भी इन मदों से चार हजार रुपया पैदा कर लेता है। इसके 
अलावा. डिस्ट्रिक्ट बोड भूमि पर कर लगाता है। यह कर सरकारी मालगुजारी 
का १० फीसदी तक हो सकता है, यह प्रातीय सरकार द्वारा मालगुजारी 
के साथ ही वसूल किया जाता है और इसे अब्वाब कहते हैं। “टेक्‍्स 
हेसियत व जायदाद?” मकानों तथा श्रन्य मालियत की कीमत पर तथा अन्य 
ग्रामीण धधों से होने वाली आय पर लगाया जाता है । 


लोगों का नुकसान करनेवाले जानवरों के मालिकों के ऊपर होनेवाले 
जुरमाने से मवेशीखाने में ३२००० रु० की खासी रकम आती है । 

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में पढने तथा वहाँ के बोडिगों मे रहने वाले 
विद्याथियों से फीस के रूप में बत्तीस हजार रुपये मिलते हैं। बोड को 
जमीन में जो बाजार लगते हैं अथवा बोड की जो दूकाने किराए पर उठी हैं 
उनसे करीब ग्यारह हजार रुपए आते हैं। १६४६-४० में इलाहाबाद 


पू०्प सरल ग्र्थशार्त्र 


डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को करीब १३ लाख ६४ हजार रुपयों की सब मर्दों से 
ग्रामदनी थी । 
बोर्ड की आय का सबसे बड़ा भाग शिक्षा पर व्यय होता है। बोर्ड की 
ओर से ट्रेनिंग व मिडिल स्कूल खुले हैं | दस्तकारी की शिक्षा भी दी जाती 
हे। अछूतों के लिए अलग इन्तजाम है । प्राइमरी स्कूल तथा इस्लामियाँ 
मकतबों पर कई लाख रुपया व्यय होता है । 
चिकित्सा व स्वास्थ्य की मदो पर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करीब 
१ लाख १४ हजार रु० खच करता' है | पश्चिमी तथा देशी दोनों तरह की 
: दवाइयों का इन्तजाम रहता है | जगह जगह पर सफाई का ख्याल रक्‍्खा 
जाता है | बच्चों को टीका लगाने के लिए, बोर्ड का करीत्र दस ग्यारह हजार 
रुपया खर्च होता है। जानवरों के इलाज में भांसाढ़े बारह हजार लग 
जाते हैं। 
मवेशीखानों की देखरेख में १२००० रु० व्यय हो जाते हैं। नुमायश 
लगाने अथवा मेलों के प्रबन्ध में तो केवल पॉच सौ रुपए व्यय किए जाते 
'है। हाँ पेडों को लगाने तथा उनके इन्तजाम मे चार हजार खच होते हैं। 
इमारतों की देखरेख व मरम्मत पर करीब ५५ हजार रुपये लगते हैं। इन 
मर्दों के अलावा आम इन्तजाम करने मे ६६,७०० रुपये खच होने का 
अनुमान किया गया है | रु 
स्थुनिसिपैलिटियाँ और कारपोरेशन--इनका ज्षेत्र शहरों या 
नगरों में है। स्वतत्न भारत में ( जिसमे अब बर्मा नहीं है ) सब स्थुनिसि- 
वैलिटियो की सख्या ७२७ ओर कुल आय १४ करोड़ रुपये हैं। इनमे से 
कलकत्ता, बम्बई और मदरास की म्युनिसिय्ैलिटियों को कारपोरेशन कहते 
हैं, केवल इन तीनों की ही आय तीन करोड रुपये से अधिक है । 
आगे इलाहाबाद म्युनिसिपल बोड के आय व्यय का नक्शा दिया 
जाता है। इससे ज्ञात होगा कि साधारणुतया म्युनिसिपल बोड़ें की आय 
किन-किन साधनों से होती है, तथा वे कैसे-कैसे कार्य किया करते हैं । 
इस बजट से स्पष्ट है कि म्युनिसिपल बोड की आय के चार मुख्य 
साधन हैंः--- 
( १ ) म्युनिसिपल कर--इसमे चु गी उस माल पर लगाई जाती है 
जो बाहर से म्युनिसिपल बोर्ड की हद्द के श्रन्दर आता है | चुंगी के कारण 
इलाहाबाद में बिकने वाले माल के दाम बढ ही जाते हैं इसमे चोरी करके. 


स्थानीय राजस्व पूण्ष्ट 


माल लाने तथा घूसखोरी बढती है । म्युनिस्पैलिटी के टेक्सों में चुगी से ही 
सबसे अधिक रुपया आता है | इसके बाद पानी का टेक्स से आय होती है । 
यह अधिकतर नल की टोंठटी के छोंद के हिसाब से निश्चित होता है। सकान 
व जायदाद पर जो टेक्स लथाया जाता है वह उक्त मकान व -जायदाद की 
कीमत का ख्याल करके लगाया जाता है। यात्रियों पर लगाया जाने वाला 
टैक्स रेलवे टिकट में ही शामिल कर लिया जाता है। फिर रेलवे यह 
रकम माल के अत मे म्युनिमिपैलिटी को दे देतो है| , 


इलाहाबाद म्युनिसिपेलिटी का बजट 
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स्थानीय राजस्व प१९ 


( २ ) खास एक्ट के अनुसार टेक्‍्स--इसमें इक्के-ताँगों पर लगने 
वाले टेक्स से ही साढ़े तेईेस हजार की रकम आती है । 

( ३ ) म्युनेसिपल जायदाद आदि--बजट में इसके अन्तर्गत आने 
वाली मद स्पष्ट हैं । 

_ (४ ) प्रातीय सरकार से सहायता--इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी को 
सरकार से आवश्यक सालाना सहायता [मिलती है। 

व्यय--इलाहाबाद म्युनिसिपल बोड के व्यय की खास मर्दे निम्न- 
लिखित हैं-- 

( १ ) आम इन्तजाम--यह खच्े म्युनिसिपल दफ्तर पर और कर 
इकट्ठा करने आदि मैं होता है। 

( २ ) जनता की रक्षा--इस साल म्युनिसिपैलिटी फायर ब्रिगेड रखने 
में करीब बारह हजार रुपये खर्च करेगी | सड़कों और गलियों में रोशनी 
करने मे करीब ६२ हजार रुपया खच् होंगे | 

(३ ) स्वास्थ्य--म्युनिसिपल बो्ड की ओर से जनता के लिए पानी 
का इन्तजाम करने में लगभग पौने चार लाख रुपया खच हो जाता है | 
गन्दा पानी बहाने के लिए जो नालियाँ बनी हैं उनकी सफाई व देखरेख में 
सवा दो लाख की बडी रकम खच होती है। अन्य प्रकार की सफाई ने पौने 
तीन लाख रुपये खच होते हैं | 

(४ ) सिविल निर्माण-कार्य--म्युनिसिपेलिटी की सड़क व इमारतों की 
मरम्मत यह विभाग करता है। 

(५ ) शिक्षा--इस मद के अन्तर्गत हिन्दी व अगरेजी के स्कूलों व 
दस्तकारी के काम सिखाने वाली सस्थाओं को सहायता दी जाती है । 
स्थानीय लाइब्रेरी व वाचनालयों को भी आथिक तहायता दी जाती है। 

(६ ) कर्ज व सूद--म्युनिसिपैलिटी कुछ रुपया तो पुराने कज की 
अदायगी मे ओर कुछ सूद के रूप मे ख् करती है । 


पोर्ट टूस्ट--बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबन्ध करने वाली सस्थाएँ 'पोट- 
ट्रस्ट” कहलाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनवाती हैं, और व्यापार के 
सुभीते के लिए. नाव और छोटे जहाजों की सुव्यवस्था करती हैं। प्रधान 
पोट्ट्रस्ट कलकत्ता, बम्बई, कराची, मदरास और चटर्याँव में हैं। इनकी 
कुल आय सा्ढे सात करोड रुपये हैं । 

इमस्पवमेट टूस्ट--बडे बडे शहरों की उन्नति या सुधार के लिए 
कभी कभी विशेष काय करने होते हैं, जैसे सडकों को चौड़ी करना, घनी 


प१२ सरल गअ्थ्थैशास्त्र 


बस्तियों को हवादार बनाना, गरीबो और मजदूरों के लिए मकानों की सुब्य- 
वस्था करना आदि | ये कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ और कान- 
धुर आदि मे हैं । 

उपसंहोर--किसी गाँव या नगर में सडक बनवाना, नालियाँ बनवाना 
या साफ कराना, बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना आदि स्थानीय काय 
उसी स्थान के निवासियों के प्रतिनिधि विशेष उत्साह और कुशलता-पूर्वक 
कर सकते हैं| इससे स्थानीय सस्थाओ के महत्व का अनुमान हो सकता 
है| हमारी पचायतों और जिला-बौडों की ही नहीं म्युनिसिपैलिटियों तक की 
आधिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी आय बहुत कम है ओर उन्हे अपने 
काय सम्पादन करने के लिए आवश्यक द्रव्य के वास्ते धरकार का मुखापेक्षी 
रहना पडता है। उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का असन्तोषप्रद रहना 
स्वाभाविक ही है | अब प्रान्तीय सरकारों का इन सस्थाओ के श्रति बहुत 
सहानुभूति तथा सहयोग का भाव है । 


अभ्यास के प्रश्न 


28. 


१--उत्तर प्रदेश के म्यनिसिपल बोर्डों के आय-व्यय की मुख्य मुख्य 
म़रदों को सन्तेप मे बताइए | विशेष महत्व रखने वाली मदों का 
विवेचन कीजिए | 

२----3० प्र० जिला बोडों के आय के प्रधान साधन व व्यय की प्रधान 
मदें कौन कोन सी हैं ? हर एक मद पर अपनी राय सच्तेप मे दीजिए | 


३--चगी के गुण-दोष लिखिए । 


४--उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैल्ोेटियों और जिला बोडों की श्राय बढ़ाने के 
मुख्य साधन क्‍या हैं ! 


१--इस प्रात की म्युनिसिपैलिटियों और जिला बो्डों के खच्च कम करने के 
तरीके समम्माइये । 


&--यदि आप अपने नगर की म्पुनिसिपैलिटी के सदस्य निर्वाचित कर दिये 
जायें तो नगर की दशा सुधारने के लिए आप कौन सी योजना पेश 
करंगे ? 


७---जिला बोर्डों द्वारा देहातों में शिक्षा-प्रचार का कार्य अधिक जोरों से कैसे 
किया जा सकता है १ 


परिशिष्ट--- १ 
भारत के विभाजन का आथिक प्रभार्व 


विभक्त भारत का स्वरूप, पाकिस्तान ओर भारतीय संघ-- 
१५ अगस्त १६९४७ का दिन भारतवर्ष की स्वतन्त्रता-प्राप्ति का दिन है। 
पर इसी दिन से मारत के दो टठुकडे हो गए,"पाकिस्तान और भारतीय सघ | 
पाकिस्तान के दो भाग हैं, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान । सुख्य 
भाग पश्चिमी पाकिस्तौन है, इसमें पश्चिमी पजाब, सिन्‍्ध, बिलोचिस्तान 
और पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त तथा इस ओर की रियासतें हैं। पूर्वी पाकिस्तान 
में पूर्वी बगाल, और श्रासाम के सिलहट जिले का अधिकॉश भाग है | 

भारत के ये हिस्से निकल जाने पर जो शेष रहा, वह अब भारतीय 
सघ कहलाता है | इसमे बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्यदेश, विहार, मद्रास 
उड़ीसा, आसाम, पश्चिमी बगाल, पूर्वी पजाब, दिल्‍ली, अजसेर-मेरवाड़ा 
ओर कुर्ग तथा इन प्रान्तों के बीच आनेवाली या इनसे मिली हुई रिया- 
सतें हैं | 

पाकिस्तान और भारतीय स्ध में जो प्रान्त इस समय हैं, वे सब अपने 
पहले पूरे-पूरे रूप मे नहीं हैं | दो प्रातत--बगाल और पजाब--दोनों राज्यों 
में बैंट गए हैं। बगाल के कुल क्षेत्रफल ( ७७ हजार वर्गमील ) का ६६ 
प्रतिशत और पजाब के कुल क्षेत्रफल ( ६६ हजार वर्गमील ) का ६२ प्रति 
शत से कुछ अधिक पाकिस्तान में चला गया है; ओर इन प्रान्तों का शेष 
भाग भारतीय सप में रहा है | आसाम के सिलहट जिल्ते का श्रधिकाश भाग 
अब पाकिस्तान में और शेष भारतीय संघ में है । 

विस्तार और जनसंख्या--रियासतों सहित, पाकिस्तान का क्षेत्रफल 
हे लाख ६३ हजार वगमील श्र्थात्‌ कुल भारत का २३ प्रतिशत है । उसकी 
कुल जनसख्या सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार ६ करोड ६८ लाख 
अर्थात्‌ कुल मारत की जनसख्या का १७ प्रतिशत है। विभाजन के बाद 
दोनों राज्यों के कितने ही आदमी एक राज्य को छोड़कर दूसरे में गए हैं, 
कुछ बेचारे सस्ते में मर ही गए | यद्द स्पष्ट है कि भारतीय सघ की तुलना 
में पाकिस्तान बहुत छोटा राज्य है | फिर इसके दो भाग एक दूसरे से बहुत 
दूर दूर होने से उनका आपस में थथेष्ट सम्बन्ध नहीं रह सकता । 
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विभाजन में आर्थिक दृष्टिकोण का अभाव--भारतवष्ष का इन 
दो राज्यों मे विभाजन किसी आथिक यजना के अनुसार नहीं हुआ । यह 
वास्तव में मुसलिम साम्प्रदायिकता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गठबंधन 
का फैल है। मास्को रेडियो ने इसके सम्बम्ध मे कहा था कि समि० चचिल 
के समर्थन से यह योजना भारत मे ब्रिटेन का सैनिक तथा आधिक प्रभुत्व 
स्थापित करने के लिए उपस्थित की गई है |? प्रमुख आयरिश पत्र आयरिश 
प्रेस” ने लिखा था कि ब्रिटेन ने हटते समय भारत का आयलैंड की तरह 
विभाजन करके उसे निरबल बना (दिया ।' 


सन्‌ १६३५ के विधान से अंग्रेजों ने बर्मां को भारत से अलग करके: 
यहाँ चावल ओर मिट्टी के तेल की भारी कमी कर दी थी | सन्‌ १६४७ में 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ होनेवाले इस विभाजन ने देश पर नया आशिक 
प्रहार कर डाला ) यह विभाजन भारतीय सघ -और पाकिस्तान दोनों के लिए 
हानिकर है, इससे पाक्रिस्तान की हानि वहुत अधिक है। साम्प्रदायिक 
नेताओं का यह दावा कि पाकिस्तान एक आशिक प्रदेश होगा, इसे किसीः 
अन्य प्रदेश पर निभर होने को आवश्यकता न होगी--कितना निरथ्थंक 
था; यह आगे दिए हुए तथ्यों से मली माति प्रमाणित हो जायगा । 


अमि, जलवायु ओर नहरों--पहले हम यह जानले कि पाकिस्तान 
बननेवाले मू-माग की मूमि और जलवायु आदि केसी हैं। पाकिस्तान की 
भूमि उपजाऊ है । पूर्वी पाकिस्तान मे वर्षा यथेष्ट होती है | परन्त॒ पश्चिमी 
पाकिस्तान की भूमि में पानी बहुत कम बरसता है, इसके विविध भागों 
में वर्षा का ओसत ५ से १५ इच तक है। हाँ, सतलज, मेलम, चनांव 
तथा सक्खर के बाध की नहरों से पश्चिमी पजाब और सिध में सिंचाई 
खूब होती है । इसलिए इस ज्षेत्र में खेती की अच्छी उन्नति हो सकती है | 

पजाब की बड़ी-बडी नहरों से सींचा जानेवाला ज्षेत्र अब अधिकाश में 
पाकिस्तान में चलें जा + से भारतीय सघ भे बहुत कम रह गया है। केवल 
जमुना श्रौर सरहिन्द नहर पूर्वी पजाब को सींचती हैं | सततलज की नहर से 
बीकानेर की कुछ भूमि सींचा जाती है | 


कृषि और खाद्य पदार्थ--पूर्वी बगाल मे पश्चिमी बगाल की अ्रपेक्षा 
खेती करने योग्य भूमि के साधन कम हैं | कृष्रि-भूमि सीमित है, और जन- 
सख्या का घनत्व बहत है--कुछ जिलों में जनसख्या प्रति चर्गमील एक 
हजार से भी अधिक है। दूमरे महायुद्ध से पूर्व भी बंगाल में खाद्य 
सामग्री की कमी थी, बर्मा और श्रासीम के चावल से उसकी पूर्ति की 
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जाती थी। हाँ जूट उत्पादन का अधिकाश क्षेत्र अ्रत्र पूर्वी पाकिस्तान 
में हे | परन्तु जूट की संब मिले पूर्वी ब गाल से बाहर होने के कारण उसे इसका 
सामान बनाने से होनेवाला लाम नहीं मिल सकता | 


कृषि और खाद्य सामग्री की दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान ,»की स्थिति 
छी है। पश्चिमी प जाब ओर सिंध में सिंचाई के साधुन पर्याप्त दोने से यहाँ 

गेहूँ, चावल और कपास खूब पै दा होता है। ये चीजें इस प्रदेश की जनता 
के लिए काफी होती हैं, श्रोर कुछ बच भी रहती हैं। परन्तु यहाँ ज्वार, 
बाजरा, मक्का आदि अन्न कम होते हें, जा नि्घन जनता के खसुख्य 
भोजन हैं| 

पाकिस्तान मे गन्ना; उत्पन्न करनेवाली मूमि, वहाँ की जनता की आवश्य- 
कता की दृष्टि से बहुत कम है, इसलिए उसे शक्कर के लिए. आयात पर 
निर्भर रहनान्होगा | यहाँ तेलहन भी, क्षेत्रल और जन-सख्या के हिसाब 
से, बहुत कम पैदा होता है | कहवा ओर रबर यहाँ पेंदा नहीं होता (ये चीजें 
दक्षिण भारत मे ही होती हैं )। चाय पूर्वी बगाल क्तथा सिलहट जिले में होती 
है, परन्तु वह कम ही है | 

भारतीय संघ में जूट की मिलें पश्चिमी ब्रगाल में हैं, पर जूट पेंदा होने 
का सारा क्षेत्र उसके बाहर होने से, अब वह अपनी मिलों के लिए कुच्चा 
माल प्राप्त करने में परमुखापेत्ञी हो गया । इसी प्रकार वह अब सिंध में पेंदा 
होनेवाली बढिया किस्म की कपास से भां वचित हो गया है। बिलोचिस्तान 
ओर सीमाग्रदेश के अलग हो जाने से भारतीय सघ में सेव, अगूर, क्रिसमिस, 
छुहारे श्रादि मेवा ओर फलों की कमी हो गई है। सब से आधक हानि तो 
यह हुई कि अब इसमें पश्चिमी पजोब और सिध के अ्रतिरिक्त उपजवाल्े 
प्रान्त नहीं रहे, जिनसे दुसरे प्रान्तों की उपज की बहुत-कुछ कमी दूर हो 
जाती थी। 

बन सस्पत्ति-पूर्वी पाकिस्तान में बन-प्रदेश की बहुत कमी है। 
पश्चिमी पाकिस्तान के प्रान्त--सीमा प्रान्त, बिलोचिस्तान, सिन्‍ध और पश्चिमी 
पजाब--बहुत सूखे हैं, इनमे वन नहीं हैं | इसका परिणाम यह होगा कि 
यहाँ, वन-सम्पत्ति से होने वाले धन्धों के लिए अनुकलता नहीं होगी | भारत 
के वन-प्रदैश या तो हिमालय के भागो मे हैं, या दक्षिण मे। ये सब भाग 
भारतीय सघ के अन्तगंत हैं | इस प्रकार विभाजन के करण भारतीय सघ की 
वन-सम्पत्ति में कोई न्‍्यूनता नहीं आईं | 


खनिज सम्पत्ति--पाकरिस्तान में कोयला केवल पश्चिमी पजाब और 
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विलोचिस्तान में ही मिलता है, वह भी घटिया तथा थोडे ही परिमाण मे | 
सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में तो कोयला है ही नहीं। पाकिस्तान 
में कोयले को खानों के पास लोहा आदि न होने के कारण यहाँ धातुओं 
को शुद्ध करने का कोई धंधा नहीं चलाया जा सकता। खनिज पदार्थों 
में से यहाँ केवज्ल नमक की पहाडियाँ हैं। भारतवर्ष में जितना कोयला णया 
जाता है उसका €८ प्रतिशत से अधिक भाग पश्चिमी बगाल, विहार "और 
गॉडवीना मे मिलता है | ये सर्ब प्रदेश भारतीय संघ में हैं। भारतवर्ष का 
८० प्रतिशत अम्नक विहार में होता है। पाकिस्तान में यह बिल्कुल नहीं 
होता | यह बिजली का सामान बनाने के लिए जरूरी होता है। भारतीय 
सघ मे वाक्साइट भी अच्छी मात्रा में मिलता है, जो अल्यूमीनियम के 
उद्योग के लिए उपयोगी होता है। सिमेट और तेल ( पेट्रोलियम ) की 
इृष्टि से भी भारतीय सघ की स्थिति पाकिस्तान की अपेक्षा अच्छी है | 
उद्योग-धंधे--खनिज पदार्थों की कमी के कारण पाकिस्तान 
उद्योग-घघों मे बहुत पिछडा हुआ है | यहाँ कल-कारखाने बहुत ही कभ॑ 
हैं, जो हैं वे अपेक्ताकृत छोटे आकार के हैं, ओर उनमें मौसमी कारखानों 
की अधिकता है | इस प्रकार यहाँ ओद्योगिक व्यवसाय मे स्थायित्व कम 
है, इससे श्रमजीवी जनता को बहुत कष्ट होता है। पाकिस्तान के कुल 
कारखिानों मे ७० फीसदी अकेले पश्चिमी पजाब में, और श्थद प्रतिशत 
सिन्ध में ही हैं।सन्‌ १६४२ में सारे भारत के सूती कपडे के ३६६ 
कारखानों में से पश्चिमी पाकिस्तान में केवल ८ ही थे | इसी प्रकार ऊनी 
कपड़े के १६ कारखानों में से यहाँ केवल एक था, यह था पश्चिमी 
पजाब में | सिन्ध, बिलोचिस्तान और, सीमाप्रान्त मे एक भी नहीं था। 
अब पूर्वी पाकिस्तान की बात लीजिये। बंगाल की ६७ जूट मिले सबकी- 
सब पश्चिमी बगाल में अर्थात्‌ भारतीय सघ मे हैं; पूर्वी पाकिस्तान में 
एक भी नहीं | कपडे की २६ मिलों में से केवल ६ पूर्वी बगाल मे हैं। 


लोहे और फौलाद का एक भी कारखाना पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान 


में नहीं है । 
यातायात के साधन--उद्योग-घधों के विकास के लिए यातायात 


के साधनों की आवश्यकता स्पष्ट ही है। भारतवर्ष अन्य औद्योगिक 
देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है, ओर पाकिस्तान तो भारतीय संघ से भी 
पीछे है. रेलें भारतीय सघ में ३२,६१२ मील हैं ओर «पाकिस्तान में 
७,६०० मील। सड़क॑ भारतीय सघ में २,४६,६०४ मील हैं, और 
पाकिस्तान में ४६,८६३ मील | मारतव्ष के जिन प्रान्तों में यातायात के 


भारत के विभाजन का आशिक प्रभाव पू१७ 


साधन बहुत कम थे, वे अब पाकिस्तान के अग हैं। सीमाप्रान्त तथा 
बिलोचिस्तान में इन -साधनों का अमाव सा ही समझना चाहिए। जो 
थोडी सी रेलें इस प्रदेश मे हैं, वे प्रायः सैनिक आवश्यकता के कारण 
बनाई गई थी, श्रौर बहुत घाटे पर चलती हैं | भूमि विषम और 
पहाड़ी होने के कारण यहाँ रेलें तथा सड़क बनाना बहुत $ठिन तथा 
व्ययन्साध्य हे | पजाब और सिन्ध में भूमि चोरस”“या हमवार होने से, 
यहाँ रेलें और सड़क बनाने में इतना खत्र नहीं होता, पर इस क्षेत्र की 
पैदावार अधिकतर खेती के पदार्थों की होने से यहाँ व्यापार छोटे 
पैमाने पर होता है| इसलिए यहाँ रेशें और सड़क बनाने में रुपया 
खच करना कुछ लाभदायक नहीं रहता। पूर्वी पाकिस्तान मे” यातायात 
के साधनों की दशा पश्चिमी पाकिस्तान की अपेक्षा अच्छी है पर वह 
भो विशेष सन्तोषप्रद नहीं | 


भारतीय सघ में यातायात, पाकिस्तान की अपेक्षा, कहीं अच्छा है; 
कारण यहाँ उद्योग-धघे और व्यापार अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था मे हैं। 
हाँ, आसाम में यातायात की व्यवस्था कम है, इसे बढाने की आवश्यकता 
है | इस का प्रयत्ञ हो रहा है| 


व्यापार-- पाकिस्तान के पास खासकर जूट, कपास, गेहूँ, चावल, 
, नमक और मेवा अपनी जरूरत से अधिक है | वह इन्हीं चीज़ों की 
निर्यात करेगा । दूसरी ओर डसे कोयला, लोहा, और कपड़ा, तथा 
चीनी, कागज आदि तरह-तरह की बहुत सी तैयार चीजों की जरूरत 
होगी | इस विषय में उसका मारतीय सध से जो सममोता हुआ है, 
उसका #उल्लेख “विदेशी व्यापार! ,अध्याय में किया जा चुका है। यह 
स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान अ्रपने उद्योग-धधों की उन्नति न करे, 
उसकी आयात, निर्यात से अधिक रहेगी। इस प्रकार उसका विदेशी 
ध्यापार उसके विपक्ष में रहेगा | यह बात हर दशा में अहितकर ही नहीं 
होती, परन्तु जब कि उसके चिरकाल तक बने रहने की सम्भावना हो तो 
अवश्य ही अहितकर होती है । ह 


विभाजन के कारण भारतीय सघ को जो जूट, गेहूँ, कपास और नमक 
अ्रादि की आयात करनी पडेगी, उसका संकेत ऊपर हो चुका है। 

पाकिस्तान की आर्थिक उन्नति की योजना--पाकिस्तान का 
निर्माण चाहे जिन कारणों ओर परिस्थितियों से हुआ हो, वह अब एक 
स्वतत्र॒ राज्य है। उसके लिए आवश्यक है कि वह आशिक 
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इृष्टि से उन्नत हो, ओर खेती तथा उद्योग-धपनन्‍्धों मे यथेष्ट प्रगति करे। 
उसके पास खेती के लिए आवश्यक भूमि तथा खेती करने वाले आदमियों 
की कमी नहीं । इसलिए वह इस दिशा में सहज ही उन्नति कर सकता 
है| परन्तु ओद्योगिक उन्नति के लिए पाकिस्तान के पास यथेष्ट खनिज 
साधनों की बहुत्‌ कमी है। अभी वहाँ औद्योगिक श्रमियो की भी कमी है। 
हाँ, पश्चिमी पजाब 'तथा पूर्वी बगाल में जल-बिद्युत्‌ पैदा करन्ेकी 
अनुकूलता है | 

पाकिस्तान को सबसे अधिक आवश्यकता होगी, पजी की। इसकी 
वहाँ पहले हो कमी थी। फिर, उसने हिन्दुओं ( व्यापारियों और पूंजी 
पतियों ) फो निकाल कर तथा काशमीर में भारतीय सृ६ से लडाई छेडकर 
अपने आपको दिवालिया ही बना डाला । श्रब उसके पास इगलैड, अमरीका 
आदि से ऋण लेने के सिवा ओर कोई चारा नही है। परन्तु, ऐसा करने 
से पाकिस्तान पर साहूकार राष्ट्रा का हानिकारक राजनैतिक प्रभाव पडने 
की बहु, आशका है । प्राकिस्तान की शैशवावस्था की स्वतत्रता का 
सहज ही दम घुट सकता है। 


इसलिए बेहतर है कि वह,भारतीय सघ से मित्रतापू्ण व्यवहार करे 
काशमीर आदि की लड़ाई मे अपना जन-घधन बर्बाद न करे और शअ्रपने 
ब्रूथा अहकार को त्याग कर आर्थिक सधियों और समझौते से काम ल्ले, 
उसे जिन तैयार चीजों की जरूरत हो, वे यथा-सम्भव भारतीय संघ से ले, 
ओर इस प्रकार अन्य देशों से व्यापार बढाने और उनका कजदार होने 
की अपेक्षा भारतीय सघ से ही अपना सम्बन्ध बढाव। 


' भारतीय संघ सम्बन्धी विचार--भारतीय सध मे औद्योगिक 
साधन और सम्भावनाएँ बनी हुई हैं । विभाजन के ऋद भी इस राज्य 
में €८ प्रतिशत औद्योगिक श्रमी ओर अधिकाश महत्त्वपूर्ण खनिज 
सम्पत्ति विद्यमान है। हाँ, इसकी कृषि पैदावार की स्थिति कुछ कमजोर 
हो गई है, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन करनेवाले कुछ क्षेत्र अब उससे 
बाहर हो गए हैं। खाद्यान्नों के अलावा अब उसे अपने कारखानों के 
लिए जूट ओर कपास आदि की अधिक आवश्यकता होगी। जूट तो 
उसे पाकिस्तान से ही लेना होगा। अस्तु, अच्छा है कि भारतोय सघ, 
पाकिस्तान से सद्व्यवहार-पूर्वक आथिक सधियाँ करे। उसे जिस कृषि- 
पैदावार आदि की आवश्यकता हो, वह जहाँ तक पाकिस्तान से मिल 
सके, वहाँ से ही ली जाय | हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान 


पारिवारिक व्यय-सबन्धी बाते कैसे प्राप्त की जायें भश्ह्‌ 


आखिर हमारा पड़ोसी है; यदि वह निबंल और निस्तेज हुआ और 
वहाँ विदेशी राष्ट्र क्ना अड्डा जमा तो यह भारतीय संघ के लिए भी 
हितकर न होगा | 

विशेष वक्तव्य-- निदान, हम भारतवर्ष के इन दोनों राज्य के 
पारस्परिक सहयोग में हीं दानों का कल्याण मानते..हैं राष्ट्रपिता 
म०.गाघां का कहना था कि “अ्रगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का 
बेंटवारा ही हो तो वह दो भाइयों के बीब क बेंटवारे या एक "कुट्ठम्ब 
के लोगों के आपसी बंटवारे की तरह हो । अफसोस ! सम्प्रदायवाद के 
उनन्‍्माद ने हमे ऐसा न करने दिया। इसका दुष्परिणाम भी हमारे 
सामने श्रागया। अस्तु, अब तो हम महात्मा जा की इच्छानुसार दो 
भाइयों, या एक कुट्ठम्ब के आदमिया की तरह रहें। एक दूसरे को 
भूतकाल को भूलां आर त्रुटियों का भुलाकर हम” इस तत्व का ग्रहण करे 
कि यदि संम्प्रदायवाद ने हमे एक दूसरे स प्रथक्‌ किया है तो हमारी 
आशिक आवश्यकताएँ हमें एक-दूसरे से प्रेम-पूवंक व्यवहार करने के 
लिए, आमत्रित कर रही है। हम गम्मांरतापूवंक सौचे आर अपना कर्तंब्य 
निर्धारित करे | शुभम्‌ । 


परिशिष्ट '२ 


पारिवारिक ब्यय-संबंधी बातें केसे 
प्राप्त की जाये ? 


जैसा कि पहले श्रध्याय में बतलाया जा चुका है, अ्रय॑शा्र में मनुष्यों 
के धन-सबधी प्रयस्नों का विवेचन होता है| मनुष्यों के अधिकाश आर्थिक 
प्रयत्न धन को प्राप्त कने ओर उसके खच करने से सम्बन्ध रखते हैं। 
इसलिये यदि कुछ मनुष्यों की मासिक या वार्षिक श्रामदनी और खच की मदों 
का गम्भीरतापूर्वक श्रध्ययन किया जाय तो अथशाख््र के सिद्धान्तों को अच्छी 
तरह से सममने में बड़ी सहायता मिलती है। अथंशास््र के प्रत्येक विद्यार्थी 
को कुछ पारिवारिक आय-व्यय-पत्र ( बजट ) स्वय इकट्ठा करके अव्ययन 
करना चाहिये। 

पारिवारिक व्यय उपभोग के लिये अ्रथवा घन की उत्तत्ति के लिये किया 
जाता है । जो रकम उपभोग के लिये खच की जाती है उससे परिवार की 
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ग्राथिक दशा का पता लगता है। जो रकम धन की उत्पत्ति के लिये खच 
की जाती है उससे वस्तु के लागत खब॑ और मुनाफा का पता लगता है। 
नवें अध्याय में पारिवारिक आय-व्यय के सम्बन्ध मे विचार किया जा 
आप ९ ८ 
चुकानहै और उत्तमे एक किसान और एक क्लक के वाषिक पारिवारिक 
व्यय के अक' दिये गये हैं। बीसवे अध्याय में एक किसान के उत्पादन व्यय 
का विवरण भी दे दिया गया है। इन अध्यायों मे यह नहीं बतलाया ग्रुया 
है कि पारिवारिक आय-व्यय-सम्बन्धी सब बातें किस प्रकार प्राप्त की जाती 
हैं | इस परिशिष्ट में इस कमी को दूर करने का प्रयत्ञ किया जाता है| 


उपभोग सम्बन्धी व्यय का बजट--प्रत्येक विद्यार्थी को अपने 
परिवार के ब्यय का एक वर्ष का हिसाब रखना चाहिये | यदि एक वर्ष का 
न होसके तो कम से कम एक मास का हिसाब तो अवश्य ही रखना चाहिये । 
हिसाब रखने मे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये :-- 

( १) रकम जिस दिन खर्च की जाय उसका हिसाब उसी दिन लिख 
लिया जाय । ऐसा न करने से हिसाब गलत होने की सम्मावना होती है । 

( २ ) उपभोग के लिये उन वस्तुओं का उपयोग होता है जो मोल ली 
जाती हैं और जो मोल नहीं लो जातीं या जो पहिले से ही मोल ली गई 
हैं, इन सब का पूरा पूरा हिसाब रखना चाहिए | उदाहरणार्थ प्रति दिन 
भोजर्व के लिये जो सामग्री खर्च होती है यदि उसमे से कुछ भाग मोल न 
लिया गया हो तो उसे भी खर्च मे सम्मिलित, कर लेना चाहिये | 

(३ ) हिसाब इस तरह से लिखना चाहिये कि जिससे कोई भी खच 
दो बार न दिखाया जावे | उदाहरणार्थ यदि किसी मास में ५) का गेहूँ 
खरीदा गया और वह खर्च में दिखा दिया गया तो फिर भोजन के ख़च में 
गेहूँ नहीं दिखाना चाहिये । 

वर्ष या महीने के व्यय का सब हिसाब पूरा पूरा तैयार होने पर फिर 
उसका बजट तैयार करना चाहिये | हिसाब में से वें सब खर्च अलग कर 
देना चाहिये जो उपभोग के लिये नहीं है अर्थात्‌ जो अधिक घन प्राप्त 
करने के लिये अर्थात्‌ उत्पत्ति के लिये किये गये हैं | हिसाब मे कुछ ख्च 
ऐसी वस्तुओ्ों पर रहते हैं जो अधिक समय तक उपयोग में आती हैं। उनके 
उपयोग में आने का समय जानकर यह हिसाब लगाना चाहिये कि वर्ष या 
महीने में उत्का औसत खच क्या होता है। उदाहरण के लिए मान 
लीजिये 'कि किसी एक व्यक्ति ने एक कुर्सी ४) में खरीदी । यदि कुर्सी का 
जीवन चार वर्ष का मान लें तो उस पर एक वर्ष के लिए खर्च १) और एक 
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पहीने के लिये सवा आना ही मान्श जायगा और यही ख्च व्यय के बजट 
मे दिखलाया जायगा। इस प्रकार व्यय के बजट की प्रत्येक मद का खर्च 
जानकर बजट तैयार कर लेना चाहिये। बजट तैयार करने में इस परिशिष्ट 
के अन्त में दिये हुए. फार्मका उपयोग करना लाभदायक होग्र। 


बजट तैयार होने पर उसके अ्रध्ययन से यह स्पप्ट रूप से मालूम हो 
जायगा कि पारिवारिक व्यय कहाँ तक छच्छे ढग से हो रहा है ओर उसमें 
सुधार को कहाँ तक गजाइश हँ। यदि विलासिता या ऐश आराम की 
वस्तुओ्रों पर या मादक वस्तुओं पर ऋधिक ख्च हो रहा है श्रौर निपुणता- 
दायक या जीवन-रक्षक पदार्थों पर काफी खच नहीं हो रहा हो तो परिवार की 
भलाई इसी में है कि' वह मादक वस्तुओं का उपयोग बन्द कर दे, विलासिता 
और ऐश आराम की वस्तुश्रों का उपयोग कम कर दे और जीवन रक्षक 
पदाथी का* उपयोग बढा दे | 


अपने निजी बजट तैयार कर लेने पर फिरकिसी किसान, मजदूर या 
क्लक का बजट तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का बजट तेयार करना हो उससे घनिष्ठता 
प्रात का जाय और उसको अपना विश्वास पात्र बनाया जाय | कोई भी 
व्यक्ति अपने खच्च का सच्चा हाल तब तक ने देने को तैयार होगा जब तक 
उसको यह विश्वास न हो जायगा कि आप उसकी बतलाई हुई बातों का 
दुरुपयोग न करेंगे | इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को परिचित और विश्वसनीय 
व्यक्ति से ही खबर का हिसाब प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । साथ 
ही साथ यह भी आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति के खर्च का हिसाब 
प्रतिदिन उसी प्रकार लिख लिया करे जिस प्रकार वह अपना हिसाब 
लिखता है ओर हिसाब ।लखने में उसको उन सब बातों का ध्यान रखना 
चाहये जो ऊपर बतलाई गई हैं । 


यह अक्सर देखा गया है कि ऐसे सझ्जन जो पारिवारिक व्यय के सबंध 
में सामग्री इकट्ठी करते हैं, किसी अप [किसान या मजदूर के पास जाकर 
एक दो घंटे से उससे अपनो वध भर की सब आमदनी और खर्च का 
हाल पृछ लेते हैं। इस प्रकार जो सामग्री प्रात होती है उसका कुछ भी 
महत्व नहीं है । अधिकाँश किसान या मजदूर अपढ़ हैं। जो थोडे बहुत पढ़ें 
हुए भी हैं वे भी अपनी आमदनी ओर खच् का हिसाब नहीं रखते | एक 

घटे के अन्दर वे जो कुछ बतलाते हैं वह अनुमान के आधार पर ही 
रहता है। इस अनुमान के गलत होने को बहुत आधिक सम्भावना रहती 
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है। इसलिये इस प्रकार सामग्री इकक्‍ड्डछी करने से कुछ लाभ नहीं है। 
विद्यार्थों को चाहिये कि वह प्रतिदिन अपने चुने हुए किसान, मजदूर या 
अन्य .किसी व्यक्ति का पूरा पूरा हिसाब लिखता जाय । तब ही उसे 
विश्वसनीय बातो का पता लगेगा | 


लागत ख्े का हिसावब--किसी वस्तु का लागत खच जाननेनके 
लिये यह आवश्यक है कि खेती के लिये कम से कम एक वष और अन्य 
छोटे उद्योग-धंधों के लिये कम से कम एक माह का आय-व्यय का प्रा 
प्रा हिसाब प्राप्त किया जाय | खेती का लागत खच जानने के लिये 
किसी किसान की आमदनी और खर्च का हिसाब एक वषं तक रखना 
होगा | हिसाब रखने मे उन सब बातों का ध्यान रखना होगा जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। एक वष का हिसाब तैयार होने पर 

आमदनी में से वे सब रकमे निकाल दी जावेगो जिनका सम्बन्ध खेती से 
नहीं है । यदि उस किसान ने नजदीक के शहर में मजदूरी करके वर्ष मर 
में २०) कमा लिये तो यह रकम उसकी आमदनी के हिंसाब से कम कर 
दी जावेगी। उसके खच के हिसाब से वे सब रकमे निकाल दी जावेंगी 
जो उसके परिवार के उपयोग के लिये व्यय की गई हैं। इनका विचार 
अलर्ग किया जायगा। लागत खर्च में तो केवल वे ही रकमे ली जावेंगी 
'जिनका उपयोग वस्तु की उत्पत्ति करने में किया गया है। लागत खच् 
का हिसाब लगाने में निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना 
आवश्यक है।-- 

( १ ) यदि जमीन पर कोई लगान या किराया न दिया जाता हो तो 
उसका अनुमान अलग लगाना चाहिये और उसे लागत खच्च मे जोड़ देना 
चाहिये | 

(२ ) जितने दिन उत्पादक या उसके परिवार के व्यक्तियों ने काम 
किया हो उनकी मजदूरी का अनुमान अलग लगाना चाहिये और उसे 
लागत खबच्च में जोड़ देना चाहिये। 


( ३ ) अचल पजी की घिसावट का अनुमान लगा कर उसे भी लागत 
खरे में जोड़ देना चाहिये। घिसावट का अनुमान लगाने के लिये यह 
जान लेना आवश्यक है कि मशीन, या वस्तु कितने समय तक चलेगी । 


(४ ) उत्पादक ने अपनी जो कुछ पूजी लगाई हो उसका बाजार की 


दर से व्याज ( सूद ) का अनुमान लगा कर उसे भी लागत खर्च में जोड़ 
देना चाहिये। 


उपभोग-सम्बन्धी व्यय का फार्म ५२३ 


( ५ ) उत्पन्न की हुईं वस्तुओं की बिक्री से जो रकम प्रात्त हुई हो 
उसमे से उसके उत्पादन में जो ख हुआ उसे घटा देने पर जो रकम बचे 
उसे मुनाफा मानना चाहिये। मुनाफे की रकम को भी लागत खच में" जोड़ 
देना चाहिये | यदि मुनाफे के बदले हानि हो तो उसका उन्सेंख स्पष्ट रूप 
से कर देना चाहिये। 


उपभोग-संबंधी व्यय का फार्म 
परिवार के मुखिया का नाम 
परिवार मे व्यक्तियो की,संख्या'"* * *** 
मनुष्य **** ** 
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ऋण, ७४ हा 
उपयुक्त फार्म में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने से किसी अन्य वस्तु 
के लागत ख् निकालने का फार्म आसानी से तैयार किया जा सकता है | 








परिशिष्ट ३ 
सेहयक पुस्तकों की सूची 


हम नीचे चुनी हुई हिन्दी और शअ्ॉग्र जी पुस्तकों की सूची देते हैं। इनके 
पढ़ने सेन्‍अर्थशासत्र के समझने मे सहायता मिलेगी । 
... अथशास्र के सिद्धान्त 
सपत्तिशाख्न--पडित महावार प्रसाद जी द्विवेदी ,( इन्डियन प्रेस 
प्रयाग ) 

उत्पत्ति - डाक्टर बालऋृष्ण जी 

सपत्ति का उपभोग--श्री दयाशकर दुबे ओर श्री मुरलीधर जोशी । 

धन की उत्पत्ति--श्री दयाशकर दुबे और श्री मगवानदास जी केला 
( श्री गमनारायण लाल, बुकसेलर, प्रयाग ) 

अथंशास्रकी रूपरेखा--श्री दयाशकर ढुबे(श्री रामनारायण लाल,प्रयाग) 


क्‍ भारतीय अथशाख्र 
भारत की साम्पत्तिक अवस्था--श्रीराघाकृष्ण जी मा ( हिन्दी 
पुस्तक एजेंसी ) 
भारतीय अथंशास्र ( तासरा सस्करण )--श्री भगवानदास जी केला 
( भारतीय ग्रन्थमाला, प्रयाग ) 
हमारी आथिक समस्यायें--श्री दयाशड्ूर दुबेओर श्रीनारायण अग्रवाल 


बक 
भारतीय बैंकिंग--श्रो द्वारकालाल गुप्त ( राय साहब रामदयाल 
अग्रवाल, प्रयाग ) 
आर्थिक भूगोल 


ओऔद्योगिक और व्यापारिक भूगोल--श्री शकरसहाय सक्सेना 
( हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ) 
भारत काँ आथिक भूगोल--श्री दयाशकर दुबे और श्री शकर सहाय 
सक्सेना 


सहायक पुस्तकों की सूची ५३३ 


राजस्व 
राष्ट्रीय आय-व्यय शाखत्र--पश्री प्राणशनाथ विद्यालकार 


सरल राजस्व--श्री दयाशकर दुबे 
ह ग्राम्य अथशास्त्र 
ग्राम्य अथशासत्र--श्री दबाशकर दुबे और -श्री शरकर सहाय सक्सेना 
ग्रामों का पुनरुद्धार-श्री व्यांहार राजेन्द्र सिंह हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग ) 
ग्रामीण अथशासत्र--श्री ब्रजगोपाल मटनागर ( हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग ) 
ग्राम सुधार-#श्री गगाग्रसाद पाडेय और श्री रामेश चन्द्र पाडेय 
सुखी जीवन--शभ्री देवीसहाय श्रीवास्तव (श्री रामप्रसाद सिन्हा, 
पटकापुर, कानपुर ) 


९ 
अथशाख्र के कोष 
अर्थशास्त्र शब्दावली--श्री दयाशकर दुबे, श्रीमगवानदास केला और 
श्री गदाघर अवष्ठ भारतीय ग्रथमाला ) 
हिन्दी वैज्ञानिक कोष--नागरी-प्रचर्भरेणी सभा, काशी | 
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परिशिष्ट (५ ) 


3० प्र० बोर्ड के अरथंशास््र के प्रश्नपत्र 
१६४८९ 


अथंशासख्र--प्रथम प्रश्नपत्र 
किन्हीं भी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सब प्रश्नों के कऋरक बराबर हैं.) 
(१) अथेशासत्र का क्षेत्र क्या है! अर्थशासत्र का अन्य सामाजिक 
विद्याश्रों से क््या सबध है ? समराइये | 
(२) भारत के खनिज पदार्थों का वर्शन कीजिए और भारत के भावी 
विकास के लिये उनका महत्त्व समराइये | 
( ३) भारत मे शक्ति के प्रधान साधन क्‍या है? इस सबंध में जल- 
विद्युत्‌ के विकास को सभावना का वर्णुन कीजिए | 
(४ ) जनसख्या के घनत्व का अ्र्थ समझाइये। भारत के मिन्नमिन्न 
भागों में घनत्व भिन्न भिन्न होने के क्या कारण हैं ! 
( ५ ) पूँजी की परिमाषा ,लिखिये | आजकल डत्पत्ति में पंजी क्रा क्या 
स्थान है ! 
( ६ ) रेखाचित्र की सहायता से उपयोगिता हास नियम सममकाइये | 
(७ ) मनुष्य की इच्छाओं को क्या विशेषताएँ हैं “अरथैशाल्र के अ्रध्ययन 
में उनका क्या महत्त्व है ! | 
(८ ) भारतीय सध के आय और व्यय की मुख्य म्दे क्‍या हैं! के 
बढ़ते हुए खच के लिए कहाँ तक उपयुक्त हैं”... 
( ६ ) निम्नलिखित किसी चार पर टिप्पणियाँ लिखिये :-- 
(अ) चल और अ्रचल पूँजी 
(ब) बचत और खरे 
(स) आवश्यक और आराम की वस्तुएँ 
(द) भूमि प्रधान और पजी प्रधान खेती 
(क) जन्म ओर मरण के अरक 
(ख) प्रत्यक्ष और परोज्षकर 


9७० सरल गअर्थशारत्र 


अथंशासत्र - द्वितीय प्रश्नपत्र 
किन्हीं भी पाच प्रश्नों के उत्तर दीजिये सब प्रश्नों के अक बराबर हैं: 


(१ ) क्‍या यह सच है कि विनिमय उन वस्तुओ्रो का होता है जो अधिक 
आवश्यक हों, उनके बदले मे जो कम आवश्यक है? विभिमय के लाभ 
उदाहरण सहित सममाइये | 

(४ ) भारत में कागजी मुद्रा निकालने के सबंध में जो नियप्र है उनका 

कीजिये | पुराने नियमों से वे किन बातों में श्रच्छे हैं ? 

( ३ ) बैंक उत्पत्ति के कार्य भे किस प्रकार सहायता पहुँचाते हैं ? देशी 
>गद्ाजनों के कार्यों का व्शन कीजिये | 

(४ ) चेक क्‍या है ? चेक से जमा करने वाल्ते और बैक दोनों को क्‍या 
सुविधाएँ होती हैं ! 

(४ ) भारत के आ्रायात और निर्यात की क्‍या विशेषताएँ: हैं ? गत वर्षों 
में भारत का विदेशी व्यापार्‌ क्‍यों कम हो गया है ! 

(६ ) उत्तर प्रदेश के आराजी कानून की विशेषताएँ समम्काइये । 

( ७ ) मजदूरी पर रहन-सहन का दर्जा और जाति प्रथा के क्या प्रभाव 
पड़तें हैं ! 

(८ ) मुनाफे से आप क्या सममभते हैं ? क्या भारत में साहस का क्षेत्र 
बतमात्र समय में बढ़ श्या है ? उदाहरण भी दीजिए | 

(६ ) निम्नलिखित में से किन्ही चारों पर टिप्पणियाँ लिखिये 

(अर) स्वर्ण स्टेंडड 

(ब) अदल-बदल का असुविध्वाएँ 
(स) अपरिमित जिम्मेदारी का सिद्धाते 
(द) हुडी 

(क) उद्योग की अमल बचत 

(ख) मूल्य वृद्धि ओर मूल्य हास 


१६७६ 


अथशाख--प्रथम प्रश्नपत्र 


१---उपयोगिता”? का क्‍या अथ है ! हासोन्मुख उपयोगिता के नियम 
जताइए | “दूसरी वस्तुएँ तुल्य होने पर?! इस वाक््याश का क्‍या तालये 
है ! यह दूसरी वस्तुएँ क्‍या हैं! 


उ७ प्र० बोड के अथैशास्त्र के प्रश्नपत्र ५४१ 


२--“कुठ्ठम्ब्र के बजट” क्‍या होते हैं! उनका ( अर ) ग़हस्थ (६ ) 
अथशाख्र के विद्यार्थी और ( उ ) समाज , सुधारक क्या उपयोग करते हैं १” 

३--समसीमान्त उपयोगिता का नियम सममाइए । जीवन में रीति- 
रिवाज ओर फैशन के प्रभाव से उनमे क्या परिवतन होता है १ _ 

४---उत्पादन का भरैथ बताइए | रूप, स्थान और समय की उपयोगिताश्रों 
मे विश्लेषण कीजिये | । 

प-.अश्रम की कार्यशीलता पर जिन , कारणों का प्रमाव पड़ता, है उनकी 
परीक्षा करिए | 

६--भारत के ग्रामीण उद्योझ और कृषि पर यातायात और ससगं की 
रीतियों की उन्नति का क्‍या प्रभाव पड़ा है ! 

७--आदर्श 'जोखिम उठाने वाले के क्‍या आ्रावश्यक लक्षण हैं ? भारत 
और अमरीकन संयुक्त राष्ट्र के कुछ सफल जोखिम उठाने वालों के नाक 
बतलाइ । 

८--किसी म्यूनिसिपैलियी ( और स्वराज्यू सभा ) की «राय के प्रधान 
स्रोत क्‍या हैं ? 

६ - निम्नलिखित में से किन्ही चार पर सक्तिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :--- 

( अर ) पशुपालक अवस्था 

( आ ) विलासिताएँ 

(ड़ ) बचत और सचय / घन गाड़ना ) 

(ई ) सामा 

(उ ) नैसगिक और प्रतिबन्धक निरोध 

( ऊ ) यातायात-कर 


अथशासत्र-छितीय प्रश्नपत्र 


१--किसी वस्तु के बाजार ( मडी ) का विस्तार किन कारणों पर 
निर्भर रहता है ? विस्तृत बाजार को पाने के लिए किसी वस्तु को किन गुणों 
की आवश्यकता होती है ! 

२--“किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन-व्यय से बहुत ऊँचा या. 
नीचा स्थायी रूप से नहीं हो सकता |?” इस*वाक्य को पूर्ण रूप से सम- 
मकाइए | 

'३--कागजी द्रव्य क्या होता है? उसके प्रधान गुण क्‍या होते हैं! 
भारत में कागजी द्रव्य का चलन कैसे किया जाता है ! 

४--निम्नलिखित दोनों के प्रधान कतंब्य बताइए :--- 


भू ४२ सरल अर्थशास्त्र 


(अर ) भारत का रिजर्व बेक ( रक्षित अधिकोष -) 
(आ ) मारत का इम्पीरियल बैक € राष्ट्रीय अधिकोष. ) 
५--लगान का सिद्धान्त बताइए | भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त 
होने को उर्के लक्षणों का बणुन करिए | 
६--“'लाभ उद्यमशीलता का पारितोषिक है ?' इस वाक्य को सस्तेप में 
सममाइए | मारत मे आज+ऊल उद्यमशीलता का ज्षेच्र बतलाइए । 
७---“कोई ब्यापार अपनी दृव्य की कमाई से आकषक नहीं होता 
परम ण्त्पने_ वास्तविक गुणों से होता है।” इस वाक्य को पूर्ण रूप से 
सममाइए । 
८--दिश मे पूँजी की जितनी मॉग और पूर्ति होगी उसी के अनुसार 
व्याज की दर होगी ।” पूर्ण रूप से समझकाइए कि देश में किन कारणों से 
माँग और पूत्ति होती हैं । 
६--निम्नलिखित मे से किन्ही चार पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिए :-- 
(श्र ) ग्रेशम का नियम.। 
( आ )2साहूकारों की निकासी कोठी । 
( इ ) जमींदारी प्रणाली । ._ 
(ई ) साहूकारी और सराफी प्रणालियाँ | 
(3 ) श्रम की गतिशोलताः। 
(-5-) पूर्ण और कस्तविक व्याज । 


१६४० 
अश्थंशारत्र - प्रथम प्रश्नपत्र 


 टिप्पणी-किन्ही पांच प्रश्नों के उतर दीजिए | सब प्रश्नों के अंक 
बराबर हैं। जो विद्यार्थी रेखाचित्र सहित उत्तर लिखेंगे, 
उनको लाभ होगा । 


१. अथंशासत्र का विषय कौन २ मुख्य भागों में विभक्त है।उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समझाइए । 

२. आपको १६ रु तीन वस्तुओं क,ख, ग पर जिनकी सीमान्‍न्तो- 
पयोगिता नीचे ठी गई है, व्यय करना है। वस्तुओं की प्रत्येक इकाई 


का मूल्य एक>रुपया है। बताइये इन तीनों वस्तुओं पर आप किस प्रकार 
घन व्यय करंगे १ 


उ० ग्र० बोड के।अश्नेशासतत्र के प्रश्नपत्र ५४३ 


है 
( क ) १००, ६०, ७८, ६८, ६०, ५०, ४२ 
( ख )८०, ७६, ७०, ६२, ५२, ४०, २८ 
(्‌ ण ) ७६, ६४, ४४, ४६९, रे८, ३०, २० 

३. “पारिवारिक *,बजट क्या है ? किसी किसान अ्रथवा कारखाने 
के श्रमजीवी का कल्पित मासिक बजट तैयार कीजिए | _ 

७४७. “उपयोगिता की बचत ? से क्या आशय है ? उसको समझाइए | 
इसके बढने से क्या क्‍या लाभ हैं ! 

४  पन्धों के स्थानीयकरण के कारण, लाभ व हारिन सममकाकर 
बलिखिए । 

"६. “ जनसुख्या की घनता” का झ्रर्थ सममाइएँ |(मारतवैक्रे? 
भिन्न २ भागों में यह भिन्न २ क्‍यों है ! कारण लिखिए, । 

७७ भारतीय कारखाने का श्रमिक अ्मरीकन कारखाने के श्रमिक 
से कम कार्यक्रुशल है ” आप क्‍या इस मत से सहमत हैं ? यदि हैं तो 
कारण दीजिये | 

८. भारतवष मे रेलों का (अ ) कृषि पर (ब ) घरेलू धंन्धों पर 
आर (स ) बड़े २ धन्धों पर्‌ क्या प्रभाव पडा ! इसकी विवेचना कीजिए | 

६. भारतवर्ष को केन्द्रीय सरकाईँ के प्रधान आय-लोतों तथी”“व्या 
विषयो का विवरण लिखिए | कि 

१० निम्नलिखित में, से किन्ही तोन ब्यर. संक्तित ठिमगियों 
लिखिए:-- 

(ञ्र ) प्रत्यक्ष कर अथवा परोक्ष कर 

( ब ) विस्तृत कृषि अथवा प्रकृष्ठ कृषि 

(स॒ ) नैसर्गिक ( स्पष्ट ) बाधायें अथवा प्रतिबधक बाधायें 
(द ) भारत की खनिज सम्पत्ति 

(इ ) सहकारी उत्पत्ति 


«+ १0९ --- 


अथंशासत्र - द्वितीय प्रुश्नपत्र 
अटिप्पणी :--किन्हीं पॉच प्रश्नों के उत्तर लिखिए | सब प्रश्नों के अंक 
समान हैं | 
१_ अर्थशास्त्र में विनिमय! को क्‍या समस्‍्याएँ अध्ययन को करती” 
हैं ! विनिमय की आवश्यकता ही क्या हैं बतलाइए । 


पड सरल अश्थैशारस्त्र 


२७. “किसी वस्तु के मूल्य पर दो कारणों के प्रभाव की प्रवृत्ति होती 
है--मॉग की थोडे कालवाले और पूर्ति की अधिक कालवाले?”? | इस कथन 
की परीक्षा कीजिए और उदाहरण दीजिए | 

३० भारतवष के आ्रायात और निर्यात की प्रधान विशेषताएँ बताइए । 
आजकल विदेशों से भोजन और कल मँगाने में भारतवर्ष को किन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता हैं १०» 

४, >त्वेक के प्रयोग से क्या द्वाभ है ? क्‍या चेक “द्रव्य”? होती है ! 

' & “मृमि की आसामी प्रथा की आदर्श प्रणाली के नियमों का उल्लेख 
कीजिए. | वर्तमान आसामी प्रथा अथर्वा भविष्य भूमिधारी प्रथा कहाँ तक 
न्प्व्यादर्श प्रणाली के अनुकूल हैं हैं रु 

& “अधिक पारिश्रमिक कम पारिश्रमिक होता है| कम पारिश्रमिक 
अधिक पारिश्रमिक होता है |?” इन विरोधात्मक वाकक्‍्यों का वास्तव्रिक्र अर्थ 
स्पष्ट रूप से 'समकाइए, | उदाहरण भी दीजिए | 

७ भारतवष मे किसाज्नों की ऋण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने . 
के क्या वर्तमान साधन हैं ! उनमे क्‍या उन्नति शक्‍य है ! 

८, “अवशिष्ट लाभ” के भाव की आलोचनात्मक सभीक्षा कीजिये । 

स्कस्बभे किन व्यवसायों मे आर्पकी सम्मति के अनुसार अधिक लाभ 
प्रात्त करने,का झल्वसर है ! क्‍यों १ 
“ ६,“ निम्नलिखित में _से किन्ही चार पर व्याख्यान की टिप्पणियाँ 
लिखिए! 
( क ) केन्द्रीय अधिकोष 
(ख )-स्वर्ण मान 
( गे ) वास्तविक प्रारिश्रमिक 
( घ ) ड्राफ्ट 
( च ) आर्थिक किराया या लगान 
( छ ) श्रम की चलायमानता 
( ज ) ग्रेशम का नियम _ 
( रू ) मुद्रा प्रसक्‍र 


पटना विश्वविद्यालय के प्रश्नपत्र 


इंटर[मिडियेट परीक्षा 
6 
अथशगणशास्र श्रथम भरनपतक्र 
१६४७ समृह'((अ ). 
( इस समूह से फेवल ३ प्रफ्ननोंब्के उत्तर दीजिये ) 
( १ ) प्रतिस्पर्धा और एकाघिकार क। दशा में वस्तु के "लागत खर्क्॑_ 
ओर मूल्य'का सबंध क्‍या है ! 
(२ 2 मिन्न भिन्न देशों मे मजदूरी की दर मिन्न मिन्न होने के क्‍या 
कारण हैं ! 
(३ ) मुनाफे से आप क्‍या सममते हैं ! मुनाफढ दिया जाना' कहाँ तऋ 
न्यायसगत है ! 
(४ ) क्या मशीनों के उपयोग से बेकारी बढ़ती हैं ! सशीनों के उपयोग 
से क्‍या लाम हैं ! े 
(५ ) बेकों से समाज की क्या सेवाएँ होती हैं ! 
( ६ )कर के प्रधान नियम क्‍या हैं ! मारत में नमक » कर कहाँ तद्य * 
उचित है ! 
१६४८ समूह (अ ) 
( इस समूह से केवल ३ प्रश्नों के उत्तर*दीजिये ) 
( १) क्रमुगत हास नियम लिखिये और सममराइये | उसकी सीमाएँ 
कया हैं ! 
(२ ) अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिये। उसका ज्ञेत्र भी सममाइये। 
(५ ३ ) मॉँग की लोक का नियम सममराइये। उदाहरण रेखाचित्र सहित 
दीजिये । 
( ४ ) आर्थिक लगान की परिभाषा लिखिये। उ्का अनुमान कैसे लगाया 
जाता है ? * 
( ५) द्रव्य की परिभाषा लिखिये। अदल-बदल की क्या असुविधाएँ हैं! 
(६ ) अ्रैथशासत्र में बाजार किसे कहते हैं ! वर्तमान समर्यमें किसी- 
वस्तु के बाजार के क्षेत्र के बढ़ने के कारण कया हैं ! 


१६४६ पमृह (अर ) 


( इस समूह से केवल ३ प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सब प्रश्नों 
के अंक बराबर है ) 


(.१ ) जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी बिक्री क्यों बढ़ 
जाती है ! 
(२) मिश्रित्त पूंछी वाली कम्पनी की व्यवस्था' समम्काइये «५ इस ग्रकार- 
की कम्पनी की लो४एप्रियता के क्‍या कारण हैं ! 
5३ ) प्रतिस्पर्धा की दशा में बाजार मे किसी वस्तु की एक ही कीमत 
क्यों होती है ! 
(४ )ल्ेक से समाज को क्या लाभ होते हैं ! बैंक को. द रिजर्व! 
क्य लगन एशता हे! 
(५ ) नकद मजदूरी ओर श्रसली मजदूरी के भेद समफ्ाइये | अ्रसली 
मजदूरी किन बातों पर निर्भर रहती है ! 
( ६० प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का भेद सममाइये। दोनों का तुलनात्मक 
मह्व लिखिये* द 


१६४० समूह-( अर ) 


€ इस समूह से केवल्न ३ प्रश्नों के उन्तर दीजिये । सब प्रश्नों 
' स्ऐे-डपकू बराबर. हे ३० 


(१) प्रतिस्थापन सिद्धात का उपयोग उदाहरणों सहित आमदनी खँच 


करने में किस प्रकार होता है ! 

(२) क्रमागत हास नियम समम्काइये। किन किन दशाझओं मे कह लागू 
नहीं होता ! 

(३ ) श्रम के बदले मशीनों के उपयोग करने से क्या हानि लाभ 
होते हैं ! 

(४ ) एकाधिकार मे लागत खच और वर्क के मूल्य का क्या सबन्ध 
रहता है। 


(५) राष्ट्रीय आद” की परिभाषा लिखिये ओर समम्ाइये | वह किस 
प्रकार प्रास होती है और किस प्रकार बितरित की जाती. 

६ ६ ) कर के प्रधान नियम कया हैं ! अपने प्रान्त में बिक्रो ५९ जो कर 
लगाया गया है उसका ओऔचित्य सिद्ध कीजिये । 


